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ह प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 


इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन | 


` | इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर || 


कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र 
॥ जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नन लद 


हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 

| मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) | | 

` | आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर. 

9244-8574! 


कमाल बाईण्डिंग हाउस 


मो. शाहिद भाई 9356-68223 029!-255675 


का होह क| 


4 क्रीमत (सुक्ल ल्व 


® 
= हे 


तवद ठ त्च) 
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मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 47:6 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 
_ फोनः 0-23273407 | 
सल्फी बुक सेन्टर, | ॒ 
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 9365-05582 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 
जुबैर, -मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद 
महाराष्ट्‌ । फोनः 88069-90007 | 
मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 | 
मदरसा दारूल उलूम सलफिया, | 
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
` मकतबा अहसान 
लखनऊ, यू पी. फोन: 9793-8234 
_ मकतबा अलफहीम 
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222073 
_ हुजैफा: मकतबा दारूस्सलाम, 
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, 
मऊ, (यूपी) 2750 फोन: 74287-38778 


` साद सिद्दीकी 

राजा बाजार चौक, लखनऊ । फोन: 78608-22244 
तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज. 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-98575 
हाफ़िज मोहम्मद राशिद, 


` विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


ALL INDIA DISTRIBUTOR 
AL KITAB INTERNATIONAL 


JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25 
PH: 26986973 M. 93i2508762 . 


GUIDANCE PUBLISHERES & 
DISTRIBUTORS 


_ D-i05, Shop No. 2, Abul Faz! Enclaves, 


Jamia nagar, Okhla, New Delhi-I0025 
9899693655, 9958923032 

तौसीफ बुक डिपो re 
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944 
दारूल इल्म | 
नागपाडा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
मो. इस्हाक, अले हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-574I 

सैफुल्लाह खालिद, ॒ 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 

मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 

अमरीन बुक एजेन्सी: | 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोनः 8400-0786 

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज 
(गुजरात) 094297-7 

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 

नं. 70, सीकर। फोनः 7742457343 | 

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI 

GALI No.t NEAR RAILWAY STATION, TELI 

ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903 | 

SOLE DISTRIBUTOR 


POPULAR BOOK STORE 
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.] 
9460768990, 966459557 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल :8 


_ अज़ान ओर कलिमाते अज़ान व इक्रामत 
से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
मुअज्ज़िन के लिये चन्द आदाब व 

_ अहकाम 

अज़ान से मुताल्लिक्रा चन्द मारूफ़ 
ज़ईफ़ अहादीस ओर बिदआत का बयान = 


i07 


बाबः (7) अज़ान की इब्तेदा का बयान Ft 


बाबः (2) अज़ान के कलिमात दो-दो बार 


34 
कहने का बयान | 


. बाबः (3) तर्जीअ वाली अज़ान में (पहली 


दफा) शहादतैन को आहिस्ता और पस्त आवाज़ ! 35 
मेंकहना | 


बाब: (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान के कितने da 


कलिमात हैं? 


_ बाब: (5) अज़ान केसे है? ` 37 
बाबंः (6) सफर में अज़ान कहने का बयान _440 
बाबः (7) अकेले, तन्हा मुसाफिर भी आज़ान कहें 43 
बाब: (8) दूसरे की अज़ान के काफी होने का बयान 43 


बाबः (9) एक मस्जिद के लिये दो मुअज्ज़िन 


भी मुकर्रर किये जा सकते हैं. ह 


बाबः (0) दोनों मुअज्ज़िन इकट्ठे अज़ान कहें 


46 
_ या अलग अलग? (एक के बाद दूसरे) | 


बाबः(7)नमाज़ के वक्त से पहले अज़ान कहना 48 
. बाबः (2) सुबह की अज़ान का वक़्त ।48 


बाबः (23) (फौत शुदा नमाज़ों में से) हर 


बाब: (3) मुअज्ज़िन अपनी अज्ञान में कैसा... 


449 
तरीका अपनाए? 


बाबः (4) अज़ान बुलन्द आवाज़ से कही जाये 450 
बाब: (5) फ़ज् की नमाज़ में अस्सलातु 
खैरुम्मिनन्नोम कहना चाहिए. | 

बाब: (6) अज़ान के आखिरी कलिमात :53 
बाबः (7) बारिश वाली रात में जमाअत की 
हाजिरी से रुछसत को अज़ान 

बाबः (8) जो शख्स दो नमाज़ों को पहली 

(नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो वह शुरू में !55 
अज़ान कहेगा 
बाबः (9) पहली नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने 

के बाद दो नमाज़ें जमा करने की सूरत में एक ही 456 
अज़ान काफी है 


i52 


बाबः (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के लिये 


एक इकामत काफी हो सकती है? 


बाबः (27) फ़ोत शुदा.नमाज़ों के लिये अज़ान :58 


बाबः (22) सब फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिये एक _ 
अज़ान और अलग अलग इक्रामत का काफ़ी होना _ 


नमाज़ के लिये इक़ामत ही काफ़ी है : 


बाबः (24) जो शख्स (इमाम) एक रंकअत 
भूल गया (और सलाम फेर कर चल दिया) फिर :6! 
उस एक रक्त को अदा करे तो इक्रामत भी कहे 


बाबः (25) चरवाहे को अज़ान 62 


बाब: (26) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को अज़ान 63 
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बाब: (27) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत 64 


बाबः (28) इक़ामत केसे कही जाये?  65 
बाब: (29) हर आदमी अपने लिये इक्रामत कहे? 65 
बाबः (30) अज़ान कहने की फ़ज़ीलत 66 
बाबः (3)अज़ान कहने केलियेकु]ं | 

| | i67 
अन्दाज़ी करना 
बाबः (32) ऐसा मुअञ्जिन रखना जो अजान , _ 

i67 

पर तनख़वाह न लेता हो 
, बाबः (33) मुअज्ज़िन की अज़ान सुनकर 


जवाब देना 


बाबः (34) अज़ान का जवाब देने का सवाब  :69 


बाबः (35) मुअज्ज़िन के शहादतैन की तरह 
शहादतेन पढ़ना | 

बाबः (3७) जब मुअज्ज़िन हय्य अलस्सलाह 
और ह्य अलल फ़लाह कहे तो जवाब में क्या ।74 
कहा जाये? | 
बाबः (37) अज़ान के बाद नबी (ॐ) पर | 


i70 


दरूद पढ़ना चाहिए 
बाबः (38) अज़ान के बाद की दुआ वा? 
बाब: (39)हर अज़ान व इक़ामत के दरम्यान गा 
नफ़ल नमाज़ पढ़ना 

` बाबः (40) अज़ान के बाद मस्जिद से बॉ 

_ निकलना सख़त गुनाह हे क्‍ 
बाबः (47) मुअज्ज़िन इमाम को नमाज़ के भ 
वक़्त को इत्तिला करे 

 बाबः (42) मुअज्ज़िन इमाम के आने पर मि 


इकामत कहे 


मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत और 
_ उनसे मुताल्लिक़ अहक्राम व मसाइल 


i68 


IS. 


तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम :96 
मस्जिदों से मुताल्लिक़ अहकाम- मसाइल 200 


बाबः (4) मस्जिदें बनाने की फ़ज़ीलत 200 
बाबः (2) खर के लिये मस्जिदें बनाना 200 
बाबः (3) कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई 
गई? 
बाबः (4) मस्जिदे हाम (बेतुल्लाह) में नमाज़ ri 
पढ़ने की फज़ीलत 
. बाबः (5) काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ना? 203 
 बाबः (6)मस्जिदे अक्र्सा और उसमें नमाज 564 
पढ़ने की फज़ीलत | 
बाबः (7) नबी (ॐ) की मस्जिद और उसमें 20 
नमाज़ पढ़ने की फ़्जीलत 
बाब: (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़्वा हे 
पर रखी गई, कोन सी है? | 
बाबः (9) मस्जिदे कुबा ओर उसमें नमाज़ की 
nr 208 
बाबः (0) किन मसाजिद को तरफ दूर दराज़ 
से क़्सदन आना जायज़ है? हल | 
बाः (77)गिरजों को मसाजिद बनाना 2i0 
. बाबः (2) क्रों को उखेड़ कर उनकी जगह 


हि | 
मस्जिद बनाना | 


बाबः(3) क्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत 24 
बाब: (4) मस्जिदों में आने की फजीलत 


245 
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रोकने की मुमानिअत -. 


. बाबः (6) किस शख्स को मस्जिद में आने से 


रोका जा सकता है? 
 खाबः (77) किस शख्स को मस्जिद से ( 
| 27 
निकाला जा सकता है? 
बाबः (8) मस्जिद में ख़ेमा लगाना 28 
खाबः (9) बच्चों को मस्जिदों मेंलेजाना 220 
बाबः (20) कैदी को मस्जिद के सुतून के साथ _ 
22 
बाँधना . हक व 
बाबः (24) मस्जिद में ऊँट दाखिल करना 222. 
बाब: (22) मस्जिद में ख़रीद व फरो़त और 5 


-नमाज़े जुमा से पहले हल्के बनाने की मुमानिअत 


बाबः(23) मस्जिद में अश्आर पढ़ने की मनाही 224 


.बाबः (24) मस्जिद में अच्छे शेर पढ़ने की दब 
रुसत _ 
बाबः (25) मस्जिद में गुमशुदा जानवर 

_ (वगैरह) का ऐलान करने की मुमानिअत 
बाब: (26)मस्जिद में अस्लहा (हथियार) नंगा 


225 


| 226 

करके चलना 

बाब: (27) मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ . 

226 

. फँसाना | 
... बाबः (28) मस्जिद में चित (गुद्दी के बल) लेटना 229 
बाल: (29) मस्जिद में सोना 229 
_बाब: (30)मस्जिद में थूकना 230 


बाबः (37)मस्जिद की सामने वाली दीवार की 


_ तरफ खंखारने की मुमानि्त 


करना 


बाब: ( 32) नबी (ॐ) ने मना फरमाया कि 
. कोई शख्स नमाज़ में अपने सामने या दायें थूके 


बाबः (33) नमाज़ी को अपने पीछे या बायीं 
तरफ़ थूकने की इजाज़त है | | 
. बाबः (34) किस पाँव से थूक को मले? 232 
` बाबः (35) मस्जिद को ख़लूक (खूशबु) लगाना 233 
` बाबः (36)मस्जिद में दाखिल होते और बाहर 


232 


232 


निकलते वक़्त क्या पढ़ें? ग | 
बाब: (37) मस्जिद में दाखिल होने के बाद र 
बैठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म | | 
खाबः (38)मस्जिद में आकर बैठने और बगैर 

नमाज पढ़े वापस जाने की इजाज़त क 
बाब: (39)जो मस्जिद से गुज़रे वह भी do 
तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े | | 
बाबः (40) मस्जिद में बैठ कर (अगली) | ही 
नमाज़ का इन्तिज़ार करने की तर्गीब _ 

बाब: (47)ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने से 

नबी ()) की मुमानिअत का बयान Pe 
बाबः (42) उसको रुसत 239 
बाबः (43)चटाई पर नमाज़ पढ़ना 239 

_ बाबः (44)छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 240 
बाबः (45)मिम्बर पर नमाज़ पढ़ना ._ 240 
बाब: (46) गधे पर नमाज़ पढ़ना | 242 


क़िब्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 245 


बाब: () (नमाज़ में) क़िब्ले की तरफ़ मुँह. 
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_ बालाबः (2) वह हालत जिसमें ( दौराने नमाज़ में) 


किन्ले के अलावा किसी ओर तरफ मुँह करना 


254 
जायज है | 


बाब: (3)बावजूद कोशिश के (नमाज़ पढ़ लेने 


255 


` के बाद सिम्ते क़िब्ला की) गलती का वाज़ेह होना 


बाबः (4) नमाज़ी का सुतरा 256 

. बाब: (5) सुतरे के क़रीब खड़े होने का हुक्म 257 
बाबः (6) (नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान) बल 
फासले की मिक़्दार 

. बाबः (7) जब नमाज़ी के आगे सुतरा न हो तो ठ 
कोन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं और कोन सी नहीं? 
बाबः (8) नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान से . a 
गुजरना सख्त गुनाह है | 
बाबः (9)इस अप्र की रुछ्सत का बयान 264 
बाबः (0)सोये हुए शस के पीछे नमाज़ 5 


पढ़ने की रुसत का बयान 


बाबः (7) कब्र की तरफ नमाज़ पढ़ने की मनाही :266 


बाब: (72) ऐसे कपड़े की तरफ़ नमाज़ पढ़ना 
` जिसमें तस्वीरें हों 


खाबः (3)इम"म ओर मुक्तदी के दरम्यान कोई 


_ पर्दा हो तो? 


बाबः (74)) एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना 269 

| क्‍ बाब: (5)एक क़मीस में नमाज़ पढ़ना 270 

. बाब: (6) इजार में नमाज़ पढ़ना 270 
बाब: (।7) आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज़ 


पढ़ना जिसका कुछ हिस्सा उसकी बीवी पर हो 


बाब: (8) आदमी का एक ऐसे कंपड़े में नमाज़ क्‍ 


पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो। 


26ा 


(ei er * 9 

_ ब्ाबः (9) रेशम के कपड़े में नमाज़ पढना 273 
बाबः (20)धारीदार मुनक्क़श चादर में नमाज़ 7 

_ पढ़ने की रुख़्सत | 
बाब: (24) सुर्ख कपड़ों में नमाज़ पढ़ना. 274 
बाब: (22) जिस्म से लगे हुए कपड़े में नमाज़ डे 
पढ़ना | 

 बाबः (23) मोजो में नमाज़ पढ़ना . 276 
बाबः (24) जूतों में नमाज़ पढ़ना 276 

. बाबः (25) जब इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाये कह 
तो जूते कहाँ रखे? | __ 
इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत ओर. 5६ 
उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
इमामत की मुख़तलिफ़ (क्रिस्में) 280 
मुक़्तदी कहाँ खड़ा हो? 289. 
फ़ बन्दी का एहतिमाम | 29I 
मफ़बन्दी के उसूल व अहकाम _ 292. 
इमाम के फ़राइज़ 296 
मुक्र्तदी के आदाब 299 

` बाबः () इमामत और जमाअत के मसाइल इलम न 


व फ़ज़ीलत वाले लोगों को इमाम बनाना चाहिए _ 


बाबः (2) ज़ालिम अइम्मा (हुक्काम) के पीछे 54 
नमाज़ पढ़ना 
बाबः (3) इमामत का ज़्यादा हक़दार कोन है? 306 
बाब: (4) बड़ी उप्र वाले को आगे किया जाये 308 


खराब: (5) जब चन्द लोग किसी जगह जमा हों 


और वहाँ उनकी हैसियत यकसांहोतो? | कल 
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बाबः (6) जब चन्द लोग जमा हों ओर उनमें 


हाकिम भी हो तो? ._ | अ 
बाबः (7)जब रिआया में से कोई शख्स 
(इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर हाकिम 309 


आ जाये तो क्या वह पीछे हटे? 


बाबः (8)इमाम का अपनी रईयत में से किसी 


आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ना 
बाबः (9) मेहमान का इमामत कराना. 


बाबः (0) नाबीने शख्स का इमामत कराना 344 
बाबः (7) नाबालिग लड़के का इमामत कराना 35 


 बाबः (2)जब लोग इमाम को (आता) देखें 


तब (जमाअत के लिये) खड़े हों 
_. बाबः (3)इक्रामत के बाद इमाम को कोई a 

जरूरत पेश आ जाये तो? 

_ बाबः (4) इमाम को अपनी नमाज़ को जगह 

खड़े होने के बाद याद आये कि वह तहारत की : 3{7 
हालत में नहीं तो 

बाबः (5)जब इमाम कहीं जाये तो किसी को 
अपना नाइब मुक्रर कर दे. nn 
बाबः (6) इमाम की इक्तेदा करना 320 
बाबः (7)उनकी इक्तेदा करना जो इमाम की i 
इक्तेदा करें 

बाबः (8) जब तीन आदमी हों तो इमाम कहाँ 5 
खड़ा हो? और उसमें इख़ितलाफ़ 
बाबः (49) जब (इमाम समेत नमाज़ी) तीन 
मर्द और एक औरत हो तो ......? | 

बांब: (20) जब (नमाज़ी) दो मर्द और दो 


326 


) क 7 पा लत 


Sl Pe ० 
बाबः (27) जब इमाम के साथ एक बच्चा और दः " 
एक औरत हो तो इमाम कहाँ खड़ा हो? | 


बाबः (22) मुक्तदी बच्चा हो तो इमाम कैसे 
खड़ा हो? 


बाबः (23) कोन सा शख्स इमाम से मुत्तसिल 


हो, फिर जो उससे मुत्तसिल हो? | i 
. बाबः (24) इमाम के आने से पहले फें सीधी 
की जा सकती हैं | 
बाबः (25) इमाम सफों'को केसे सीधा करे? 332 
बाबः (26) जब इमाम जमाअत के लिये आगे 
बढ़े तो सफें सीधी करने के लिये कोन सा 333 
कलिमात कहे? 
. बाबः (27) इमाम कितनी दफा कहे: “बराबर न 
हो जाओ?' | 
 बाबः (28) सफों को मिलाने और करीब करीब 


बनाने के सिलसिले में इमाम का रगबत दिलाना त | 


बाब: (29) पहली सफ़ की दूसरी सफ़ पर फ़ज़ीलत 336 


बाबः (30) आखरी सफ का बयान 336 


बाबः (37) जो सफ को मिलाये (उसकी फज़ीलत) 337 | 
 बाबः (32)औरतों की बेहतरीन सफ और मर्दों 


को बदतरीन सफ का बयान 

बाबः (33) सुतूनों के दरम्यान सफ बनामा 
बाबः (34) सफ में किस जगह खड़ा होना 
मुस्तहब है? 

बाबः (35) इमाम के लिये नमाज़ हल्की पढ़ाने 

की जो जिम्मेदारी है 
बाबः (36) इमाम को नमाज लम्बी करने की . Fe 
इजाजत 


338 


339 
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बाबः (37 )इमाम के लिये नमाज़ में किस | 


किस्म का काम करना जायज़ है? | क 
बाबः (38) इमाम से आगे बढ़ना 342 
बाबः (39)किसी आदमी का इमाम को 

जमाझत से निकल कर मस्जिद के एक कोने में 344 
अलग नमाज़ पढ़ कर फारिग होना | 
बाब: (40) बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले इमाम be 
की इक़्तेदा करना 

बाबः (47) इमाम ओर मुक़्तदी को नियत का लव 
मुख़तलिफ़ होना 
बाब: (42) जमाअत की फ़ज़ीलत 353 
बाब: (43) जब तीन आदमी हों तो जमाअत 385 
कैसे होगी es 
बाबः (44) जब नमाज़ी तीन हों, यानी एक मर्द, द 
एक बच्चा और एक औरत तो जमाअत कैसे होगी? 
बाबः (45) जब नमाजी दो हाँ तो जमाअत न 


कैसे होगी? 


बाब: (46) नफ़ल नमाज़ के लिये जमात कराना 357 
बाबः (47) फोतशुदा नमाज़ की जमात कराना 358. 


बाबः (48) जमःअत छोड़ देने पर सुती 359 


बाबः (49) जमाअत से पीछे रहने पर सख्ती 360 


बाबः (50) नमाज़ों की उस जगह पाबन्दी 
करना जहाँ उनकी अज़ान कही जाये 


बाबः (57) उत्र की बिना पर जमाअत तर्क करना 364 
बाबः (52) जमाअत (का सवाब) पाने की हद 366 


बाबः (53) अगर कोई शख्स अकेला नमाज़ पढ़ अर 


ले तो जमाअत मिलने की सूरत में दोबारा पढ़ना 


364. 


बाबः (54) जो आदमी फज़ की नमाज़ अकेला 


पढ़ चुका हो, जमाअत मिल जाने की सूरत में वह 368 
दोबारा पढ़े 

बाबः (55) (अफ़ज़ल) वक़्त गुज़र जाने के 
बाद भी नमाज़ जमात के साथ दोहराना 
बाब: (56) जो शख्स मस्जिद में इमाम के 


369 


_ साथ बा'जमाञ्त नमाज़ पढ़ चुका हो, उससे 37! 
नमाज़ का साक्रित हो जाना 


बाबः (57) नमाज़ के लिये दौड़ना 


372 


बाबः (58) दोड़े बगेर तेज़ी के साथ बाब: (58) दौड़े बोर तेज़ी के साथ नमाज़ के... के आह 


लिये आना 


बाबः (59) नमाज़ के लिये जल्दी (अव्वल . | 
374 
वक्त में) निकलना | 


बाबः (60) इकामत के वक्त नमाज़ (नफल 


वगैरह पढ़ने) की कराहत हि 
बाबः (6) जो शख्स फ़ज़् की सुन्नतें पढ़ता हो हा 
जब कि इमाम फर्ज पढ़ रहा हो 

बाबः (62) सफ़ से पीछे अकेलेआदमीकी 


नमाज़ 
बाबः (63) सफ में मिलने से पहले ही रुकू करना 379 


बाबः (64) जुहर के बाद नमाज़ (सुन्नते) - 38! 


बाबः (65) अस्र से पहले (नफल) नमाज़ और 
इस मसले के मुताल्लिक़ अबू इसहाक से 


382 
नाकिलीन के इख़्तेलाफ का जिक्र | 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 384 


बाबः () नमाज शुरू करते वक़्त क्या करना 


384 
चाहिए? 
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बाबः (2) रफउल यदैन तकबीरे तहरीमा से 


पहले किया जाये अ 


बाब: (3) हाथों को कंधों के बराबर उठाना 


387 


खाद: (4)कानों के बराबर हाथ उठाना (रफउल 


यदैन करना) _ ऽ 


बाबः (5) रफउल यदैन के वक़्त अंगूठे किस 


जगह हों? ल 


बाब: (6) रफउल यदैन अच्छी तरह हाथ उठा | 


389 
कर किया जाये 


बाबः(7) तकबीरे ऊला (तकबीरे बाब:(7) तकबीरे ऊला (तकबीरे तहरीमा) फर्ज है. 39!. फर्ज़ है 39! 


बाबः (8) नमाज़ का इफ़्तेताह किस दुआ से 


392 
किया जाये? श 


 बाबः (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ पर 


394 
रखना 


बालः (।0) जब इमाम किसी को बायाँ हाथ 


396 
दायें पर रखा देखे तो? 


बाबः (7) नमाज़ में दायाँ हाथ बायें पर कहाँ रह 


रखा जाये? 


बाल: (2) नमाज़ में कोख पर हाथ रखने की _ | 


_ मुमानि्त (मनाही) Pe 


होना 
बाबः (4) नमाज़ शुरू करने के बाद इमाम का 
| 400 
कुछ देर खामोश रहना. 
बाब: (5) तकबीरे तहरीमा ओर क़िराअते | Fe 
` फ़ातिहा के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ का 


बाबः (6) तंकबीरे तहरीमा और किराअत के 


दरम्यान एक और दुआ 


बाबः (3) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ कर खड़ा ३88 


. आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह 


ई) sie 72. 
बाबः (7) तकबीर व किराअत के दरम्यान 


एक और दुआ और ज़िक्र ` 

खाबः (78) नमाज के इफ्तेताह और किराअत 
_ के दरम्यान एक और जिक्र क 

बाबः (9) तकबीरे तहरीमा के बाद एक और 

जिक्र | 407 

बाबः (20) कोई सूरत पढ़ने से पहले सूरह 

| 408 
फातिहा से आगाज़ करना 

खाबः (27) (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ने 

का बयान 

बाबः (22) (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) 479. 

बलन्द आवाज़ से न पढ़ना 

खालः (23) सूरह फातिहा में a 

(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) न पढ़ना 

बाबः (24) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़नी a 

वाजिब (फर्ज़) है . 
` बाब: (25) सूरह फ़ातिहा को फज़ीलत 49 

बाब: (26) अल्लाह ताला के फरमान : 

“और अलबत्ता तहकीक हमने आपको सात FE 
` (आयरे) दी हैं बार बार दोहराई जाने वाली और | 
 कुआनि अज़ीम।' की तफ्सीर 

बाब: (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क्रिराअत 485 

न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से न पढ़े _ 

बाब: (28) इमाम के पीछे उस नमाज़ में क्रिराअत F 

न करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े 

बावः (29) जिस नमाज़ में इमाम बलन्द | 

425 


फ़ातिहा पढ़ी जाये 
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बाबः (30)अल्लाह तआला के फरमान: 'और 


` जब कुन पढ़ा जाये तो उसे गौर से सुनो और 426. 
ख़ामोश रहो ताकि तुम रहम किये जाओ' की तफ्सीर 


 बाबः (3)क्या मुक़्तदी इमाम की क़िराअत पर 


428 
किफायत कर सकता है? 


बाब: (32) जो शख्स कुर्आन मजीद पढ़ना न 


जानता हो,.उसे कोन सी चीज़ किफ़ायत करेगी? he 


के क्‍ बा द 

बाब: (34) इमाम के पीछे आमीन कहनेका 
बाब: (35) आमीन कहने को फज़ीलत. 433 
बाबः (36) इमाम के पीछे मुक़्तदी को छींक 0 

आये तो वह क्या कहे? | 

बाबः (37) कुर्जान मजीद का बयान 436 

बाबः (38)फज्र की सुन्नतों में किरात 45! 
` बाब: (39) फ्र की सुन्नतों में (कुल या अय्युहल io 
_ क्राफ़िरून) और (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ना 


बाबः (40) फज़ की सुन्नतें हल्की पढ़ा 452 
बाबः (47) सुबह की नमाज़ में सूरह रूम पढ़ना 453 . 


बाबः (42) सुबह की नमाज़ में साठ (60) से 
सौ (00) तक आयात पढ़ना 


बालः (43) सुबह की नमाज़ में सूरह कॉफ पढ़ना 454 


बाब: (44)सुबह की नमाज़ में (इजश्शम्सु 

कुव्विरत) पढ़ना 

बाबः (45) सुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तेन 
पढ़ना 


455 


बाबः (33) इमाम ‘आमीन' बलन्द आवाज़ से 


5. 


पू 


खाबः (46) मुअव्विज़तेन को क़िराअत को 


456 


(सूरह फ़ातिहा के अलावा) क्रिराअत 


464 


फजीलत 
` बाबः (47) जुमे के दिन सुबह कोनमाज़में 
457 
किराअत का बयान | | 
.ब्ाबः (48) कुर्जनी सज्दों का बयानसूरह 
यॉद में | 458 
साद में सज्दा करने का बयान , 
खालः (49) सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान 459 
बाबः (50) सूरह नज्म में सज्दा न करने का 4 
बयान 
बाबः (5) (इजस्समाउन शक्कत) में सज्दा | 
467 
करने का बयान द | 
बाबः (52) सूरह (इक्रा बिस्मि रब्बिक) में | 88 
सज्दा करने का बयान हा 
. बाबः (53) फर्ज़ नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत 
बाबः (54) दिन की नमाज़ों (जुहर व अस्र) में 
| ४ 465 
क्रिराअत 
बालः (55) जुहर को नमाज़ में क़िराअत 466 
खाबः (56) ममाज़े जुहर को पहली रकअत में 06 
क़यामलम्बाकरना | 
बाबः (57) इमाम का जुहर की नमाज़ में कोई Fe 
आयत सुनाना | 
खाबः (58) जुहर को दूसरी रकअत का क्याम 
468 
छोटा करना | 
बाबः (59) जुहर को पहली दो रकअतों में a 
(सूरह फ़ातिहा के अलावा) किरात 
बाब: (60) अस्र की पहली दो रकअतों में 


470 
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' बाबः (67) (इमाम का) कयाम और किराअत 


_ में तख़फीफ़ करना Ne 


बाबः (62 )मगरिब की नमाज़ में छोटी : 


मुफस्सल सूरतें पढ़नी चाहिए क 


बाबः (63) मगरिब की नमाज में (सब्बिहिस्मा 


रब्बिकल आला) पढ़ना 


बाबः (64) मगरिब को नमाज़ में सूरह मुर्सलात 


पढ़ना 


बाबः (65) मगारिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ता 476 


बाब: (66) मगरिब की नमाज़ में सूरह हाम 


476 
मीम अहुखान पढ़ना 
बाबः (67)मगरिब की नमाज़ में सूह अलिफ॒ 

_ लाम मीम साद पढ़ना 
बाबः (68) मगारिब के बाद (को दो सुन्नतों Fe 
में) क्रिराअत 
बाबः (69) (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ने की 
| 479 

फ़ज़ीलत | | 
बाबः (70) इशा की नमाज में (सब्बिहिस्मा 

482 
रब्बिकल आला) पढ़ना E 
बाबः (77) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व bs 
जुहाहा) पढ़ना EF 
बाबः (72) इशा को नमाज़ में सूरह (रतीने . 

484 
वज्ज़ैतून) पढ़ना | 
बाब: (73) इशा को पहली रकअत में किरात 484 
बाबः (74) पहली दो रकअतों में ठहरना (उन्हें En 
लम्बा करना) | 
बाबः (75) एक रक्त में दो सूरतें पा 486 
बाबः (76) सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना 488 ` 


बाबः (83) कुर्जान को खूबसूरत और मुजय्यन 


बाबः (77) कुर्जान मजीद पढ्ने वाला जब 
अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह की पनाह : 489 
तलब करे 


बाब: (78) कुने मजीद पढ़ने वाला जब ्् 
रहमत वाली आयत पढ़े तो रहमत का सवाल करे . . 


बाबः (79) एक आयत को बार बार दोहराना 490 


` बाबः (80) अल्लाह तआला के फरमान 


(बला तज्हर बिसलातिक वला तुखाफित बिहा) 
'कुर्जन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ न ज्यादा ऊँची 
करें और न बिल्कुल पस्त' की तफ्सीर 

बाबः (8) बलन्द आवाज़ से कुर्जन पढ़ना 
बाबः (82) हुरूफ को खींच खींच कर पढ़ना 


494 


493 
493 

3 
आवाज से पढ़ना 


बाबः (84) रुकू को जाते वक़्त अल्लाह गा 


. अकबर कहना 


.बाब: (85) रुकू को जाते वक़्त कानों के बराबर Go 
रफ़उल यदेन करना 
बाबः (86) रुकू को जाते वक़्त कंधों के बराबर 
रफ़उल यदैन करना 
बाब: (87) रुकू का रफ़उल यदैन न करने का 

ज़िक्र Er 
बाबः (88)रुकू में कमर को सीधा रखना 500 
बाबः (89) रुकू में ऐतदाल 50I 
रुकू के दोरान में तत्बीक़ का बयान 502 
बाबः () रुकू के दौरान में तत्बीक करना 502 
बाबः तत्बीक की मन्सूखी | 504 
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बाब: (2) रुकू में घुटनों को पकड़ना 
बाब: (3) रुकू में हथेलियों की जगह 


बाबः (4) रुकू में हाथों की उँगलियों की जगह 
 बाबः (5) रुकू में बाजूओं को पहलू से दूर रखना 


 बाबः (6) रुकू में ऐतदाल करना 


बाब: (7) रुकू में कुरआन मजीद पढ़ने की मनाही 


बाबः (8) रुकू में रब तआला को अज़मत 


बयान करना बा 
बाबः (9) रुकू का जिक्र 5i! 
बाबः (0) रुकू में एक ओर क्रिस्म का जिक्र 54! 
बाबः (7)एक और किस्म की तस्बीह 5i2 

. बाबः (2) रुकू में एक और जिक्र 5i2 
 बाबः (3) एक और क्रिस्म का जिक्र 53 
बाबः (4) एक मज़ीद जिक्र 543 
बाबः (१5) रक में ज़िक्र और तस्बीह छोड़ने... 
की रूख्सत 
बाबः (6) रुकूं मुकम्मल करने का हुक्म 546 
. बाब: (7) रुकू से उठते वक़्त रफ़उल यदैन _ cE 


करना चाहिए 


के बराबर रफउल यदैन करना 


बाबः (9) रुकू से उठते वक़्त कंधों के बराबर 


+ ॥ 4 
रफउल यदैन करना 


बाबः (20) इस मौके पर रफउल यदैन करने का 


जिक्र 


बाबः (27).जब इमाम रुकू से सर उठाये तो कैब 


क्या पढ़े? 


साथ रखना 


बाबः (22) (रुकू से उठ कर) मुक्तदी क्या करे? 549 
बाबः (23) (रब्बना वलकल हम्द) कहने का 
बयान | 

बालः (24) रुकू और सज्दे के दरम्यान कितनी 

देर खड़ा रहना चाहिए? | 
बाबः (25) रुकू के बाद खड़ा होकर क्या पढ़े? 525 | 


527 


बाबः (26)रुकू के बाद कुनूत पढ़ना 527 
बाब: (27) सुबह की नमाज़ में कुनूत 528 
. बाब: (28) जुहर की नमाज़ में कुनूत 53t 
बाबः (29) मगरिब की नमाज में कुनूत 53! 


बाबः (30) कुनूत में (काफ़िरों पर) लानत करना 532 : 


बाबः (37) कुनूत में मुनाफिकों पर लानत करना 533 


बाबः (32) कुनूत छोड़ देना 534 

बाबः (33) सज्दा करने के लिये गर्म कंकरियों 
कोठण्डाकरना | 

बाबः (34) सज्दे में जाते वक्त अल्लाह हद 


अकबर कहना. 


बाब: (35) सज्दे के लिये नमाज़ी कैसे झुके? 536 
` बाबः (36) सन्दे में जाते वक़्त रफउल यदैन 


| 537 
करना हि 
बाबः (37) सज्दे में जाते या उठते वक़्त बे 
रफ़उलयदैन न करना 

- बाबः (38) सज्दे को जाते वक़्त इन्सान का 

कोन सा अज्व (अंग) ज़मीन पर पहले लगना 538 | 
चाहिए? 

बाबः (39) सज्दे में दोनों हाथों को चेहरे के मे 
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बाबः (40) सज्दा कितने आज़ा (अंगों) पर _ 54। बः (67) सन्दे में कुरआन मजीद पढ़ने की द 
करे? | ॒ मुमानिअत > 


बाबः (44) उन (सात) आज़ा को तफसील 544 बाब:ः (62) सज्दे में अच्छी तरह कोशिश से 
बाबः (42) माथे पर सज्दा | 542 दुआ करने का हुक्म 
 'बाबः (43) नाक पर सज्दा 542 बाबः (63) सज्दे में दुआ करना 556 


बाब: (45)घुटनोपसज्ा. 543 ॐ  ॒ __ ृ्_ 
बावः (46) दन पवपरसन्दा 544 सुः (९१) (रे) एक शिली ३७ 
बः (47) सन्दे पाव खड़ेकला ०4 बाबः (८6) (सन्देमे) एक ओरदुझा 558 
बाबः (48) स्देमें पाँव कीउँगलियोंको बाब: (67) (सज्दे मे) एक और क्रिस्मका . _.. 
(क्रिब्ले की तरफ़) मोड़ना ___. £ रा डर 
TT जिक्र | 

बावः (4१) तण्देनरहलियार 5 रलम ८00 
ure दोरान में बाज़ू ज़मीन हे 546 | आक (00 रिमा ` 
बः (54) सन्देमेकमरसीधी करना 549 ज्वा; (73) एक ओर क्सम का ज़िक्र 563 
` बाज: (55) कव्य की तरह मासे की मनाही 550 ज, (74) एक और किस्म को दुजा 564 


बाब: (57) जो शख्स बालों का जूड़ा बनाकर 


नमाज़ पढ़े, उसकी मिसाल? . 552 बाब: (76)सज्दे में तस्बीहात की तादाद 565 


` खाबः (77) सज्दे में तस्बीहात ज़िक्र न करने 


बाबः (58) सज्दे में जाते वक़्त कपड़े इकट्टे कह हे 566 

करने (समेटने) को मुमानि्त | उ 

वालाः वो ०य्ीतिसदण्ताका 653 (59) कपड़ों पर सज्दा करना 553 जाब (78) बन्दा अल्लाह तआला के सबसे 5688 
- = ज्यादा करीब कब होता है? त 


बाबः (60) सज्दा मुकम्मल करनेकाहुक्महै 554 भभ IO 
TR ET MS WN बाब: (79) सज्दे की फज़ीलत 569 
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कुल 


सुनन नसाई PN 


बाबः (80) खालि अल्लाह (ज्ञ) के लिये 


सज्दा करने वाले को क्या सवाब मिलेगा? 


बाबः (8) आज़ा-ए-सज्दा की फ़ज़ीलत 57! 


बाबः (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे से 


लम्बा हो सकता है? ह 
बाबः (83) सज्दे से उठते वक़्त अल्लाहु Fo 
_ अकबर कहना 
बाबः (84) पहले सज्दे से उठते वक़्त रफउल 
574 
यदैन करना? 
बाबः (85) सज्दों के दरम्यान रफ़उल यदेन न 
करना 
. बाब: (86) दो सज्दों के दरम्यान पढ़ी जाने 
5S{9 
वाली दुआ 
बाबः (87)दो सज्दों के दरम्यान अपने चेहरे के 
` सामने दोनों हाथ उठाना 
बाबः (88) दो सज्दों के दरम्यान कैसे बैठा __. 
577 
चाहिए? - a 
बाबः (89) दो सज्दों के दरम्यान बेेकी __ 
578 
मिक़्दार कं 
बाबः (90) सज्दे में जाते वक़्त अल्लाह न 


अकबर कहना 


बाबः (97) दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद 


580 
सीधा बैठना द 
बाब: (92) उठते वक्त जमीन पर हाथों का 


सहारा लेना 


` बाब (93) उठते वक्त हाथ ज़मीन से घरनों से 


पहले उठाना 


बाबः (94) उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना 582 


8) 


बाबः (95) पहले तशहहुद में कैसे बैठा जाये? 584 


बाब: (98) तशहहुद में नज़र की जगह 


बाबः (03) एक और क़िस्म का तशहहुद 


` बाबः (705) पहले तशहहुद (क्रञ्दे) में . 


584 


बाबः (96) तशहहुद में बैठते वक़्त दायें पाँव 
की उँगलियाँ क़िब्ले की तरफ़ मोड़ना 

बाबः (97) पहले तशहहुद में बैठते वक़्त हाथ 

कहाँ रखे जायें? 


584 


बाबः (99) पहले तशहहुद में उँगली से इशारा 

करना | | 

बाबः (।00) पहला तशहहुद कैसे पढ़ा जाये? 

बाब: (0) एक और क़िस्म का तशहहुद 

खाबः (02) एक ओर क्रिस्म का तशहहुद 


बाबः (04) एक और क़्िस्म का तशहहुद 


बाबः (06) पहले तश्हहुद (कअदे) का तर्क 599 
करना 
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DED 
अज़ान से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


इमाम नसाई (१४६5) ने नमाज़ की अहमियत व फज़ीलत और उसके औक़ात बयान करने के 
मुत्तसिल (पे दर पे) बाद आज़ान के अहकाम व मसाइल बयान किये हैं क्योंकि नमाज़ का वक़्त होने के. 
बाद अज़ान का हुक्म है ताकि लोगों को नमाज़ के वक़्त का इलम हो जाये और उसके बाद नमाज़ के दीगर 
. मसाइल बयान फरमाये हैं। अक्सर व बेश्तर मुसलमान दीगर मसाइल की तरह अज़ान के मसाइल में भी 
इफ़रात व तफरीत ओर बिदआत व ख़ुराफ़ात का शिकार हो चुके, हैं। और मज़ीद लाऊड स्पीकर और 
मीडिया के ज़रिये से लोगों में बिदआत व ख़ुराफ़ात फैलाई जा रही हैं जिससे बज़ाहिर मालूम होता है कि ये 
जिक्र व अज़कार ओर अदडया (दुआ) अज़ान का हिस्सा हैं, हालांकि वह अज़ान का हिस्सा नहीं। इसी 
सूरते हाल को सामने रखते हुये हमने क़ारेइन की संहूलत के पेशे नज़र अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व 

मसाइल कद्रे तफ्सील से बयान किये हैं और मुरव्वजा (प्रचलित) बिदआत व ख़ुराफात का ज़िक्र किया है। 


 * अज़ान को लुग़वी तारीफ़ः:लुगत में ' अज़ान'इत्तिला व ऐलान को कहते हैं। इरशादे बारी 
तआला है:'अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से लोगों को इत्तिला (आम) हे।' (अत्तौबा: 

9/3) और फ़रमायाः “और लोगों में हज की मुनादी कर दें।' (अलहजः 22/27) ये (७५८४५ 
हुट५) से मुश्तक़् है जिसके मानी 'बग़ौर (गौर से) सुनना' हैं। (फ़तहुलबारी: 2/77) 

इमाम इब्ने अलअसीर (४5 ) फरमाते हैं: 'जब (५,:५८६४८६) से अज़ान, इस्म मुराद 
लेंगे तो इसके मानी नमाज़ के वक़्त की ख़बर देना होंगे।' (अन्निहाया: ।/37) 

शैखुल इस्लाम इन्ने तैमिया (१६5) फरमाते हैं: “ये (६।५।३७४५१५५.३७८३४८६) से मस्दर है। 
ऐसा बुलन्द ऐलान जो कानों से सुना जा सके।' जेसा कि इरशादे बारी तआला है: "फिर एक 
ऐलान करने वाले ने बुलन्द ऐलान किया: ऐ क़ाफ़िले वालो! बेशक तुम चोर हो।' (यूसुफ़ 
2/70) (शरह अल्उम्दा अज़ शैख़ुल इस्लाम इन्ने तैमिया: 2/95) 


< अज़ान को शरई व इस्तिलाही तारीफ़: (.:,८४ ५७, ३५.३ ५5५, 2५४५) ' मख्सूस 


अल्फ़ाज़ के साथ नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देना (अज़ान है)।' (फ़तहुलबारी: 2/77, 
वलमुगनी इब्ने कुदामा: /448, व ज़त्रीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 7/657) 
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03, (९:83 
< अज़ान की मशरूइयत:रसूलुल्लाह(%) मक्का मुकर्रमा में नमाज़ के लिए महाब-ए- 
किराम (:#) को कैसे जमा करते थे? इसकी सराहत नहीं मिलती, ताहम मदीना मुनव्वरा में आकर | 
बा'जमाअत नमाज़ के लिए अन्दाज़े से आना और फिर बाद अज़ान इकट्ठा होने के लिये किसी तरीक-ए- 
कार का मशवरा करना इस बात पर दलालत करता है कि मक्का में नमाज़ के लिये इकट्ठा करने का कोई 
मारूफ़ तरीका नहीं था बल्कि शायद सहाब-ए-किराम(:#) तादाद कम होने की वजह से वैसे ही इकट्ठा 
. हो जाते होंगे, फिर इज्तेमाई इबादत ज़रूरी भी नहीं थी जैसा कि सय्यदना सिद्दीक (ई) का घर के सहन 
में इबादत करना मारूफ़ है। फिर जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आये तो आगाज़ में 
अन्दाज़े से नमाज़ों के औक़ात का तञ्य्युन होता रहा, इस गर्ज़ के लिये कोई ख़ास तरीक़ा न था। बिल 
आखिर नबी-ए-अकरम (ई) को इसकी फिक्र लाहिक हुई, तब आप (%) ने सहाबा-ए-किराम (#) | 
को जमा फ़रमा कर मश्वरा किया। कुछ सहाबा ने नरसंगा बजाने का मश्वरा दिया। ये इबादत के लिये. 

यहूदियों का शिर (तरीका) था। कुछ ने बिगुल बजाने की तजवीज़ पेश को। ये ईसाइयों का शिआर था।. 


np. 
9 


आग रोशन करने का भी मश्वरा दिया गया ताकि लोग उसे देख कर बरवक़्त नमाज़ के लिये पहुँच सकें 


लेकिन ये भी मजूसी शिआर था। यहूदियों, ईसाइयों और मजूसियों के तरीक़-ए-इबादत से मुशाबिहत की 

वजह से रसूलुल्लाह (#) ने मज्कूरा तजावीज़ रद्द फरमा दीं। इस मौके पर उमर फारूक़ (#) ने ये मश्वरा 

दिया कि नमाज़ का वक़्त होने पर किसी आदमी को मुनादी के लिये भेजा जाये ताकि उसकी इत्तिला पर 

लोग जमा हो जायें। ऐसे ही हुआ। रसूलुल्लाह (#ह) ने मुनादी की ज़िम्मेदारी बिलाल (.) को सौंप दी। 

(सहीह बुखारी, हदीस: 604) ज़हन में रहे यहाँ मुनादी से मक्रसूद मुनादी अस्सलातु जामिअतुन वगैरह _ 

है, अज़ान नहीं जैसा कि दीगर तसरीहात से वाज़ेह होता है। तफ्सील के लिये मुलाहिजा हो। 
` (फतहुलबारी: 2/87, तहत हदीस: 604, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 7/662) | 


फिर । हिजरी में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही को ख़वाब में मशरूअ अज़ान का तरीका: 
बताया गया, उन्होंने नबी-ए-अकरम (%) की ख़िदमते अक़्दस में पेश होकर ख़वाब की सारी तफ़्सील ' 
जिक्र फ़रमाई। आप (#) ने इस ख़्वाब पर मुहरे तकरीर व तस्दीक सब्त फरमा दी, लिहाज़ा ये तरीक़-ए- 
इत्तिला मुत्तफ़क़ा तोर पर शरई तरीका करार पाया और मुसलमानों की पहचान के लिये एक अहम शिआर _ 
को हैसियत इश़ितयार कर गया। अगरचे इन्तिदा-ए-अज़ान की मशरूइयत में इख़ितलाफ़ है कि आया ये 
_ हिजरत के पहले साल मशरूअ करार पाई या दूसरे साल लेकिन राजेह बात यही है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद | 
(ऋ) को पहले ही साल ख़्वाब में तरीक-ए-अज़ान सिखला दिया गया। इब्ने हजर (६४5 ) ने भी इसी 
को तरजीह दी है। और जिन रिवायात में ये वज़ाहत है कि अज़ान हिजरत से पहले मशरूअ हुई, उन्हें इब्ने 
हजर (4४४5 ) ने जईफ करार दिया है। वह फरमाते हैं: ' हक़् ये है कि इन अहादीस में से कोई हदीस 
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सुनन ५. _ अज़ान से मुताल्लिक़् अहकाम ब मसाइल १%) 
` मही नहीं।' देखिये: (फतहुलबारीः 2/79, तहत हदीसः 604, व तोहफतुल अह्वजी, बाबो मा जाअ 
फ़ी बदइल अज़ान, अस्मलात बाब माजा फी बदइल अज़ान: /480) | | 


` अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्निही के ख़वाब में तालीमे अज़ान के बाद नबी (<) ने 

बिलाल() को अज़ान देने की जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि वह बुलन्द आवाज़ होने के साथ साथ खूश 
इल्हान भी थे। इसके बाद दिन हो या रात, सफ़र हो या हज़र, रसूले अकरम (%) ने इसका इल्तिज़ाम 
किया और इसके बाद सहाब-ए-किंराम (.#) इस फर्ज को अदा करते रहे। इससे बढ़ कर और क्या 
बात हो सकती है कि नबी (अ) ने इसे मुसलमानों के माल व जान के तहफ्फुज़ के लिये शिआर करार 
-दिया हैं। नबी (%ह) अय्यामे क्रिताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो बाहर ही पड़ाव डालते। 


_ अगर बस्ती से अज़ान को आवाज़ बुलन्द होती तो हमला न करते वरना उन्हें गैर मुस्लिम समझ कर _ 


हमला कर देते। (सहीह बुखारी, हदीस: 60) यक्रीनन इस तरीके से मुस्लिम और गैर मुस्लिम बस्ती 


. के दरम्यान तफ़रीक़ हो जाया करती थी। 


+ जामिइय्यत:अल्फाज़े आज़ान में उम्दा जामइयत है। अल्लामा कुर्तूबी (४5) फरमाते हैं 
अजान मुखुतसर मगर जामेअ अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हैं इसमें अक़ीदे के मसाइल (निहायत उम्दगी से). 
बयान हुये हैं मुअज्जिन (१६5) कह कर अल्लाह ( ७७६ ) के वजूद और कमाल का ऐलान करता है। 
. फिर (&/3)2| ४४55४) का इज्हार करके तौहीदे इलाही का इक़रार और तमाम माबूदाने बातिला का 
इन्कार करता है। इसके बाद रिसालते मुहम्मदी का इकरार करके नबी-ए-रहमत (ॐ) को अपना हादी 
और मुर्शिंद मानने का ऐलान करता है। इसकी गवाही के बाद अपने हम मज़हबों को रसूलुल्लाह(#) 
की लाई हुई शरीयते मुतहहरा पर अमल पेरा होने की दावत देता है ताकि उन सब को अब्दी नेमतों और 
लाज़वाल इनामाते रब्बानी हासिल हो सकें। (फ़तहुलबारी: 3/77) इससे मिलती जुलती उम्दा तोजीह 
काज़ी अयाज़ (१६ ) ने भी की है। देखिये (अल मजमूअ: 3/87) 


+ अज़ान को अहमियत व फज़ीलतः:इस्लाम में आज़ान की बड़ी फज़ीलत है। ये एक 
अज़ीम इबादत है। इस पर अज्रे अज़ीम और बरिशिश का वादा है। शैतान इससे सरत अजियत महसूस 
करता है, इतना घबराता है कि अज़ान सुनते ही पादना शुरू कर देता है और मीलों दूर भाग निकलता है। 
रसूले अकरम (%) ने फरमाया: 'जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान दुम दबा कर 
भागता ओर पादता जाता है यहाँ तक कि भागते भागते वहाँ तक पहुँच जाता हे जहाँ उसे 
अज़ान सुनाई नहीं देती। जब अज़ान ख़त्म होती हे तो फिर वापस आ जाता हे, फिर जब 
नमाज़ की इक़ामत कही जाती है तो भाग उठता है यहाँ तक कि जब इक्रामत ख़त्म होती हे तो 
फिर पलट आता है और आदमी के दिल में वस्वसे डालता है।' (हीह बुख़री, हदीस: 608) 
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नुनननाह ज्जा मुताल्तिक्र अहकाम ज मसाइल $ 

शैतान अज़ान सुन कर पादता क्यूँ है? इसकी असल हक़ीक़त तो अल्लाह तआला ही जानता है 
ताहम हाफिज़ इब्ने हजर (६5 ) ने इसकी कुछ तोजीहात भी बयान की हैं, जैसे: () शैतान अज़ान 
की बजाये उस आवाज़ और हरकत के साथ मशगूल रहे ताकि अज़ान की आवाज़ उसके कानों में न 
पड़े। (2) ये हरकत वह बतौर अहानत व तहक़ीर करता है।(3) वह जानबूझ कर रीह (हवा) ख़ारिज 


नहीं करता बल्कि शिददते ख़ोफ़ और घबराहट की वजह से ऐसे होता है वगैरह। (फतहुलबारी: 2/85) 
` नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'अगर लोगों को इस बात का इलम हो जाये कि 


. अज़ान और स़फ़े अव्वल की क्या फ़ज़ीलत है, फिर कुर्रा अन्दाज़ी के सिवा कोई और चारा- 


ए-कार न पायें तो इस पर ज़रूर कुरआ अन्दाज़ी करें ....' (सहीह बुखारी, हदीस: 65, व. 
हीह मुस्लिम, हदीस: 437) 


अज़ान ओर कलिमाते अज़ान व इक्रामत से मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाइल 


< अज़ान का हुक्म: पाँच वक़्त की नमाज़ और जुमा के लिये अज़ान देना फर्जे किफ़ाया है। ये _ 
कोल कि आज़ान सिर्फ़ सुन्नत या सुन्नते मुअक्कदा है, यानी इस मानी में कि इज्तेमाई तोर पर शहर या, 
बस्ती वाले इसके तर्क पर क़ाबिले मज़म्मत नहीं और न गुनाहगार होंगे, मरदूद और नाकाबिले हुज्जत | 
है। पाँच वक़्त की नमाज़ की जमात सफर में हो या हज़र में, अपने वक़्त पर हो या नींद या भूलने की 
वजह से वक़्त के बाद, अज़ान और इक्रामत कहना ज़रूरी है। 


मज्कूरा मौक्रिफ़ की ताईद नीचे दिये गये चंद दलाइल से होती है: 


() मालिक बिन हुवैरिस (ऋः) अपनी क़ौम के चन्द अफराद के साथ नबी-ए-अकरम(%ई) की - 
ख़िदमत में बीस दिन रहे। उसके बाद जब वतन लौटने को रुख़सत मिली तो नबी-ए-अकरम 
(#६) ने चन्द अहकाम जारी फरमाये: उन मिन जुम्ला अहकाम में से ये भी थाः 'नमाज़ उसी 
तरह पढ़ते रहना जैसे मुझे पढ़ते हुये तुमने देखा है और जब नमाज़ का वक़्त होजाये तो 
तुममें से कोई एक अज़ान कहे .....' (सहीह बुखारी: 63, व सहीह मुस्लिम: 674) 


इस हदीस में नबी (#) ने उन्हें अज़ान का हुक्म दिया है। अम्र वुजूब पर दलालत करता है जब 
तक कि उससे कोई करीना सारिफा न हो। एक हदीस में (५४5७६) के अल्फाज़ भी हैं। (हीह 
बुखारी, हदीस: 658) | 


ए 
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3) 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


jo 


(2) फतहे मक्का के बाद अम्र बिन सलमा के वालिद ने नबी (#) की खिदमत में हाजिरी दी। 


(3) 


मुशर्रफ बा'इस्लाम होकर अपनी क़ौम की तरफ़ वापस गये और लोगों से कहा कि मैं नबी-ए- 
अकरम (ईह) के पास से आया हूँ। आपने हुक्म फ़रमाया है कि फुलां नमाज़ फुलां वक़्त में और 
फुलां, फुलां वक़्त में पढ़ो।'चुनांचे जब नमाज़ का वक़्त हो तो तुममें से कोई एक अज़ान 
दे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 4302) = 


` इमाम इब्ने हज्म (६5) महली में ये दोनों हदीमें ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं:'इन दो 
हदीस़ों की रू से हतमी तोर पर अज़ान का बुजूब साबित हुआ। ये वुजूब वक़्ते नमाज़ 


शुरू होने के साथ मशरूत है। हरं नमाज़ के लिये ये आम हुक्म हे। इस अप्र में इक्रामत 


भी दाखिल है।' (अल महल्ली इन्ने हज्म: 3/23) 


` मज़ीद फ़रमाते हैं: अबू सुलेमांन और उनके असहाब भी अज़ान व इक़ामत के वुजूब के क़राइल 
` हैं। हमारे इलम के मुताबिक़ अदमे वुजूब के क़ाइलीन के पास कोई दलील नहीं इसके वुजूब के 


लिये यही दलील काफ़ी है कि रसूलुल्लाह (ई) जब किसी इलाके पर हमलावर होते तो अज़ान 


सुनने का इन्तेज़ार करते। अज़ान की आवाज़ आती तो हमला मुअख़्ख़र कर देते बसूरते दीगर 


उनके खून, माल और उन्हें कैदी बना लेने को हलाल समझते। इस तरह ये गोया कि तमाम 
सहाबा का यक़ीनी इज्मा है और ये वह इज्मा है जिसकी सेहत क़तई है। (अल महल्ली इब्ने 
हज्मः 3/25) | 


 नबी-ए-अकरम (%) ने फरमाया: “जिस किसी गाँव में तीन फ़र्द (भी) हों, वहाँ न अज़ान 


दी जाये और न उनमें नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम हो तो उन पर शैतान मुसल्लत 


_ हो जाता है, लिहाज़ा तुम जमाअत को लाज़िम पकड़ो, बेशक भेड़िया हमेशा दूर रहने 


वाली अकेली बकरी को खा जाता है।' (मुसनद इमाम अहमदः 5/96, अल मौसूअतुल 
हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 36/42, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 547) | 


इस हदीस में अज़ान न देने को वजह से सख़त वईद का ज़िक्र है। साहिबे मुन्तकल अख़बार ने 
मज्कूरा हदीस पर (4... 3 4५५४१ ५५) के अल्फ़ाज़ से उनवान क्राइम किया है। इमाम 


_ शौकानी (४) ने इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुये वजूबे अज़ान व इक़ामत का इस्बात 


किया है। वह फरमाते हैं: क्योंकि ऐसा तर्क जो तसल्लुते शैतान की एक क्रिस्म (सूरत) है, इस से _ 
इज्तेनाब वाजिन है।' फिर क़ाइलीन वजूब का तज्किरा करते हुये फरमाते हैं कि यही मोक्रिफ इमाम 
अता, मालिक, अहमद बिन हंबल और अस्तख़री (4४5 ) का है। (नेलुल अवतारः 2/26) 
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ए जजान मुल्क अकाम जमसाइस ई 
(4) ` नबी-ए-अकरम (#) अय्यामे क्रिताल में जब किसी बस्ती पर चढ़ाई करते तो फ़ोरन हमलावर 
न होते बल्कि बाहर पड़ाव कर लेते। अगर बस्ती से अज़ान की सदा बुलन्द होती तो हमला न 


फरमाते वरना गैर मुस्लिम समझ कर हमला कर देते जैसा कि पीछे गुज़रा है। 


(5) हज़रत अनस (,#) फरमाते हैं: ‘बिलाल को हुक्म दिया गया कि वह अज़ान के. 
कलिमात दो दो बार ओर इक्रामत के एक एक बार कहें।' (सहीह बुखारी, अज़ान, 
` हदीसः 605 व सहीह मुस्लिम, अस्सलात, हदीस: 278) हज़रत बिलाल (:#) को हुक्म देने 

वाले रसूलुल्लाह(#) थे। देखिये: (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 628) 


इस हदीस से भी मज्कूरा मौक्रिफ़ की ताईद होती है, नीज़ मज़्कूरा तस़रीह से अल्लामा : 
ऐनी (६5) की तर्दीद होती है जिन्होंने फ़रमाया कि पता नहीं यहाँ हुक्म देने वाला कोन है? 
नबी(#ह) हैं या कोई और। (तोहफतुल अह्वजी: /497) 


(6) अज़ान के हवाले से अब्दुल्लाह बिन जैद बिन अब्दे रब्बिही का ख़वाब सुनने के बाद. - 
_  रसूलुल्लाह(ईई) ने फरमायाः 'इन्शाअल्लाह ये ख़वाब सच्चा है, तुम बिलाल के साथ खड़े 
हो जाओ और उसे बह कलिमात सिखाओ जो तुमने देखे हैं, वह उनके साथ अज़ान 
कहे।' (सुनन अबी दाऊद, अस्सलात, हदीस: 499 व इर्वाउलग़लील: /265) मुसनद अहमद में अम्र 
की तसरीह है: "फिर आप (%#) ने हुक्मे अज़ान मादिर फ़रमाया।' (मुसनद इमाम अहमदः 
4/43, वल्मौसूअतुलहदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 26/400, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 7/93) ` 


(7) खन्दक के मौके पर नबी (#) की चार नमाज़ें रह गईं। हदीस में आता हे: 'तो नबी(#) ने | 
__ बिलाल को हुक्म दिया और उन्होंने अज़ान कही।' (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 663) 

_ अलगर्ज राजेह मौक़िफ़ यही है कि अजान फर्जे किफाया है, यानी एक शख़्स की अज़ानसे | 
दीगर अफराद से उसका वुजूब साक्रित हो जाता है। अगर किसी खुत्बे में बिल फर्ज़ कोई भी | 
-अज़ान नहीं कहता तो अहले ख़ित्ता मुस्तहिक़्के इताब हैं। इस्लामी हुकूमत हो तो उनके ख़िलाफ़... 
कार्रवाई की जायेगी। | 


ये मुसलमानों का एक ऐसा शिआर है जिसका नबी-ए-अकरम (€) ने हिजरत के पहले साल _ 
से ता-दमे हयात इल्तिज़ाम करवाया। आपकी जिन्दगी में एक मर्तबा भी अजान का तर्क करना साबित 
नहीं, सफ़र में न हज़र में, सिवाए अरफा के दिन के, कि उस दिन एक ही आज़ान से जुहर व अस्र की दो 
नमाज़ें दो इक्रामतों के साथ अदा कीं। इसी तरह नबी (ह) ने मुज्दलिफा की रात मगरिब व इशा एक 
अज़ान और दो तकबीरों के साथ पढ़ाई। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 656, 657) 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल (आई) | 
इमाम मालिक (४5. से एक कौल मन्कूलं है कि जिन मसाजिद में नमाज़ बा'जमाअत होती 
है, वहाँ अज़ान देना फर्ज़ है। (बिदायतुल मुज्तहिद: 7/797) 


इमाम मुहम्मद बिन हसन (४5 ) ने भी शहरियों पर अजान वाजिब करार दी है। (अल्बिनाया 


_ 2/84, व हाशिया इब्ने आबिदीनः /84) 


इमाम इन्ने मुन्जिर (४5) फरमाते हैं: सफर व हज़र में हर जमात के लिये अज़ान व 
इक़ामत वाजिब है क्योंकि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने अज़ान का हुक्म दिया है और आपका हुक्म | 
फ़र्ज़ियत का तक़ाज़ा करता है। आप (ॐ) ने मक्का में अबू महजूरा (क) (मदीना में) बिलाल(:$&) _ 
को अज़ान देने का हुक्म दिया। ये सब वुजूबे अज़ान पर दलालत करता है। (अलओसत लिइन्निल 
` मुन्ज़िरः 3/24) 


इमाम अबू अवाना (३४४5 ) ने अपनी मुसनद में अज़ान व इक़ामत के वुजूब की तरफ इशारा 
करते हुये वाइल बिन हुज्र (.&) वगैरह की हदीस पर ये अल्फ़ाज़े उन्वान क़ायम किया है: बाबु ईजाबुल 
अज़ान वल्इकामति इन्द हुजूरिस्सलाह ..... (मुसनद अबी अवाना: /276) 


शैखुल इस्लाम इन्ने तैमिया (१४5 ) फरमाते हैं: 'दुरुस्त ये है कि अज़ान फ़र्ज़े क्रिफ़ाया 
है। किसी शहर या बस्ती वालों के लिये अज़ान व इक़ामत का तर्क जायज़ नहीं।' (मजमूअ 
अल फ़तावा: 22/64) 

इमाम शौकानी (१४४ ) फरमाते हैं: ये इबादत इस्लाम का अज़ीम तरीन शिआर और दीन का 
मशहूर तरीन निशान और अलामत है क्योंकि जबसे अल्लाह सुन्हानहू व तआला ने इसे मशरूअ करार 
दिया है, लैल व नहार और सफ़र व हज़र में रसूलुल्लाह (ई) की वफ़ात तक इस पर हमेशगी रही है, ये 
. नहीं सुना गया कि किसी वक़्त ये तर्क हुई हो या इसके तर्क करने की रुसत दी गई हो। (अस्सेलुल 
जर्रारः /430 बतहक़ोक़ सबहय बिन हसन) | 

मज़ीद लिखते हैं: 'मा'हुसूल ये है कि इस जेसी अज़ीम इबादत के वुजूब में किसी को तरहुद का 
शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहाड़ पर जलती आग से ज्यादा रोशन है और इसके दलाइल रोज़े 
रोशन की तरह हैं। (अस्सैलुल जर्रार: /432) | 

_ नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (६5) फरमाते हैं: इसके वुजूब में इख़ितलाफ़ है लेकिन (दलाइल 

का) ज़ाहिर वुजूब ही है। (अरोज़तुन्नदिय्या: /244 मञ्जत्तअलीकातिररजिय्या) 


मुहद्िसुल अस्र शेख अल्बानी (४४४४ ) फरमाते हैं: 'कई हदीसों में हुक्मे अज़ान साबित ' 
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है, बुजून तो इससे भी कम तर से साबित हो जाता है, इसलिए हक़ ये है कि अज़ान फ़र्ज़े 
किफ़ाया हे।' (तमामुलमिन्नत, सफा: 44) बल्लाहु आलम! | 


< जानते बूझते वक़्त से पहले या देर से अज़ान देने का हुक्म: फ़र्ज़ नमाज़ों की 
अज़ान उनके असल औकात से पहले नहीं देनी चाहिए, खुसूसन फ़ज़ और मगरिब की अज़ान। इस तरह 
रोज़ेदार के लिये वक्ते जवाज़ वक्ते हुर्मत क़रार पाता है जो कि हकीकत में दुरुस्त नहीं। कुछ औक़ात 
अज़ाने फज़ अपने असल वक़्त, यानी तुलूओ फज्रे सादिक़ से भी पहले सुनने में आती है। शरअन ये 
दुरुस्त नहीं। इसी तरह अज़ाने मगरिब भी गुरूने आफ़ताब के बाद ताख़ीर से नहीं देनी चाहिए जबकि फ़ी 
ज़माना दायमी औकात की तक़वीमात आम दस्तियाब हैं। इन मुसददक़ा औकात की तहदीद के बाद | 
` एहतियातन ताख़ीर दुरुस्त नहीं, खुसूसन रमज़ान में। 


सलमा बिन अक्वा (#) फरमाते हैं:' हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ मगरिब को नमाज़. 
उस वक़्त पढ़ा करते थे जब सूरज पदें में छुप जाता।' (हीह बुखारी, अलमवाक़ीत, हदीस: 56 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 636) जब बरवक़्त अज़ान होगी तो तभी इस हद तक जल्दी हो सकती है। 


.  रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: “मेरी उम्मत उस वक़्त तक ख़ैर में रहेगी या फ़रमाया: 
फ़ितरत पर रहेगी जब तक कि मग्रिब को मुअख़ख़र न करेगी कि सितारे निकल आयें।' (सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 48) 


हमारे मुआशरे में आम मसाजिद में जो जानबूझकर ताख़ीर होती है, सो होती है, शीया मक्तबे 
फिक्र से वाबस्ता अवाम व ख़वास में इससे भी बढ़ कर इसका इज्हार होता है। मगरिब की अज़ान इस 
हद तक देर से कही जाती है कि सितारे निकल ही आते हैं। इस कद्र ताख़ीर बिदअत है। हदीस की रोशनी _ 
में ऐसे लोग फितरत से दूर और ख़ैर से महरूम करार पाते हैं जैसा कि रसूलुल्लाह(#ह) के मज्कूरा 
फरमाने आली से जाहिर होता है। नीज आप(#) ने फरमाया: 'लोग जब तक जल्द इफ़्तारी करते 
रहेंगे, ख़ेर में रहेंगे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 957) 
इमाम इन्ने दक़ीक़ अलईद फ़रमाते हैं: 'इस हदीम् में शीया की तर्दीद है कि वह सितारों के 
ज़ाहिर होने तक इफ़्तारी मुअख़ख़र करते हें। और शायद लोगों का हमेशा जल्दी इफ़्तारी 
करना ही वुजूदे खैर का सबब है क्योंकि जो ताख़ीर से इफ़्तारी करता है, वह ख़िलाफ़े सुन्नत 
फ़ेअल का मुर्तकिब होता है।' (फतहुलबारी: 4/99, हदीस: 957, वलइद्दतु अला इहकामिल 
अहकाम शरह उम्दतिल अहकाम लिल अल्लामा इन्ने दक़ीक़ अल ईद: 3/23) 


गर्ज़, इसकी ताख़ीर आम दिनों में दुरुस्त है न ख़ास, यानी रमज़ानुल मुबारक में, जैसा कि 
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ुनननचाड झुूए ८३) 
` मज़्कूरा पहली हदीस से वाज़ेह होता है, इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह मसनून आमाल व 
अफ़आल ही पर इक्तिफ़ा करें, इन्शाअल्लाह इसमें उम्मत के लिए ख़ैर व बरकत है और अपनी क़यास 


आराइयों या एहतियाती तदाबीर से परहेज ही बेहतर है। 


* हालते सफ़र में अज़ान की मशरूइयत:हालते सफ़र में भी अज़ान व इक़ामत मसनून व 
` मुस्तहब है। अगर गर्द व नवाह (आस-पास) में क़रीब क़रीब अज़ान नहीं होती तो तब इसकी मज़ीद 
ताकीद है बल्कि उस वक़्त ये वुजूब का दर्जा रखती हैं मालिक बिन हुवैरिस (,#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह(#) के पास दो आदमी आये, उनका इरादा सफर का था तो आप (%) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम दोनों (सफ़र पर) निकलो तो (नमाज़ का वक़्त होने पर) अज़ान कहो, फिर इक्रामत 
कहो, फिर तुम दोनों में से बड़ा इमामत कराये।' (सहीह बुखारी, हदीस: 630) 


बिलाल (#) के हवाले से अबू जुहेफ़ा और अबू क़तादा (#&) की अहादीस भी इस बात पर 
दलालत करती हैं कि सफ़र में अज़ान व इकामत का एहतिमाम करना चाहिए। देखिये: (सहीह बुखारी, 
हदीस: 633, व हदीस अबी क्रतादा फी सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, 687) हुनैन से वापसी पर भी _ 
रसूलुल्लाह (ह) ने हालते सफर में अज़ान कहलवाई थी। उसे सुन कर अबू महज़ूरा और उनके साथी 
नकलें उतारने लगे थे। रसूलुल्लाह (ई) को उनकी अज़ान पसन्द आ गई और उन्हें मक्के का मुअज्ज़िन 
` मुकरर कर दिया। (सुनन नसाई, अज़ान, हदीस: 634) 


| इमाम तिर्मिजी (६5) फरमाते हैं; 'इस पर अक्सर अहले इलम का अमल हे, उन्होंने 
सफ़र में. अज़ान देना पसन्द किया है। ओर कुछ ने कहा है कि (सिर्फ़ इक्रामत किफ़ायत कर 
जाती हे, अज़ान तो सिर्फ़ बह देगा जो लोगों को इकट्ठा करना चाहता हे। पहला क़ौल ज़्यादा 
सही हें अहमद ओर इस्हाक़ का क़ोल भी यही हे।' (जामे तिमिज़ी, हदीस: 205) बहरहाल 
अगर हालते सफ़र में दो या इससे ज्यादा अफराद जमा हों तो उन्हें अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए 
जैसा कि मज्कूरा हदीस से मालूम होता है।वल्लाहु आलम! | 


* अकेले शख्स की अज़ान व इक़ामत का हुक्म: आबादी और गैर आबादी में नमाज़ 
पढ़ने वाला अकेला शख्स, हुसूले फज़ीलत की ख़ातिर अज़ान व इक्रामत कह सकता है। ये उसके हक़ में 
मुस्तहब है अगरचे इससे पहले अज़ान व इक़रामत के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी जा चुकी हो। लेकिन 
जब आबादी में हो तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाये कि उसकी इस अज़ान व इक्रामत से लोग 
शुब्हे का शिकार न हों, इसलिए आज़ान देते वक़्त आवाज़ पस्त रखी जाये। यही हुक्म इक़ामत का है, 
नीज़ लाऊड स्पीकर क़तअन इस्तिमाल न किया जाये। ये इक्दामं इन्तिशार का बाइस होगा। 
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सुनन नसाई [2] आज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १2% )_ 

इमाम इन्ने मुन्जिर (३६5) फ़रमाते हैं: जब अकेला नमाज़ पढ़े तो अज़ान ओर इक़ामत 
. कह ले, ये मुझे ज़्यादा महबूब हे। अगर बिला अज़ान सिर्फ़ इक्रामत से नमाज़ पढ़े तो ये 
. जायज़ है। और अगर अज़ान व इक्रामत के बगैर ही नमाज़ पढ़ ले तो उस पर नमाज़ दोहराना 
` वाजिन हैं। मेरे नज़दीक अकेले शख़्स़ के लिये अज़ान व इक्रामत कहना इसलिए पसन्दीदा है 
कि इसके मुताल्लिक़ अबू सईद खुदरी(:#) की हदीस आती है, नीज़ इसलिए कि कोई 
गुमान करने वाला ये न समझ ले कि अज़ान सिर्फ़ लोगों को जमा करने के लिये होती है। 
नबी-ए-अकरम (ॐ) ने मालिक बिन हुवैरिस और उनके चचाज़ाद को अज़ान का हुक्म दिया 
. था जबकि उनके साथ कोई ओर जमात न थी। अज़ान ओर इक़ामत का हुक्म सिर्फ़ उन्हीं 

दोनों का था।' (अलऔसतः: 3/60) इस मौक्रिफ के दलाइल नीचे दिये गये हैं: 


ड़क्बा बिन आमिर (.&) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ईह) को फरमाते हुये सुना हैः 
तुम्हारा रब बकरियों के उस चरवाहे पर ताज्जुब करता है (जैसे भी उसकी शान के लायक़ है) 
जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हुये) नमाज़ के लिये अज़ान कहता और नमाज़ पढ़ता | 
. है। अल्लाह ( ७७ ) फ़रमाता हे: देखो मेरे इस बन्दे को जो नमाज़ के लिये अज़ान और 
` इक्रामत कहता हे (और) मुझ से डरता हे। मेने अपने इस बन्दे को बड़श दिया ओर जन्नत में 
दाखिल कर दिया हे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 203, व सुनन नसाई, हदीस: 667, हदीस सही 
है, देखिये अल इर्वा लिल अल्बानी, हदीस: 24) 


सय्यदना सलमान फारसी (क) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जब आदमी 
चटियल मेदान (बे आबाद ज़मीन) में हो ओर नमाज़ का वक़्त हो जाये तो वह वुज़ू कर ले, 
अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर लें फिर अगर (सिर्फ़) तकबीर कहता (और नमाज़ पढ़ता) 
है तो उसके साथ उसके दोनों फ़रिशते नमाज़ पढ़ते हें और अगर वह अज़ान ओर इक्रामत 
कहता हे तो उसके पीछे अल्लाह के वह लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं जिनके दोनों किनारे दिखाई 
नहीं देते।' (मुसन्नफ़ अब्दुरज्जाक, हदीस: 955, हदीस सही हे, मुलाहिजा फ़रमाये सहीह तर्गीब: 249) 


इमाम अहमद (१४5) का क़ौल है कि अगर कोई मस्जिद में आये और देखे कि नमाज़ हो 
` चुकी हे तो वह अज़ान व इक़ामत से मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है। (अल इये मुगनी: /467) 


इमाम बेहक़ी (३४४४) ने इमाम अता (४5) से मुअल्लक़न नक़ल किया है कि अकेला 
आदमी इक्रामत कह सकता है, नीज़ उन्होंने अपनी सुनन में अबू उस्मान के हवाले से ज़िक्र किया है कि 
हमारे पास अनस बिन मालिक (2) तशरीफ़ लाये जबकि हम नमाज़े फज्र पढ़ चुके थे, उन्होंने अज़ान 
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३८ i अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कही, फिर इक़ामत कह कर अपने साथियों को नमाज़े फज्र पढ़ाई। 


». 
र 


> 


इमाम बुख़ारी (4४४5 ) ने सय्यदना अनस (+&) का ये असर महीह बुखारी में मुअल्लक जिक्र 
किया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 645) 


शैख अल्बानी (१४४5) फरमाते हैं: 'इब्ने अबी शैबा, अबू यअला और बैहक्री ने इसे 
सय्यदना अनस (#) से मौमूलन सही सनद के साथ रिवायत किया है।' (मुख्त़र सहीह | 
बुखारी लिल अल्बानी, /209, व तमामुल मिन्नत, हदीस: ।55) 


इमाम बेहकी (१४४5 ) ने इन्हीं आसार की बिना पर अकेले आदमी के लिये अज़ान व इकामत 
के इस्तिहबाब का उनवान कायम किया है। 


अल मुख़तस़र: मज्कूरा दलाइल की रोशनी में अकेले आदमी के लिये अज़ान व इक्रामत की 

` मशरूइयत व इस्तिहबाब का इस्बात होता है। बेहतर है कि इस किस्म के अमल से पहले लोगों की ज़हन 

साज़ी ओर मसले की वज़ाहत की गई हो बसूरते दीगर फित्ने का ख़दशा हो सकता है, जबकि बिला 
अज़ान व इक्रामत नमाज़ के जवाज़ में तो कोई कलाम नहीं।वबिल्लाहित्तौफीक। | 


. % क़ज़ा नमाज़ों के लिये अज़ानः भूलने, सो जाने या किसी ऐसी मसरूफियत की सूरत में 
जिसमें इन्सान बे इख़ितयार हो, या किसी माकूल शरई उज्र और मजबूरी की सूरत में एक या कई सारी 
नमाज़ें रह जायें तो उन्हें अदा करते वक़्त अज़ान और इक्रामत कहना मसनून व मशरूअ है। अगर नमाज़ें 
ज्यादा हों तो आगाज़ में एक अज़ान और हर नमाज़ के लिये सिर्फ इक़ामत किफायत कर जाती है। 


सय्यदना अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (#) गज्व-ए-ख़ैबर से वापस लौटे 
तो रात भर चलते रहे यहाँ तक कि जब हमें नींद आने लगी तो आप (%) आराम के लिये उतर गये और 
बिलाल (ऋ) से.फरमायाः 'आज रात हमारा पहरा देना।' वह बयान करते हैं कि फिर बिलाल . 
की आँखें भी उन पर गालिब आ गई, यानी सो गये और वह अपने ऊँट से टेक लगाये हुये थे 
चुनांचे नबी (ॐ) जागे न बिलाल ओर न कोई ओर हाबी, यहाँ तक कि जब सूरज की 
शुआयें पड़ीं तो सबसे पहले जागने वाले रसूलुल्लाह (#) थे, आप घबरा गये ओर फ़रमाया 
'ओ बिलाल!' उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों! जो चीज़ 
आप पर गालिब आ गई वह मुझ पर भी गल्बा पा गई। फिर (नबी(ॐ) और सहाब-ए- 
किराम (कैः) ) वहाँ से चल दिये (और कुछ दूर जाकर उतरे) तब आप (<) ने वुज़ू किया 
और बिलाल (#) को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिये इक्रामत कही और आपने उन्हें 
फञ्र की नमाज़ पढ़ाई। आप (ॐ) नमाज़ से फारिग हुये तो फरमायाः 'जो शख़्स़ नमाज़ भूल 
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शुनन नजाई फ 8) 
जाये तो उसे जब याद आये उसी वक़्त पढ़ लिया करे। बेशक अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः 
मेरी याद के लिये नमाज़ क़ायम करो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, व सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल) लिल्अल्बानी, हदीस: 462) | 
दूसरे तरीक से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें वह जगह छोड़ने का हुक्म दिया। इसमें ये 
भी सराहत है।'आप (%) ने बिलाल (कैः) को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान ओर इक्रामत 
कही और आप (<) ने नमाज़ पढ़ाई।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 436) | 
इस हदीस की रोशनी में वाज़ेह हुआ कि इस क्रिस्म की मूरते हाल में आज़ान दी जा सकती है। | 
. लेकिन अगर एक दो या ज्यादा अफ़राद हों और नमाज़ अपने शहर या बस्ती में फोत हुई हो तो फिर 
अज़ान कहना ज़रूरी नहीं, साबिक़ा अज़ान ही किफ़ायत कर जायेगी। क्‍ 
ः साहिबे मुगनी फ़रमाते हैं: 'जिसकी कुछ नमाज़ें रह जायें तो उसके हक़ में अफ़ज़ल ये हे 
कि वह पहली नमाज़ के लिये अज़ान कह ले ओर फिर हर नमाज़ के लिये अलग अलग. 
इक़ामत कहें' (अल मुगनी: /462) | क्‍ 


| अबू सईद ख़ुदरी (%#) से मरवी है कि ख़न्दक़ के दिन मुशरिकों ने हमें नमाज़े जुहर से मशगूल 
रखा यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया, ये वाक्रिया, क्रिताल के बारे में नाजिल होने वाले अहकाम से 
पहले का है, तो अल्लाह तआला ने ये फ़रमान नाजिल कर दिया: 'और अल्लाह मोमिनों को 
` क्रिताल के लिये काफ़ी हो गया।' रसूलुल्लाह (#) ने बिलाल (+) को हुक्म दिया, उन्होंने 
जुहर की इक्रामत कही तो आप (%) ने वह नमाज़ वैसे ही पढ़ाई जैसे उसके वक़्त में पढ़ाया 
करते थे, फिर उन्होंने अञ्च की इक्रामत कही तो आपने वह वैसे ही पढ़ाई जेसे उसके वक़्त में 
पढ़ाया करते थे, फिर उन्होंने मगरिब की अज़ान कही और आपने वह नमाज़ उसके वक़्त ही 
में पढ़ाई।' (सुनन नसाई, हदीस: 662 व इरवाउल गलील: /257) कुछ रिवायात में चार नमाज़ों के 
रह जाने का ज़िक्र भी आता है। इसमें कोई तआरुज़ (इखितिलाफ़)नहीं क्योंकि ये मुहासरा कई दिन रहा 
इसलिए उलम-ए-मुहक्रिक्रीन ने इस इख्तिलाफ को कस्त्तें वाक़िये पर महमूल किया है। बल्लाहु. 


_ आलम! 


< ` सहरी के वक़्त अज़ानःरमज़ान या गैर रमज़ान में सहरी के वक़्त, फज्रे सादिक से पहले, 
सोये हुये लोगों को जगाने और क्रियामुल लैल करने वालों को वापस पलटने या करीब फज्रे सादिक़ की 
इत्तिला देने की ख़ातिर, अज़ान देना मुस्तहब है। अहनाफ के सिवा जम्हूर फुक़हा व मुहद्दिसीने इज़ाम 
इमाम मालिक, शाफेई, अहमद और अबू यूसुफ (४६5 ) वगैरह सहरी के वक़्त इस आज़ान के मुस्तहब 
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रुः रू 
होने के क़ाइल हैं। (अलफिक्हुल इस्लामी व अदिलला: /540) यही मौक्रिफ क्रिफ सही अहादीस को 
रोशनी में राजेह है। | 


() अब्दुल्लाह बिन उमर (ङः) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'यक्रीनन बिलाल 
रात को (सहरी के वक़्त) अज़ान देता हे लिहाज़ा खाओ पियो, यहाँ तक कि इब्ने 
` उम्मे मक्तूम अज़ान दे।' (हीह बुखारी, हदीसः 67 व म्हीह मुस्लिम, हदीस़: 7092) 
(2) -अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) रसूलुलाह (#) से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया: 
'तुममें से किसी एक को बिलाल की अज़ान उसकी सहरी से न रोके, क्योंकि वह तो 
_ इसलिए अज़ान देता है ताकि तुम्हारे क्रियाम करने वालों को लौटाये और सोये हुओं 
को जगाये।' (सहीह बुखारी, हदीस: 627, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 093) 
(3) सय्यदा आयशा (,#) से भी ऊपर वाली, इब्ने उमर (.#) की हदीस की तरह मरवी है। देखिये 
(सहीह बुखारी, हदीस: 623, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 092) 


(4) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (,#) से मरवी है कि मेने हज़रत मुहम्मद (ह) को फ़रमाते हुये 
सुना: 'तुममें से किसी को बिलाल की अज़ान सहरी के मुताल्लिक़ धोखे में मुब्तला न 
_ करे (कि रुक जाओ ओर सहरी न खाओ) ' (हीह मुस्लिम, हदीस़: 094) _ 


` इन चन्द सही अहादीस से मालूम हुआ कि तुलूओे फज़ से पहले मज्कूरा गर्ज़ के लिये अज़ान 
देना मुस्तहब है। शेख़ुल इस्लाम इन्ने तैमिया (४5) भी फ़ज् से पहले अज़ान को मुस्तहब करार देते 
हैं, नीज़ उनके नज़दीक दोनों आज़ानों के लिये अलग अलग मुअज्ज़िन का होना भी मुस्तहब है। (शरह 
अल अमदाः 2/775) 


हाफिज़ इन्ने क़्रय्यिम (4४४४ ) ने भी इसको मशरूइयत व इस्तिहबाब को पुर ज़ोर तरीके से 
साबित किया है। जिन कुछ लोगों ने इसे क़यास व उसूल के ख़िलाफ़ क़रार दिया है, दलाइल से उनका 
रद किया है और सही अहादीस की रोशनी में उनके इस रवैये को रद्दे सुन्नत से ताबीर फरमाया- है। 
तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: (आलामुल मूक्रिईन: 2/325) मज़ीद देखिये: (सुबुलुस सलाम | 
बितअलीकिल अल्बानी: ।/372) 


मल्हूज़ाःकुछ लोग सिर्फ रमज़ान ही में सहरी को अज़ान के क़ाइल हैं, दीगर अय्याम में नहीं, 
उनके नज़दीक (१,५५५.४६) इसका वाज़ेह करीना है लेकिन ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। रमज़ान के अलावा 
दीगर अय्याम में भी ये अज़ान मसनून व मुस्तहब हे, क्योंकि सहाब-ए-किराम(ै) तकरीबन सारा साल 
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सुनन नसाई 3३१५ अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल Pe 3I 
ही वक़्तन फ़वक़्तन रोज़ों का एहतिमाम फ़रमाते थे। वह रसूलुल्लाह (ह) के उस्वा या हुक्म व तर्गीब को . 


बाद वालों से कहीं ज्यादा अहमियत देते थे। इत्तेबा-ए-रसूल की वह अमली तस़वीर थे, और ख़ैर के कामों 


में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इसलिए पुरा साल ही उन्हें इस आज़ान को ज़रूरत रहती थी। 


क्‍ रमज़ानुल मुबारक के अलावा दीगर जिन अय्याम के रोज़ों की तर्गीब व तशवीक़ या जो इस बारे 
में आपका अमल मन्कूल है, इसकी ज़रा सी झलक दर्ज ज़ेल तफ्सील से मुलाहिज़ा फ़रमाइये: 


() रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल के छः रोज़े। 

- (2) रमज़ान के बाद, पूरे मुहर्रम के रोज़ों को, अफ़ज़लुस्सियाम करार दिया गया है। 

(3) हर महीने में तीन दिन के रोज़े। अफ़ज़ल और बेहतर है कि ये तीन रोज़े अय्यामे बीज़ में रखे 

जाये 

(4) अय्यामे बीज़ (चाँद की 3, 4 और 75) के रोजे। _ 

(5) हर हफ्ते सोमवार और जुमेरात का रोज़ा। दर 

(6) अक्सर माहे शाबान या तकरीबन सारा शाबान ही रसूलुल्लाहं (#) रोज़े रखते। 

: (7) सुनन अबू दाऊद में बसनद सही मरवी है कि रसूलुल्लाह (ॐ) जिल्हिज्जा के इन्तिदाई नो दिनों 

के रोज़े रखा करते थे। हे 

(8) आशूरा मुहर्रम का रोज़ा बल्कि दस मुहर्रम के साथ नो मुहर्रम के रोज़े की तर्गीब। 

.. (9) गैर हाजियों के लिये योमे अरफ़ा के रोज़े की तर्गीब व तशवीक़। 

 (0) इसी पर बस नहीं बल्कि आप (#) ने सियामे दाऊदी को (५.८५९६) करार दिया है। इससे 
 मुरादये है कि इन्सान एक दिन रोज़ा रखे और दूसरे दिन न रखे इस सूरत में आधा साल रोज़ों ही 

में गुजरता है, नीज़ रोज़े की तर्गीब व तशवीक और फ़ज़ीलत कुछ उमूमी दलाइल से भी मन्कूल 
हैं इसके लिये कुतुबे अहादीस में मुताल्लिक़ा अबवाब देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि जिहार, 
कत्ल और क़सम वगैरह में इसे बतौरे कफ़्फ़ारा मज्कूरा बाला मअरूज़ात की रोशनी में वाजेह 
होता है कि सिर्फ (\,५५४५।५४) का करीना ही मुद्दई के इस्बात के लिये काफ़ी नहीं बल्कि सहाब- 
ए-किराम (.#&) की रोजा रखने की आदत आम थी। वह रमज़ान शरीफ के अलावा भी रोज़ों | 
का एहतिमाम फ़रमाया करते थे, इसलिए उन्हें फ़ज़् से पहले अज़ान की ज़रूरत भी रहती थी। व. 

 बिल्लाहित्तोफीक! | 

. <%* वबा या किसी ना गहानौ आफत में अज़ान की हक़ीक़त:अवामुन्नास से सुना हे. 

_ ओर मुशाहिदा भी है कि किसी वबा, सख़त बारिश, तूफान, आँधी या किसी नागहानी आफ़त को वजह 

से लोग मसाजिद में या मकानों की छत पर अज़ानें देना शुरू कर देते हैं। ऐतक़ाद ये होता है कि नाज़िल 
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रए ०३) 
शुदा वबा-ए-आम इस इज्तेमाई या उमूमी अज़ानों से टल जाती है। इस अमल का सुबूत सुन्नते सहीहा 
से नहीं मिलता। ये ईजादे बन्दा है। अज़ान का असल महल वही है जो कुरआन व हदीस की रोशनी में 
मुतय्यन है, इसलिए इस किस्म की वबाओं या आफ़तों का बेहतरीन तोड़ रूजू इलल्लाह और तौब-ए- 
सादिक़ा है क्योंकि इस क़िस्म की आफ़तों का नुज़ूल इन्सानी बद उनवानियों और नाफ़रमानियों का. 
नतीजा होता है जिससे निजात का सिर्फ एक ही हल है और वह है तौबा व इस्तिगफ़ार और ख़ुलूस 
_ निय्यत से आमाले सालेहा की तरफ़ कोशिश और रग़बत व सबक़त। वल्लाहु आलम! 


. इरशादे बारी ताला है: 'ज़ाहिर हुआ फसाद ख़ुश्की ओर समन्दर में बवजह उसके जो | 
लोगों के हाथों ने कमाया ताकि वह (अल्लाह) उन्हें उनके बाज़ उन आमाल का मज़ा चखाये 
जो उन्होंने किये ताकि वह वापस पलट आयें।' (सूरह अरूम: 30/47) | 

सूरह यूनुस में अल्लाह तआला फरमाता है:'सो कोई ऐसी बस्ती क्यूँ न हुई जो ईमान लाई 
हो तो उसके ईमान लाने ने उसे नफ़ा दिया हो, क्रमे यूनुस के सिवा, जब वह ईमान ले आये 
तो हमने उनसे दुनिया की ज़िन्दगी में ज़िल्लत का अज़ाब हटा दिया ओर उन्हें एक वक़्त तक 
फ़ायदा दिया।' (युनूसः 0/98) 
हज़रत नूह (४४) ने अपनी क्रोम को बरमला अल्फ़ाज़ में तोबा व इस्तिगफ़ार करने की दावत 
दी: 'तो मैंने कहा: अपने रब से माफ़ी माँग लो, यक्रीनन वह हमेशा से बहुत माफ़ करने वाला 
_है। वह तुम पर बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा और मालों ओर बेटों के साथ तुम्हारी मदद 
करेगा ओर तुम्हें बागात अता करेगा ओर तुम्हारे लिये नहरें जारी करेगा।' (नूह 77/70-72) 
. अल मुख़्तसर, किताब व सुन्नत में इस क्रिस्म की बहुत सी हिंदायात व इरशादात मोजूद हैं। 
_ ज़रूरत सिर्फ इख़लास व अमल की है। क्‍ 
ऊपर ज़िक्र किये गए मसले के मुताल्लिक़ एक रिवायत मन्क्रूल है लेकिन वह सनदन साक़ितुल . 
` ऐेतबार है। रिवायत के अल्फ़ाज़ यूँ हैं: 'जब कोई बड़ी आफ़त उतर आये या तारीक आँधी चले तो 
` तुम्हें तकबीर कहनी चाहिए क्योंकि ये तारीक गुबार को दूर कर देती है।' (मुसनद अबी यअला, 
हदीस: 947, व अमलुल योम व छ्लेला, हदीस: 285) | | 
इस रिवायत की बुनियाद पर मुमकिन था कि ज़ेरे बहस अज़ान दुरुस्त ठहरती लेकिन ये जईफ तो 
कजा परले दर्जे की मनड़ंत रिवायत है। 


ये रिवायत तीन वजहों से नाकाबिले हुज्जत है: () इसकी सनद में अम्बसा बिन अन्दुरहमान 
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है। इमाम अबु हातिम ने इसे 'मतरूकुल हदीस' कहा है और फरमाया कि ये अहादीस़ घड़ा करता था। 
इमाम बुखारी (६5) ने फ़रमाया: लोगों ने इसे तर्क कर दिया है।(2) मुहम्मद बिन जाज़ान मुन्करूल 
हदीस है और इस लायक है कि इसकी हदीसें न लिखी जाये।(3) इसको सनद में वलीद बिन मुस्लिम | 
मुदल्लिस है जो तदलीसे तस्विया करता है और उसने मज़्कूरा हदीस अन से बयान की है, लिहाज़ा 
मज्कूरा इलल दो वजहों की बिना पर ये रिवायत मनघड़ंत, नाक़ाबिले इल्तिफ़ात और मरदूद है। शेख 
अल्बानी (६5 ) ने भी इसे मौज़ूअ कहा है। तफ़्सील के लिये देखिये; (उज़ालतुर्रागिब अल्मुतमन्नी 
अज़ सलीम ईद हिलाली:ः /338, व सिलसिलतुज्जईफ़ाः 5/283, हदीस: 2256, 
वल्क़ोलुलमक़्बूल फ़ी तख़रीज सलातिर रसूल, सफा: 32) 7 | 


एक रिवायत इन अल्फ़ाज़ में भी आती है: 'जब जिन्न भूत मुख़तलिफ़ शक्लें इख़्तियार . 


करके नमूदार हों तो तुम अज़ान दे लिया करो।' (मुसनद अहमदः 3/305, वगैरह) 


ये हदीस ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४&8 ) फ़रमाते हैं: ‘इसके रिजाल सिक्रह हैं, मगर 
अक्सर के नज़दीक हसन का सय्यदना जाबिर (.&) से सिमाअ साबित नहीं (अजालतुर . 
रागिब फी तहक़ीक व तख़रीज अमलुल यौम वल्लेला लिल हिलाली) शैख अल्बानी फमति हैं 
ये सनद जईफ हे और इसके रिजाल सिका हैं इस हदीस की सिर्फ एक इलत है और वह ये है 
_ कि हसन बसरी ओर जाबिर के माबेन इन्क्रिताअ है क्योंकि उन्होंने जाबिर से सुना नहीं जैसा ._ 
_ कि अबू हातिम ओर बज्ज़ार (६5) ने फ़रमाया।' (अस्सिलसिलतु ज़ईफ़ा: 3/277, हदीस 
. 40) मज़ीद तफ्स्ील के लिये देखिये: (उजालतुर्रागिब: 2/594) 


. अझम्म-ए-फन की इन तसरीहात से मालूम हुआ कि ये रिवायत इस्तिनादी हैसियत की मालिक 
नहीं क्योंकि सनदन नाक़ाबिले हुज्जत है। 


अलगर्ज़! मसाइन व आलाम या आसमानी आफ़ात को वजह से मुुतलिफ मक़ामात पर रस्मे 
` अज़ान दुरुस्त नहीं और न ये इस क्रिस्म की आफ़ात व मसाइब का शरई हल है बल्कि दुरुस्त हल वही है 
जो ऊपर ज़िक्र हुआ, लिहाज़ा इस तरह के ख़ुदसाख़ता रस्म व रिवाज से किनारा कशी लाज़मी है। व 
बिल्लाहित तौफीक! 


* अहले तशय्युअ (शीया) की अज़ानःयहाँ ये बात क़ाबिले ज़िक्र है कि अहले सुन्नत 
के तमाम मसालिक की अज़ान में कोई फर्क नहीं। बल हम्दुलिल्लाहि अला जालिक। सबकी अज़ान का 


तरीका एक और तादादे कलिमात भी यकसा हैं, सिंवाए शीया के कि उनकी अज़ान व इक्रामत अपनी | 


तर्ज की है। कोई तरीक-ए-इबादत ऐसा होगा जिसमें वह दीगर मुसलमानों के शरीक कारों यहाँ तक कि 
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रए एतन 
कलिम-ए-तय्यबा भी मुख़तलिफ़ है। उनके यहाँ इसमें कुछ इजाफा हे जिसकी हैसियत उनके यहाँ 
वाजिबी है। गर्ज अगर अज़ान में इस क़िस्म के इज़ाफे किये गये हैं तो ये कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं। 


मकसद सिर्फ ये है कि उनकी रिवाज की गई अज़ान गैर शरई ओर सरासर खिलाफे हकीकत है। . 
अहले सुन्नत के यहाँ इसकी हैसियत एक बिदई अज़ान की हैं फ़िक़्हे जाफ़रिया की मोतबर कुतू में भी 
फ़ी ज़माना राइज अज़ान को कोई दलील या असल नहां। अहले सुन्नत और उनकी अज़ान में सिर्फ 
इतना फर्क है कि उनके यहाँ (7५४६) के बाद (९५-१८ ५८६८) दो मर्तबा कहना है। बाक़ी पूरी 
अज़ान वही है जो अहले सुन्नत की आज़ान है बल्कि फ़िक़्हे जाफरिया की रू से अज़ान में (८५४५३ 
4१६५5) का इज़ाफ़ा करना गुनाह और बिदअत है। मज़ीद तफ्मील के लिये किताब 'आपके मसाइल 
__ ओर उनका हल' अज़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (/02-07) देख ली जाये। मन्दरजा ज़ेल (नीचे 

दिए गए) इक्तिबासात उन्हीं के मज्मूअ-ए-फतावा से दिये जा रहे हैं। 


_ शीया मक्तबे फिक्र की मोतबर किताब (मल्ला यहजुरुहुल फ़कीह : /88) पर इब्ने बाबविया 
` कुमय ने अल्फ़ाज़े अज़ान नक़ल करने के बाद लिखा है: (जिसका तर्जुमा ये है): 'यही अज़ान सही है, न 
इसमें ज्यादती की जायेगी और न कमी। और मुफव्विज़ा फ़िर्क़ा पर अल्लाह तआला की लानत हो, उन्होंने 
बहुत सी रिवायात घड़ीं और अज़ान में (5,3 :८५:४ 5५:४) के कलिमात दो मर्तबा कहने के लिये बढ़ा. 
` दिये और उनकी कुछ रिवायात में (५,25५,:25५45) के बाद (६५३५५०६५४) दो दफ़ा ज़िक्र किया 
गया है। इन मुफ़ब्बिज़ा में से कुछ ने इन अल्फ़ाज़ की बजाये ये अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं: (5,64४ 
६ ८५५८४3) ये बात यक़ीनी है कि सय्यदना अली (कै) अल्लाह के वली और सच्चे अमीरुल मोमिनीन : 
हैं और मुहम्मद व आले मुहम्मद ख़ेरुल बरिय्या हैं लेकिन ये अल्फाज़ असल अज़ान में नहीं हैं। मैंने ये 
अल्फाज़ इसलिए जिक्र किये हैं ताकि उनकी वजह से वह लोग पहचाने जायें जो मुफव्वज़ा.होने की अपने 
` ऊपर तोहमत लिये हुये हैं, इसके बावजूद अपने आपको शिया में शुमार करते हैं। | 


शीया मज़हब को मोतबर किताब अल्मन्सूतः (/99) तबञ्ज तिहरान में लिखा है: बहरहाल 
अज़ान में (5,3१4: ४८ 05050 ६४६44) कहना जैसा कि शाज़ रिवायात में आया है, उनके 
कहने पर कोई कारब्नन्द नहीं और अगर कोई शख़स आज़ान में ये कलिमात कहे तो वह गुनाहगार होगा 
इसके अलावा ये कलिमात, अज़ान की फज़ीलत और कमाल में से नहीं हैं। 


बहरहाल अज़ान में इस क्रिस्म के इज़ाफात का मुर्तकिब इन्सान फ़िक़्हे जाफ़रिया की रू से भी 
बिदअती करार पाता है। मज़ीद देखिये: (फ़िक़्हे इमाम जाफर सादिक़ आज़ मुहम्मद जव्वाद: 7/766 
वल्लम्अतुत दमिश्किया: /240) 
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| रए ८३) 
याद रहे! मौजूदा अहले तशय्युअ (शीया) अज़ान के किसी एक तरीके पर मुत्तफ़िक़ नहीं बल्कि 
उनके यहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में मुछ्तलिफ़ अन्दाज़ में द्रे कमी बेशी के साथ अज़ान दी जाती है जो 


इस बात की दलील है की उनके पास मुरव्वजा (प्रचलित) अज़ान की कोई ठोस दलील नहीं है। 


अब रिवाज पज़ीर आज़ाने शीया मुलाहिजा फरमाइये, अगर इसके तर्जुमे पर गोर कर लिया जाये 
तो उनके अफ़कार व नज़रियात और दावत भी खुल कर सामने आ जाती है। 


अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा 
है, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, में गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा 
कोई सच्चा माबूद नहीं, में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (#) अल्लाह के रसूल हैं। में गवाही देता हूँ कि _ 
मुहम्मद (#६) अल्लाह के रसूल हैं, में गवाही देता हूँ कि मोमिनों के अमीर, मुत्तक्रीन के इमाम और | 
मुश्रिकीन के कातिल, सय्यदना अली मुर्तज़ा अल्लाह के वली और रसूलुल्लाह (%) के वसी हैं, 
(वसीयतकर्दा, शीया के बक़ोल रसूलुल्लाह (#) जिन्दगी ही में अपने बाद उनकी ख़िलाफ़त की 
वसीयत कर चुके थे, जबकि ये बात हक़ीक़त के सरासर ख़िलाफ़ है) और नबी (ॐ) के ख़लीफ-ए- 


बिला फस्ल हैं। (ख़लीफ़तुर्रसूल, रसूलुल्लाह (#) के अव्वलीन ख़लीफ़ा, जबकि अहले तशय्युअ के _ 


सिवा बाक़ी तमाम मसालिक अहले सुन्नत के नज़दीक ख़लीफ़-ए-बिल अफल सय्यदना अबू बक्र को 
नाहक़ या गासिबाना ख़िलाफ़त कहते हैं) में गवाही देता हुँ कि अमीरुल मोमिनीन, इमामे मृत्तक्रीन और 
. कातिले मुश्रिकीन सय्यदना अली (कै) मख्लूक़ पर अल्लाह की हुज्जत हैं। आओ नमाज़ की तरफ़, . 
आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ, आओ फ़लाह व कामयाबी की तरफ़, . 
आओ बेहतरीन अमल की तरफ़, आओ बेहतरीन अमल की तरफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह 
सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं।' 


| तर्जुमा और मुख़्तसर वज़ाहत सिर्फ इसलिये की ताकि अरबी से नाबलद (अपरिचित) अवाम 
भी शीया के इन ख़ुद साता इज़ाफों और उनके मानी व मक़ासिद और शीयाई नज़रियात का बख़ूबी 
अन्दाज़ा लगा सकें। अल मुख्तसर (५,८5५,४5५) के बाद (८५५-८४ 5,46५४2) से लेकर (ड 
ड ५4१) और दो दफ़ा (,५७५०. ७०) के बाद दो मर्तबा (५५.१५५८ ५०५०-) और इख़तिताम में (५५ 
ॐ) के बाद मज़ीद एक दफ़ा और इसका इज़ाफ़ा, ये सब ईजादे बन्दा और इड़ितराआते अहले तशय्युंअ 
हैं। मसनून और मुत्तफ़क़ अलेह आज़ाने मुहम्मदी में ये इज़ाफात बे असल और बिदआते शीया में से हैं। 

क्‍ मल्हूज़ा: सुनन बेहक़ी वगैरह में एक रिवायत आती है जिससे पता चलता है कि आगाज़ में 
सय्यदना बिलाल (ई) (५-५० » «>) कहा करते थे, अज़ान के बाद आप ($६) ने इसके बजाये 
0 ७० >> ४५.०) की तल्क़ीन फ़रमाई। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है और पाय-ए-सुबूत को नहीं 
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पहुँचती। इमाम बेहक़ी (४5 ) ने इसे नक़ल करने के बाद ख़ुद इसकी तज्ईफ की वज़ाहत फरमाई हैं वह 
लिखते हैं: 'नबी(#£) ने जो अज़ान बिलाल और अबू महजूरा को सिखाई है, उसमें आप (ह) से इन 
अल्फाज़ को तालीम का सुबूत नहीं मिलता, लिहाज़ा अहम अज़ान में इस इज़ाफ़े को मकरूह समझते 


हैं। (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 7/425, ये रिवायत तबरानी कबीर: /352 में भी आती है) 


इमाम शोकानी (१४४ ) फ़रमाते हैं: इस रिवायत की सनद में आब्दुर्रहमान बिन अम्मार बिन 
सञ्द ज़ईफ रावी है। (अस्सैलुल जर्रार: 7/447 बि तहक़ीक मुहम्मद सबही हसन हलाक) 


अज़ान के इख्तिताम के बारे में सय्यदना ब्रिलाल (.$) से मन्कूल है कि अज़ान के आखरी 
कलिमात (4५) ५५५5ॐ८५४<॥) हैं। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 650, 657, 653) बहरहाल 
इन मज्कूरा अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा खा अक़ाइद व नज़रियात की गम्माज़ी करता है, इसलिये 
. इसको निशानदेही एक ज़रूरी अम्र था। वबिल्लाहित्तौफीक़! | 


% ` दाढ़ी मुंड की अज़ानःदाढ़ी मुंडवाना कबीरा गुनाह है। अहले इल्म ने ऐसे फर्द को फ़ासिक़ 
करार दिया हे जबकि अजान देना बाइसे इज्ज़त व शर्फ अमल है, इसलिये इसके लिये किसी परहेजगार 
और दीनदार शख्स ही का इन्तिख़ाब होना चाहिए। इस मामले में तरजीह उसे ही हासिल है लेकिन चूंकि 
दाढ़ी मुंड भी मुसलमान होता है, इसलिये वह अज़ान कह सकता है। ये जवाज़ मअल कराहत है, बेहतर है 
कि ऐसे शख्स को इस अज़ीम मन्सब पर फाइज़ न किया जाये। हाँ कभी कभार तालीफे कल्ब की गर्ज से 

मौक़ा दिया जा सकता है। 


इमाम इन्ने हज्म (६5) फरमाते हें: 'फ़ासिक़ बिला शुब्हा हममें से ही एक है क्योंकि . 
वह मुसलमान हे ओर रसूलुल्लाह (%) के उस फ़रमान के तहत दाखिल है कि 'तुममें से कोई 
एक अज़ान कहे।' जबकि आदिल (बासफ़ा मुत्तक्री परहेज़गार) के इन्तिखाब ओर चुनाव में ' 
तो कोई इख़ितलाफ़ नहीं।' (अल महली इब्ने हज्म: 3/4, मसला: 323, मज़ीद तफ्सील के 
लिये देखिये: फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/277) 


< औरत की अज़ान व इक्रामत का मसला:अव्वलन (पहली बात) - औरत मस्जिद में 
मुअञ्जिन नहीं हो सकती जैसे वह मर्दों कौ इमाम नहीं हो सकती, अलबत्ता औरत औरतों की इमाम बन 
सकती हैं ऐसी सूरत में नमाज़ के लिये उनमें से किसी एक का अज़ान व इक़ामत कह लेना जायज़ है, 
बशर्ते कि सब औरतें ही हों और अज़ान पस्त आवाज़ के साथ कही जाये जैसा कि मदरसे, कॉलेज या 
यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर तालिबात या किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह की सरकारी ख़वातीन कि 


इनमें से कोई एक अज़ान व इकामत कह सकती है क्योंकि ये भी एक क्रिस्म का जिक्र है, इसलिये कम | 


_ अज़ कम जवाज़ या इस्तिहबाब की हद तक इसकी गुंजाइश मौजूद है यहाँ तक कि अकेली औरत भी 
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पस्त आवाज़ में अज़ान व इक़ामत कह सकती है जैसे अकेला मर्द ऐसा कर सकता है।सानियन (दूसरी 
बात)- औरतों के मुताल्लिक़ किसी सही मुस्तनद दलील से इसकी मुमानिअत भी मन्कूल नहीँ कि 
` उनके हक में इसकी मशरूइयत महल्ले नज़र हो। सालिसन (तीसरी बात) - जो हुक्म मर्दों के लिये है 
वही औरतों के लिये है, सिवाये उन अहकाम के जो दलील की रोशनी में मर्दों या औरतों के लिये ख़ास | 
हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं बल्कि जवाज़ व इस्तिहबाब की हद तक औरतों के लिये भी मज्कूरा कुयूद 


(कैद) की रोशनी में इसकी गुंजाइश है लेकिन ये उनके हक़ में ज़रूरी नहीं। 

इस मौक्रिफ़ के दलाइलः वहन बिन कैसान फरमाते हैं: 'इब्ने उमर (#) से पूछा गया कि 
क्या औरतों पर अज़ान है? तो आप गुस्से में आगये और फ़रमायाः में उन्हें अल्लाह तआला 
के ज़िक्र से रोकूं?' (अलमुसन्नफ़ लि इब्ने अबी शैबा: /253, शैख़ अल्बानी (१४६) ने इसकी 
सनद को जय्यिद कहा हैं देखिये: तमाममुल मिन्नत, सफ़ा: 53) 
मालूम हुआ कि इब्ने उमर (.&) की राय में औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है क्योंकि ये भी 


अल्लाह का ज़िक्र है। मोतमिर बिन सुलैमान अपने बाप सुलेमान बिन तरखान से बयान करते हैं कि उन्होंने | 


. फ़रमायाः ‘हम अनस बिन मालिक (क) से पूछा करते थे कि क्या औरतों पर अज़ान व इक्रामत 
(वाजिब) हे तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन अगर ऐसा कर लिया करें तो वह ज़िक्र हे। 
(अल मुसन्नफ़ लि इब्ने अबी शैबा:।/252) वल्लाहु आलम! इनका मकसद ये हो कि अज़ान व इकामत इनके 
हक़ में ज़रूरी नहीं और न वह शरन इसकी मुकल्लफ हैं,लेकिन जवाज़ की हद तक उन्हें इजाज़त है। 


सय्यदा आयशा (कैः) के मुताल्लिक़ मरवी है कि वह अज़ान ओर इक्रामत कह लिया करती 
थीं। (अल्मुस्तदरक लिल हाकिम: 7/203 वल सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /408) 


शेख अल्बानी (४ ) वहब बिन कैसान के वास्ते से मरवी इन्ने उमर (.&) के मज्कूरा असर | 
की तौसीक़ करते हुये फरमाते हैं: 'और इसकी ताईद उस असर से भी होती है जो बेहक़ी में 
बवास्त-ए-लैस, अता से मरवी हे, वह आयशा (झै) के बारे में बयान करते हें कि आप 
अज़ान और इक्रामत कह लिया करती थीं ओर औरतों की इमामत भी करती ओर उनके 
दरम्यान में खड़ी होती।' (सिलसिलतज्जईफा: 2/277) 


शेख अल्बानी (६5) ने आयशा (क) के मज्कूरा असर को क़वी करार दिया है। अलगर्ज़ ये 
अमर काबिले इस्तिदलाल है। तफ्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (तमामुलमिन्नत, सफ़ाः 53) 
जबकि हाफिज़ इब्ने हजर (4६5) ने अत्तल्खीसुल हबीर: /378, हदीस: 33 के तहत इस पर | 
सुकूत फरमाया है। | | | 
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सुनन बेहक़ी में अम्र बिन अबू सलमा के हवाले से मरवी है कि उन्होंने कहा: मैंने इब्ने सौबान 
से पूछा: क्या औरतों पर इक्रामत है? तो उन्होंने मुझे बयान किया कि मेरे वालिद मोहतरम ने 
मुझे बताया कि मैंने मकहूल से (इंसके मुताल्लिक्र) पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि अगर वह 
अज़ान व इक्रामत कह लें तो ये अफ़ज़ल हे ओर अगर सिर्फ़ तकबीर ही पर इक्तिफ़ा करें तो ये. 
भी जायज़ है। (आगे मज़ीद) इब्ने सौबान ने फ़रमाया कि अगर वह इक्रामत भी न कहें (तो ये 
भी जायज़ है) क्योंकि इमाम ज़ोहरी ने बवास्त-ए-अरवा, आयशा (#) से बयान किया है कि 
` उन्होंने फ़रमाया कि हम बिला इक्रामत (भी) नमाज़ पढ़ लिया करती थीं। (इमाम बेहक़ी 
फ़रमाते हैं:) अगर ये अमर सही है तो भी उनके माबैन किसी क्रिस्म का इख़ितलाफ़ नहीं 
क्योंकि मुमकिन है कि सय्यदा आयशा (:ई) कभी अज़ान व इक़ामत कह लेती हों और कभी ._ 
तर्क कर देती हों, इसलिये कि दोनों सूरतों का जवाज़ मौजूद है। वल्लाहु आलम! और जाबिर | 
बिन अब्दुल्लाह (#) के हवाले से ज़िक्र किया जाता है कि उनसे पूछा गयाः क्या औरत 
इक्रामत कह सकती है? तो उन्होंने जवाब दिया: हाँ! (अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी: 2/408) | 
शेख अल्बानी (४5 ) ने इब्ने सौबान के मज्कूरा असर को सनदन हसन करार दिया है। ये 


ख़ुद हसनुल हदीस और बाकी रावियाने हदीस सिक्रात हैं। मुलाहिजा फ़रमाइये: (सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: 
. 2/269, हदीस: 879) 


इमाम अबू दाऊद (४5) फरमाते हैं: 'मैंने इमाम अहमद से सुना, उनसे पूछा गया कि 
क्या औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती है? उन्होंने फरमाया कि इब्ने उमर से पूछा गया कि 
क्या औरत अज़ान व इक़ामत कह सकती हे तो उन्होंने जवाब दिया: क्या में अल्लाह( ४४ ) 
के ज़िक्र से रोकूं? क्या में अल्लाह ( ४5% )के जिक्र से मना करूं?” (मसाइल अबी दाऊद: 29 
बहवाला अस्सिलसिलतुज्जईफाः 2/270) | | 


मालूम हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह) के नज़दीक भी औरत के लिये अज़ान व इक्रामत ` 
की गुंजाइश है। | 


इमाम इब्ने हज्म (६5 ) फरमाते हें: औरतों पर अजान व इक़ामत (जरूरी) नहीं। अगर वह 
अज़ान और इक्रामत कह लें तो अच्छा है। इसको वाज़ेह दलील ये हे कि रसूलुल्लाह (#) का हुक्म 
अज़ान सिर्फ उसके लिये है जिसे परं आप (£) ने नमाज़ बा'जमाअत फर्ज़ की है जैसा कि आपका ये 
फरमान है: “तुम्हारा कोई एक अज़ान कहे ओर तुममें से बड़ा इमामत कराये।' जबकि औरतें 

उनमें से नहीं हैं जिन्हें इसका हुक्म दिया गया है। | 
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जब ये बात दुरुस्त है (कि औरतों पर अज़ान ज़रूरी नहीं और न वह वुजूबी तौर पर इसकी 


मुकल्लफ़ हैं) तो ये अल्लाह तआला का ज़िक्र है और इसी तरह इक़ामत भी, लिहाज़ा अपने अपने | 


औकात में इन दोनों को बजा लाना अच्छा अमल है। बवास्त-ए-इन्ने जुरैज अता से हमें रिवायत मिली. 
है कि औरत अपने लिये इक्रामत कह सकती है और इमाम ताऊस फरमाते हैं: कि 'सय्यदा आयशा 

उम्मुल मोमिनीन (ङः) अज़ान और इक्रामत कह लिया करती थीं।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 
3/29, मसला: 320 वः 4/279, 220, मसला: 49]) ` है 


इमाम इब्ने कुदामा (६5) इस बारे में फ़रमाते हैं: (और क्या उनके लिये अज़ान व. 
इक़ामत कहना मसनून है? तो उसके बारे में इमाम अहमद से मरवी है कि अगर वह दे लें तो 
कोई हर्ज नहीं ओर अगर न दें तो भी जायज़ हे। 


नीज़ लिखते हैं: “ओर शाफेई ने फ़रमाया कि अगर वह अज़ान व इक़ामत कह लें तो क्‍ 
कोई हर्ज नहीं .... यही क़ोल इस्हाक़ (55५8 ) का है।' (अल मुगनी: /467) 


शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (६5) के बक़ौल भी औरत अज़ान व इक़ामत की मुकल्लफ़ 


नहीं, ख़वाह अकेली हो या कई एक हों, लेकिन क्या सिरे से उनके लिये इसका जवाज़ ही महल्ले नज़र . क्‍ 
`. है? या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं:'उसके अज़ान देने में कोई हर्ज 


नहीं, इमाम अहमद ने इसकी तसरीह फ़रमाई हे क्योंकि (हनाबिला में से) इमाम नजाद ने 
इब्ने उमर(.&) के हवाले से नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया: में अल्लाह तआला के 
ज़िक्र से नहीं रोकता। हमारे अस़हाब ने कहा हे कि ये (जवाज़) उस वक़्त हे जब वह अपनी 
. आवाज़ बुलन्द न करे वरना मकरूह होगा। अगर वहाँ कुछ मर्द ओर अजनबी लोग उसकी | 
. आवाज़ सुनते हों तो उसका हराम क़रार दिया जाना ज़रूरी है ओर अगर ऐसा नहीं तो कोई हर्ज 
नहीं .....' (शरह अल्उम्दा लिशैख्ुल इस्लाम: 2/02) 


मल्हूजा: पस्त आवाज़ रखने की नोबत वहाँ आती है जहाँ अजनबी मर्द क़रीब हों, लेकिन 

अगर इज्तिमा सिर्फ औरतों का हो और वहाँ मज्कूरा ख़दशा न हो तो फिर इतनी आवाज़ बुलन्द करने में 

_ कोई हर्ज नहीं कि जिससे इज्तिमागाह में मौजूद औरतें सुन सकें जैसा कि ख़्वातीन के कुछ तब्लीगी व 
इस्लाही प्रोग्रामों में इसकी ज़रूरत पेश आ सकती ही | 


बहरहाल अझम्मा में से इमाम शाफेई और इमाम अहमद (४) औरत के लिये अज़ान व 
इकामत की मशरूइयत व जवाज के क़ाइल हें। | 
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ब््ज़्य्र मूतः 
शेख़ अल्बानी (६5 ) ने भी औरतों की अज़ान ब इक्रामत की मशरूइयत की वजाहत की है। 
_तफ़्म्ील के लिये मुलाहिजा फ़रमाइये। (तमामुल मिन्नत, सफा: 53-755) 


. आइने का दूसरा रुख़: दूसरी राय ये है कि अज़ान व इक्रामत औरतों के हक में मशरू और 
जायज़ नहीं। उनकी बुनियादी दलींल एक तो मरफूअ हदीस है और दूसरी इब्ने उमर (:#) का मौक्रिफ 
अमर है। अस्मा बिन्ते अबू बक्र (ऋ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: ‘औरतों पर अज़ान 
` व इक़ामत नहीं है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /408, बलकामिल इन्ने अदी: 2/479) इस 

हदीस के बाद इमाम बैहकी फ़रमाते हैं: हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली ने इसी तरह रिवायत किया है और 
वह ज़ईफ है। | 


हकम बिन अब्दुल्लाह ऐली पर सख़त जरह हैः इमाम इब्ने अदी (६5) फ़रमाते हैं कि. 

_ इसकी तमाम मर्बियात मौज़ूअ (मनघड़ंत) हैं। इनमें से जो मारूफुल मतन हैं, वह इस सनद से बातिल हैं 
और जो हकम की, बवास्त-ए-क़रासिम बिन मुहम्मद और ज़ोहरी, मैंने रिवायत लिखी हैं, वह सबकी | 
सब ऐसी हैं कि उन पर सिका रावी मुताबिअत नहीं करते, उसका ज़ोफ उसकी हदीस पर वाज़ेह होता है। 

. (अल कामिल ......... 2/483) 


इमाम अहमद (४४5 ) ने इसको तमाम अहादीस को मौज़ूअ करार दिया है। इमाम सईदी और 
अबू हातिम ने इसे कज्ज़ाब कहा है जबकि इमाम नसाई, दारकुतनी और एक जमाअत ने इसे मतरूकुल 
` हदीस कहा है। (मीज़ानुल ऐतदालः /572) शेख़ अल्बानी (४६5 ) ने इस हदीस को मोजूअ क़रार 
दिया है। (सिलसिलतुज्ज़ईफा, हदीस: 879) 


शेखुल इस्लाम इन्ने तैमिया (४४5) अगर ज़ेरे बहस मसले में इसे बतोर इस्तिदलाल पेश न 
करते तो बेहतर था। देखिये: (शरह अल्उम्दा अज़ शैखुल इस्लाम: 2/707) 


इसको गैर मशरूइत पर इब्ने उमर (झै) का नीचे दिया गया असर भी बतौर दलील पेश किया 
जाता है। नाफेअ से मन्कूल है कि इन्ने उमर (कै) ने फ़रमाया: 'ओरतों के लिये अज़ान व इक्रामत 
नहीं है।' (सुनन अल कुन्रा लिल बैहक़ी: /408) 


इब्ने हजर (१४ ) ने अत्तल्खीसुल हबीर में इसकी सनद को सही करार दिया है जबकि इसकी | 
सनद में अब्दुल्लाह बिन उमर अल्उमरी ज़ईफ़ रावी है। याद रहे ये असर मोकूफ होने के साथ साथ 
` इस्नादी ऐतबार से पाय-ए-सबूत को नहीं पहुँचता बल्कि इसके बरअक्स उनसे इसका जवाज़ मरी है। 
इसकी सनद को शैख अल्बानी (4४5) ने जय्यिद करार दिया है। मुलाहिज़ा फरमाइये: (तमामुल 
मिन्नत, सफ़ाः 53) वह असर ये हे कि इब्ने उमर (ऋ) से औरतों की अज़ान व इकामत के बारे में 
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२/2 अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल __ | ) | 
पूछा गया तो वह गुस्से हुये और जवाब दिया कि क्या मैं उन्हें अल्लाह ताला के ज़िक्र से रोकूं? ये इस 
बात की वाज़ेह दलील है कि इब्ने उमर (ऋ) औरत की अज़ान व इक़ामत की मशरूइयत व जवाज़ के 
` क्राइल थे। तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अस्सिलसिलतुज्जईफ़ा: 2702, हदीस: 879) 


कुछ लोग औरत की अज़ान व इक्रामत की मुमानिअत पर बतौर दलील उम्मे वरका (#) की 
हदीस भी पेश करते हैं। इसमें है कि रसूलुल्लाह (ॐ) उनकी मुलाक़ात के लिये उनके घर जाया करते थे। 
आप (#) ने उम्मे वरका के लिये एक मुअज्जिन का तकर्रुर (चुनना) भी फ़रमाया जो उनके लिये 
अज़ान कहा करता था ...... (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 592) 


. जवाब: अव्वल - इस हदीस में औरत की अज़ान की नफी है न रसूलुल्लाह (#) ने इससे 
बसराहत रोका है, लिहाज़ा इसकी इबाहत (जाइज़ होने) व हुर्मत के लिये दीगर दलाइल व क़राइन को 
जरूरत है। चूंकि अज़ान के लिये मर्दों ही का इन्तिख़ाब होता है, इसलिये हस्बे मामूल नबी-ए-अकरम 
(#) ने वहाँ भी मर्द ही का तकर्रुर फरमाया। इससे औरत की अज़ान व इक़ामत की नफ़ी कशीद करना 
महल्ले नज़र है। | | 


झानियन - मर्द के इन्तिख़ाब या तक़र्रुर से औरत की अज़ान व इक़ामत को नफ़ो करना ऐसे है 

` जैसे औरतों को मस्जिद में नमाज़ बा'जमाअत से रोकना जबकि नमाज़ बा'जमाअत का हुक्म सिर्फ़ मर्दों 
को है, औरतों के हक़ में नमाज़ बा'जमाअत की मशरूइयत के दलाइल व क़राइन मौजूद हैं। यही सूरते 
हाल औरत की अज़ान की है कि सहाबा व ताबेईन से, किताब व सुन्नत के उमूमी दलाइल की रोशनी 
में, इसकी इजाज़त व इबाहत मन्कूल है। . 


अलगर्ज़ अपनी कोशिश की हद तक इस मसले के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (#४) से कोई 

_ चज़ाहत या इसकी मुमानिअत हमें नहीं मिली, दूसरा ये कि गैर मशरूइयत के लिये इब्ने उमर(,) के. 
हवाले से जो उसकी नफ़ी ज़िक्र की जाती है, इसकी इस्नादी हैसियत भी महल्ले नज़र है। 

वबिल्लाहित्तो़ोक़! | 


* अज़ान का जवाबःअज़ान का जवाब देना इन्तिहाई फ़ज़ीलत का हामिल अमल है। 
मुख्तलिफ़ अहादीस में इसका हुक्म है, इसलिये दीगर मसरूफ़ियात तर्क करके तवज्जह से अज़ान सुनी 


जाये और उसका जवाब भी दिया जाये। इस फजीलत वाले अमल में गफलत का शिकार नहीं होना | 


चाहिए ओर न इससे बे'ऐतनाई बरतते हुये दीगर उमूर को तरजीह देनी चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों का 
एक अज़ीम शिआर.और अहम इबादत की तरफ़ दावत है। इसके अलावा इस कौली जवाब के साथ | 
साथ अमली जवाब, यानी नमाज़ बा'जमाअत के लिये भी कमर बस्ता हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह 
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$१५) अजान से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाल ९१#) ] ५८०७ 42 | - . 
(ॐ) ने फरमायाः 'जब तुम अज़ान सुनो तो वही कुछ कहो जो मुअज्ज़िन कहता है।' (सहीह . 
बुखारी, हदीस: 67, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 383) बज़ाहिर इस हदीस से ये मालूम होता है कि 
तमाम कलिमाते अज़ान का जवाब वही देना चाहिए जो मुअज्ज़िन कहता है, लेकिन दूसरी हदीस में 
मज़ीद ये वज़ाहत भी है कि जब मुअज्ज़िन हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह पर पहुँचे तो 
उसके जवाब में ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा जाये। 


यद्या फरमाते हैं: 'मुझे हमारे एक भाई ने बयान किया कि जब वह हय्य अलस्सलाह 
कहे तो (सामे) ला होल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे। और उसने फ़रमायाः मैंने तुम्हारे 
नबी (#) को इसी तरह फ़रमाते हुये सुना है।' (हीह बुखारी, हदीस: 62, 63) 


हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने रमायाः जब _ 
मुअज्ज़िन'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' कहे और तुममें. से कोई एक भी (सुनने वाला) 
'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' कहे, फिर वह 'अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाह' कहे 
ओर ये (सुनने वाला) भी 'अश्हदु अन्‌ ला इलाह इल्लल्लाह' कहे, फिर वह 'अश्हदु अन्ना | 
मुहम्मदन रसूलुल्लाह' कहे और ये भी 'अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह' कहे, फिर वह 'हय्य 
अलस्सलाह' कहे और ये 'ला होल बला कुव्बत इल्ला बिल्लाह' कहे, फिर वह 'हय्य अलल 
फ़लाह' कहे और ये 'ला होल बला कुब्वत इल्ला बिल्लाह' कहे फिर वह 'अल्लाहु अकबर, : 


अल्लाहु अकबर' कहे ओर ये भी 'अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' कहे, फिर वह 'ला | 


इलाह इल्लल्लाह' कहे ओर ये भी 'ला इलाह इल्लल्लाह' दिल से कहे तो जन्नत में दाखिल हो 
जायेगा। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 385 व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 527) 
| इस हदीस से अज़ान के जवाब को मशरूइयत व फ़ज़ीलत के साथ साथ उसकी केफ़ियत भी 
` साबित हुई, यानी मसनून ये है कि कलिमाते अज़ान सुन कर मुअज्ज़िन को मुताबिअत करते हुये जवाब 
साथ साथ ही दिया जाये। हाफिज़ इब्ने हजर (५४5) फरमाते हैं: 'में कहता हुँ - इस मसले में बह 
रिवायत सरीह है जो नसाई ने उम्मे हबीबा (#) के वास्ते से रिवायत की है कि 
` रसूलुल्लाह(%) वैसे ही कहते जैसे मुअज्ज़िन कहता, यहाँ तक कि वह ख़ामोश हो जाता।' 
(फतहुलबारी: 2/97) यानी नबी (ॐ) मुअज्ज़िन का जवाब उसकी पैरवी में उसी लम्हे देते थे। अगर 
किसी वजह से अज़ान का जवाब नहीं दिया जा सका और अभी ज्यादा वक़फ़ा नहीं हुआ तो बाद में भी . 
. दिया जा सकता है। (शरह अल्मुहज्ज़ब: 3/27, व फ़तहुलबारी: 2/97) ` 
* कया मुअज्ज़िन का जवाब देना वाजिब है?:इस मसले में उलमा का इड़ितलाफ़ है। 
अहनाफ़, अहले ज़ाहिर और इब्ने वहब वगैरह का मौक्रिफ वुजूब का है। उनकी दलील मज्कूरा रिवायत 
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हे जिसमें है: (८३६८ ५,४८. ५८ \५५5) जबकि जुम्हूर और अहनाफ में से इमाम तहावी(4४5) का 
मौकिफ ये है कि ये मस्तहब है, वाजिब नहीं। इब्ने हजर (६5) फरमाते हैं: 'इस हदीस के साथ 
_ मुअज्ज़िन की अज़ान के वुजूबी तौर पर जवाब देने का इस्तिदलाल किया गया है ये मौक्रिफ़ 
इमाम तहावी (६5 ) ने सल्फ़ की एक जमात से नक़ल किया है। हनफ़िया, अहले ज़ाहिर _ 
और इब्ने वहब का भी यही क्रौल है, जबकि जुम्हूर ने मुस्लिम वगैरह की हदी से _ 
इस्तिदलाल किया है ....' (फ़तहुलबारी: 2/93) यानी जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मौक़िफ़ ये है 
कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं कि तर्के जवाब पर इन्सान गुनाहगार ओर अल्लाह तआला का 
नाफ़रमान ठहरे बल्कि ये मुस्तहब है। 


मुस्लिम की जिस हदीस की तरफ़ हाफिज़ इब्ने हजर (४४5) ने इशारा किया है वह ये है 
सय्यदना अनस बिन मालिक (क) फरमाते हैं कि जब फ़ तुलूअ हो जाती तो रसूलुल्लाह (ॐ) हमले 
का इरादा फरमाते। आप तवज्जो फरमाते कि क्या अज़ान होती है कि नहीं, अगर आप अजान सुनते तो रुक _ 
जाते वरना हमला कर देते, (इसी तरह एक दफा) आपने एक आदमी को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
` अकबर कहते हुये सुना तो फरमाया: '(ये) फ़ितरत पर है।' फिर उसने 'अश्हदु अनूला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्‌ ला इलाह इल्लल्लाह' कहा तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'तू आग से 
निकल गया।' सहाब-ए-किराम (#) ने देखा तो वह बकरियों का चरावाहा था। (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 382) वजहे इस्तिदलाल ये है कि जब रसूलुल्लाह (#) ने बजाये जवाब के और कलिमात ' 
 फ़रमाये तो ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह (#) ने उस वक़्त अज़ान का जवाब नहीं दिया 

_ लिहाज़ा ये अम्र के लिये क़रीन-ए-सारिफा है जिसके मानी ये हैं कि अज़ान का जवाब देना वाजिब नहीं। 


हाफिज़ इब्ने हजर (445 ) फरमाते हैं: इस इस्तिदलाल का तआकुब किया गया है कि हदीस में 
ये नहीं है कि रसूलुल्लाह (#) ने उसके मिसल जवाब नहीं दिया। मुमकिन है नबी-ए-अकरम(#ई) ने 
जवाब दिया हो और रावी ने उसे नक़ल न किया हो .... (फतहुलबारीः 2/93) इब्ने हजर ने और भी 
एहतिमालात ज़िक्र किये हैं। इसके लिये महूला मुक़ाम देख लिया जाये। इसका जवाब ये दिया जाता है 
कि आप (#8) ने अज़ान का जवाब दिया होता तो रावी ज़रूर नक़ल करता, लिहाजा (इस हदीस में) . 
अदमे नक़ल अदमे वुजूद की दलील है जबकि दूसरी दलील इससे ज्यादा वाज़ेह ओर मुद्दआ पर ठोस 
_ क्रीन-ए-सारिफा है। | 


सअूलबा बिन अबू मालिक कुरजी (६5) फ़रमाते है:'जब उमर बिन ख़त्ताब (#) | 
मिम्बर पर तशरीफ़ लाते तो सहाब-ए-किराम (#) बातें कर रहे होते थे यहाँ तक कि. 
मुअज्ज़िन ख़ामोश हो जाता। जब हज़रत उमर मिम्बर पर खड़े हो जाते तो कोई भी बात न. 
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करता, यहाँ तक कि उमर (अ) अपने दोनों ख़ुत्बे पूरे कर लेते, फिर जब आप मिम्बर से उतरते 
और अपने दोनों ख़ुत्बे पूरे कर चुके होते, तो फिर वह बातें करते।' (अलमौत्ता लिल इमाम 
मालिक, हदीस: 7, नुस्खा फ़वाद, व शरह मआनी अलअसार: /370) शेख अल्बानी (48% ) ने इस 
असर की सनद को सही करार दिया है। देखिये: (अस्सिलसिलतुज्ज़ईफ़ा: /202) क्‍ 


इस असर से मालूम हुआ कि सहाब-ए-किराम (.$) अज़ान के वक़्त बातें कर लिया करते थे. 
ओर इस पर उमर फ़ारूक़ (ई) ने भी कोई इन्कार नहीं फ़रमाया। मज़्कूरा असर की मुताबिअंत मिलने 
पर शेख़ अल्बानी (४5) फ़रमाते हैं: 'हाँ मेंने इसका एक क़वी मुताबिअ पाया है। इसे इब्ने 
अबी शेबा ने मुसन्नफ़: (2/24) में यज़ीद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से सअलबा बिन अबू 
मालिक कुरज़ी से रिवायत किया है, बह फ़रमाते हैं: मैंने सय्यदना उमर ओर उस्मान (,#) को 
पाया हे, जब इमाम जुमा के दिन निकलता तो हम नमाज़ छोड़ देते और जब वह कलाम करता 


तो हम गुफ्तगू तर्क कर देते।' (तमामुल मिन्नत, सफा: 340, शेख़(४5) ने इसकी सनद सही | 


करार दी है) नीज़ फरमाते हैं: इस असर में इस बात की दलील है कि मुअज्ज़िन का जवाब देना वाजिब 
नहीं क्योंकि अहदे उमर में असना-ए-अज़ान गुफ्तगू होती रही है और उमर फ़ारूक (,#) ने इस पर 
सुकूत फ़रमाया है। काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा गया कि जवाबे मुअज्ज़िन के वुजूब को फेरने वाला क़रीन- 
ए-सारिफ़ा कौनसा है? तो मैंने इसी असर की रोशनी में जवाब दिया।' (तमामुल मिन्नत, सफा 340) | 


अलगर्ज़! सहाब-ए-किराम (,#) के इस तर्जे अमल और उमर फारूक (,#ैः) की अदमे नकीर 
से मालूम हुआ कि मुअज्ज़िन को जवाब देना वाजिब नहीं, लेकिन इसके ये मानी भी नहीं कि इन्सान | 
इसे गैर वाजिब समझते हुये रफ़्ता रफ़्ता बिल्कुल ही गफलत का शिकार हो जाये और ये अज़ीम सुन्नत 

भूली बिसरी हो जाये। | 


शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया (६४5) फरमाते हैं: 'ये ज़िक्र मुस्तहब है ओर इसका 
इस्तिहबाब ताकीदी है क्योंकि नबी (ॐ) ने इसका हुक्म दिया है ओर अम्र कम अज़ कम 
इस्तिहबाब पर दलालत करता है।' (शरह अल्उम्दा: 2/22) 


< मसनून दरूद ओर दुआएँ:सुनने वाले को चाहिए कि अज़ान का जवाब देने के बाद 

रसूलुल्लाह(#£) पर मसनून दरूद शरीफ़ और मसनून दुआ पढ़े। नबी (#&) ने फरमाया: 'जब तुम 
मुअज्जिन को सुनो तो जो वह कहता हे तुम भी वैसे ही कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, 
इसलिये कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा तो अल्लाह तआला उसके बदले में उस पर 
दस रहमतें भेजेगा, फिर मेरे लिये अल्लाह सुब्हान व तआला से मक्रामे वसीला का सवाल 
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करो बह जन्नत में एक मन्जिल है जो अल्लाह के बन्दों में से मिर्फ़ एक बन्दे के लायक़ है ओर 
मुझे उम्मीद है कि वह में ही हूँगा, लिहाज़ा जिसने मेरे लिये वसीले का सवाल किया तो उसके 
लिये मेरी शफ़ाअत लाज़िमी हो गई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: -384) | 


हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कैः) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फरमाया: जो शख्स 
अज़ान सुन कर ये दुआ पढ़े, क़यामंत के दिन वह मेरी सिफ़ारिश का हक़दार ठहरेगा 


CABLES ONS AE ८७८८ ६४५८ gd NE NNSA GSE tha 05 LEN) 


ऐ अल्लाह! इस कामिल पुकार और क़ायम रहने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद (#) 
को मन्ज़िले वसीला और फ़ज़ीलत से सरफ़राज़ फ़रमा ओर उन्हें उस मक़ामे महमूद पर खड़ा 
कर जिसका तूने उनसे वादा फ़रमाया हे।' (हीह बुखारी, हदीस:.64) 


ये दुआ पढ़ना भी मसनून है: सअद बिन अबी वक्कासं (#) रसूलुल्लाह (%) के हवाले से 
बयान करते हैं कि आपने फरमाया: 'जो शख्स मुअज्ज़िन की निदा सुन कर ये कलिमात पढ़ेगा, उसके 
. गुनाह बऱश दिये जायेंगे 


| ( C3 as ७००३ ०-७८, १४००७ NO SVC '००४७०)१८००५ /६०0०.०१००)०७)०!००)०२--! ) 5 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 386). 


` % ` मज़कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) दुआ में कुछ इज़ाफ़ों की हक़ीक़त:स़हीह बुखारी : 
की मज्कूरा दुआ के जो कलिमात मज्कूरा सुतूर"में लिखे गये हैं, वही मोतबर और मुस्तन्द ज़रिये से . 
'मरवी हैं। इस दुआ में ओर भी कुछ इज़ाफे ज़िक्र किये जाते हैं जो तहकोकी तोर पर पाय-ए-सुबूत को. 
नहीं पहुँचते। 


मौलाना सादिक़् सियालकोटी (६5) सलातुर्रसूल में फरमाते हैं: मसनून दुआए अज़ान में 
चन्द अल्फ़ाज़ लोगों ने बढ़ा रखे हैं और वह अल्फाज़ मुरव्वजा (प्रचलित) कुतुबे नमाज़ में भी मौजूद 
हैं। दुआ-ए-मसनून के जुम्ले (5.25) के बाद (5६.39 ६5555) को ज्यादती करते हैं और आगे. 
(4८5) के ख़ालिस दूध में (4-४-4८७४ (४११५) का पानी मिला रखा है और फिर आखिर में 
दुआए पाक के अस्ले मुस्फफा में (८५.>\४।५८5) को आमेजिश को हे। (अल्कोलुल मकबूल फ़ो शरह व 
तअूलीक स़लातुर्रसूल, सफ़ा: 304) 


मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (१४ ) फरमाते हैं कि इस मतने हदीस में कुछ ओर इज़ाफे 
भी कुछ के यहाँ मन्कूल हैं, इसलिये इन पर तम्बीह करना ज़रूरी है। 


() 


सुनन नसाई #2९35९5, 
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(5५...) ४५४५ ॐ) इन अल्फाज़ के मुताल्लिक शेख़ (१४४5) की तहकीक का खुलासा 
मुलाहिजा फ़रमाइये: ये अल्फाज़ सुनन बैहक़ी में आते हैं लेकिन ये शाज़ (ज़ईफ) हैं क्योंकि 


सनद में मज़कूर रावी अली बिन अयाश से मरवी किसी तुरुक में उनका ज़िक्र नहीं मिलता 
सिर्फ सहीह बुखारी को इमाम बुखारी (४5 ) से रिवायत करने वाले रावी कशमीनी ने इनका 
` जिक्र किया हैं जबकि दीगर तमाम रावी, जिन्होंने सहीह बुखारी को इमाम बुखारी(४६5 ) से 


रिवायत किया है, ने इन अलफाज को जिक्र नहीं किया, इसलिये बवजह इखितलाफ ये शाज हैं 


यही बजह है कि हाफिज़ इब्ने हजर (4४४%) ने भी फ़तहुलबारी में इन कलिमात को क्राबिले 


इल्तिफात नहीं समझा क्योंकि उनकी आदत है कि वह हदीस के मुखुतलिफ तुरुक में वारिद 


` ज्यादात (इज़ाफों) को जमा करते हैं लेकिन यहाँ ऐसे नहीं किया। इस बात की मज़ीद ताईद 


(2) 


(3) 


(4) 


इससे भी होती है कि इमाम बुखारी (४5) की किताब 'अफ्आलुल इबाद' में भी ये रिवायत 
है लेकिन इसमें ये इज़ाफ़ा मौजूद नहीं, जबकि सनद भी एक है .... बहरहाल ये इज़ाफ़ा दीगर 
रावियाने किताब की मुखालिफ़त की वजह से शाज़ और नाक्राबिले हुज्जत है। (अलइरवा: 
/260, 26) मज़ीद देखिये: (अजालतुर्रागिन अल्मुतमन्नीः /747, हदीस: 9) 


सुनन बैहक़ी में इस दुआ में मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं: (४८3५५ ३५ ४ 8540. 


लेकिन बक़ौल शैख अल्बानी (१४४5), ये कलिमात किसी और किताब में मरवी नहीं 
इसलिये साबिक़ा इजाफे की तरह ये इज़ाफ़ा भी शाज़ और ज़ईफ है। 


शरह मआनिल आसार के एक नुस्खे में (५.2७...) का इज़ाफ़ा भी मिलता है लेकिन ये भी ._ 
मुदरज और शाज़ है। | 


` इब्ने सुन्नी के एक नुस्खे में ($६.355<550५) का भी इज़ाफ़ा है जो कि मुदरज (किसी रावी या 


फर्द का दाख़िलकर्दा) है, हदीसे रसूल का हिस्सा नहीं है। हाफिज इब्ने हजर (१६६४ ) ने 


` अत्तल्खीसुल हबीर में और झल्लामा सख़ावी ने अल्मक्ासिदुल हसना में सराहत की है कि ये 


इज़ाफे हदीस के किसी तरीक में मौजूद नहीं है। (इरवाउलगलीलः /260, 267) 

सलातुर॑सूल के मुहक्किक़ फरमाते हैं: ये अल्फ़ाज़ हदीस के किसी तरीक में भी नहीं हैं। 

मुल्ला अली क़ारी फ़रमाते हैं: (६५.३१६५555) के अल्फ़ाज़ जो आम तौर पर मशहूर हैं उनके 
बारे में इमाम बुखारी (४४5) फरमाते हैं कि मुझे हदीस के किसी तरीक में भी नज़र नहीं आये। 
मल्हूज़ाःशैख़ अल्बानी (४5) की मज्कूरा बात दुरुस्त है कि इब्ने सुन्नी के एक नुस्खे में 
(६८.५०१६५5५) के अल्फाज़ हैं जो कि मुदरज हैं शैख़ सलीम हिलाली ने भी इसको वज़ाहत की 


है, मज़ीद फ़रमाते हैं: 'नुस्ख-ए-'मीम' में (९% 54230 2s NSN «५३६७५. 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ई ) | 
५५% »»&)है, ये इज़ाफ़ा मुदरज है जैसा कि तख़रीजे हदीस में है।' तफ्सील के लिये 
मुलाहिजा फ़रमाइये: (उजालतुर्रागिबअल्मुतमन्नी फी तख़रीज़े किताब 'अमलुल यौम वल्लैला 
अज़ सलीम ईद अलहिलालीः ]/48) | 
शैख की नुस्ख़-ए-'मीम' से मुराद, दायरतुल मआरिफ़ अल उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन का 
_ मतबूआ नुस्खा है। इसकी तहक़ीक़ पर ज़हबी अलअस्र शैख़ अब्दुरहमान मुअल्लमी (4५४5 ) 
की नज़रे सानी है। देखिये: (उजालतुर्रागिबअल्मुतमन्नी: /26) | 
(5) हाफिज़ इब्ने हजर (१४5) फरमाते हैं कि (८५->॥2८5) के अल्फ़ाज़ राफेई ने अलमुहर्रि में 


जिक्र किये हैं: उनका भी किसी तरीक में ज़िक्र नहीं मिलता। तफ्सील के लिये मुलाहिजा | 


 _ फ़रमाइये: (अत्तल्खीसुल हबीरः /375, मुअस्ससाकुतुंबा, व इरवाउलगलीलः /267 
| वल कोलुल मकबूल, सफाः 203) | 

< आज़ान के बाद बिला ज़रूरत मस्जिद से निकलना: अज़ान सुन कर मस्जिद से. 
बिला उज्र निकल आना और नमाज़ के लिये न पलटना शर्जन हराम है। ऐसा करने वाला गुनाहगार ओर 
रसूलुल्लाह (ॐ) का नाफ़रमान है। 


अबू शसा फरमाते हैं कि हम मस्जिद में अबू हुरैरह (.&) के साथ बेठे हुये थे। मुअज्ज़िन ने | 
_ अज़ान कही तो एक आदमी मस्जिद से खड़ा हुआ और चल दिया। अबू हुरैरह (#) पीछे से उसे देखते 

रहे यहाँ तक कि वह मस्जिद से निकल गया, तब अबू हुरैरह (#) ने फरमाया: 'उसने अबुल क़ासिम 

(£) की नाफ़रमानी की हे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 655) इसकी दीगर तुरुक में सराहत है कि ये 

` अस्न की अज़ान थी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 536) 


. अबू हुरैरह (ऋ) ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो शख्स मेरी इस 
मस्जिद में अज़ान सुने, फिर बिला ज़रूरत बाहर निकले और वापस न आये तो वह मुनाफ़िक़ 
है।' यानी अज़ान सुन कर मस्जिद से निकल जाना और फिर वापस न आना मुनाफ़िक़ाना रविश है। 
(अल्मुअजमुल औसत लित्तबरानी: 4/502, हदीस: 3854) ये हदीस हसन सही है। (सहीह तगींब 
लिल अल्बानी, हदीस: 262) क्‍ | 


हज़रत उस्मान बिन अफफ़ान (.#) की हदीस के अल्फ़ाज ये हें: 'जो मस्जिद में हो ओर 
अज़ान हो जाये, फिर बिला ज़रूरत मस्जिद से निकल जाये ओर वापसी का इरादा भी न 
रखता हो तो वह मुनाफ़िक़ है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 734, शेख अल्बानी ने इसे सही 
 लिगेरिही कहा है, सहीह तर्गीब, हदीस: 263) | छा | 
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रवसूएः हूतः 

सईद बिन मुसय्यब की मुर्सल हदीस में है कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'अज़ान के बाद 
मस्जिद से मुनाफ़िक़ ही निकलता है, हाँ मगर वह शख्स जिसे किसी ज़रूरत ने निकाला हो 
और वह वापसी का इरादा भी रखता हो (तो वह मुनाफ़िक़ नहीं)।' (अलमरासील अबी दाऊद 
25, ये हदीस साबिका शवाहिद की बिना पर सही है। देखिये: सहीह तगीब वत्तरहीब, हदीस: 264) 


_ इमाम इन्ने हज़्म (४४ ) फ़रमाते हैं: 'जो कोई मस्जिद में हो और अज़ान शुरू हो जाये 
तो उसके लिये मस्जिद से निकलना हलाल नहीं है मगर ये कि वह बे' वुज़ू हो या किसी ज़रूरत 
की ख़ातिर निकले।' (अल महह्ली इब्ने हज्म: 3/47 मसला: 228) 


` < इक्रामत का हक़दार कोन है?: बेहतर ये है कि जिस ने अज़ान दी हो वही इक़ामत कहे 


_ अहादीसे बिलाल से यही जाहिर होता है। सय्यदना अनस (<) फरमाते हैं कि बिलाल(.&) को हुक्म 
दिया गया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार ओर इक्रामत के एक एक बार कहे। (महीह बुखारी, हदीस 
605, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 378) सय्यदना बिलाल (ऋ) ही के हवाले से आता है कि वह अज़ान देते 
फिर ज़रा रुकते, जब देखते कि नबी (#) तशरीफ ला रहे हैं तो इक्रामत कहते। (हीह मुस्लिम: 606) 


सफर में भी इसका एहतिमाम था। इसकी दलील वह मारूफ़ हदीस है जिसमें है कि रसूलुल्लाह 
(#5) ने रात के आखिरी हिस्से में पड़ाव किया और फ़ज् की अज़ान कहने के लिये सय्यदना बिलाल 
(ऋः) की ड्यूटी लगाई। अल मुख्तसर हुआ यूँ कि जैसे बाकी सो गये वैसे ही बिलाल (ऋ) पर भी नींद 
गालिब आ गई यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया तो नबी (ॐ) ने बिलाल(हैः) को अज़ान कहने का 
. हुक्म दिया, फिर उन्होंने ही तकबीर कही। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 680, 687, व सुनन अबी | 
दाऊद, हदीस: 436) गर्ज इसकी बाबत उमूमन जो रिवायात मन्कूल हैं उनमें मुअज्ज़िन ही के इक्रामत 
कहने का ज़िक्र मिलता है। . E 


` दूसरा नज़्म व ज़ब्त का तकाज़ा भी यही है कि जो अज़ान कहता है वही इक़ामत कहे। हाँ! अगर | 
. इमाम या मुअज्ज़िन से पेशगी इजाज़त ले ली जाये तो कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बिन पूछे इक़ामत कहेगा 
तो मुमकिन है कि मुअज्ज़िन इस हरकत से ख़फ़ा हो और इस रंजिश का जुबान से इजहार न करे लेकिन 
दिल में कुढ़ता रहे जिससे मज़ीद नफ़रतें जन्म ले सकती हैं बल्कि कुछ मसाजिद में इसी वजह से लड़ाई 
झगड़े तक नोबत पहुँच जाती है, इसलिए मुअज्ज़िन को भी चाहिए कि वह अपने दीगर नमाज़ी दोस्तों 
को ख़वाहिश का ख्याल रखे। 


अलगर्ज़! मुअज्ज़िन के सिवा किसी दूसरे शख्स के इकामत कहने की मुमानिअत किसी सही 
हदीस में मरवी नहीं है, लिहाजा (५५४८६८) 'जो अज़ान कहे वही तकबीर कहे।' से जो दूसरे के लिये 


Sherkhan 
9B25 696737 


ST 
इक्रामत की मुमानिझत का इस्तिदलाल किया जाता है वह दुरुस्त नहीं क्योंकि ये हदीस जईफ़ है। 
तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुज्जईफा,हदीसः 35, व ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) 
लिल अल्बानी: 9/84-88, हदीसः 83) 


इमाम इब्ने हज्म (४६5) फरमाते हैं: 'अज़ान देने वाले के अलावा किसी दूसरे के लिये 
इक्रामत कहना जायज़ है क्योंकि इस बारे में कोई मही नह्य(मुमानिअत) मरवी नहीं।ओर 
_ (6८०५४५३) वाला असर अब्दुरहमान बिन ज़ियाद बिन अनम के तरीक़ से मरवी है और _ 
बह हलाक होने वाला (ज़ईफ़) है।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/27) | 


< इक्रामत (तकबीर) का जवाबःजेसे अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है, उसी तरह 
. तकबीर का जवाब भी मुस्तहब है। इसकी दलील-बुखारी व मुस्लिम की अहादीस का ड्रमूम है। 
_ रसूलुल्लाह (#)ने फ़रमाया: 'जब तुम (नमाज़ के लिये) आवाज़ सुनो तो वैसे ही कहो जेसे . 
मुअज्ज़िन कहता है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 6, व सहीह+मुस्लिम, हदीस: 383) यहाँ लफ़्ज़ 
(५५) आम है जो अज़ान और इक्रामत दोनों को शामिल है। 


हाफिज़ इब्ने हजर (रह) मज्कूरा हदीस की शरह में फरमाते हैं: 'इस हदीस के साथ इक्रामते 
मुअज्ज़िन के जवाब की मशरूइयत का इस्तिदलाल किया गया है।' (फतहुल बारी:2/92) 


इमाम नववी (४5 ) फरमाते हैं: 'अल्फ़ाज़े तकबीर में मुअज्ज़िन की पेरवी करना क़द | 
क्रामतिस्सलाह (इक्रामत का जवाब देना) मुस्तहब है मगर कलिमाते इक्रामत (.५.०।८..७५३ ` 
३५.०< ७५३) के वक़्त (५.१५।५५१८४.७।) कहे।' (शरह अल्मुहज्ज़बः 3/25-724) 


यही बात फुक़हा-ए-हनाबिला वगैरह ने भी कही है। 


* अक्रामहल्लाह व अदामहा की तहक़ीक़ःइक़ामत का जवाब मतलूब है 
कदकामतिस्सलाह' के जवाब में 'अक़ामहल्लाह' व 'अदामहा' के जो अल्फाज़ इमाम नववी की. 
` इबारत में ज़िक्र हुये हैं, बह सही सनद से मरवी नहीं हैं 


सय्यद साबिक (&ैः) ने भी फिक्हुस्सुन्नह में इक़ामत का जवाब मुस्तहब करार दिया है, और 
वह 'अकामहल्लाह' व 'अदामहा' की मशरूइयत के काइल भी हैं। शैख़ अल्बानी (४) उनके 
` जवाब में फ़रमाते हैं: “में कहता हूँ: बल्कि मुस्तहब ये है कि वह इक़ामत कहने वाले की तरह 
'कदक़्रामतिस्सलाह' ही कहे क्योंकि रसूलुल्लाह (ॐ) के फरमान: 'जब तुम मुअज्ज़िन को सुनो तो 
वही कहो जो मुअज्ज़िन कहता है।' का तकाज़ा उमूम का हे, लिहाज़ा 'कदकामतिस्सलाह' की. 
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सू हूए = 
तख़सीस इस जेसी हदीस से जायज़ नहीं क्योंकि ये जईफ़ है। इसे इमाम नववी और इब्ने हजर 
अस्क़लानी (4४5 ) वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। (तमामुलमिन्नत, सफ़ा: 49, 750) तफ्सील के लिये 
देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 84) 


ओर 'क़दक्रामतिस्सलाह' के जवाब में 'अक्रामहल्लाह' व ' अदामहा' दो मर्तबा कहने का ज़िक्र. 
` जिस हदीस से मिलता है वह रिवायत इस्नादी ऐतबार से पाय-ए-सुबूत को नहीं पहुँचती। हाफिज़ इब्ने 
हजर (4४5 ) ने इसे तल्खीस में जईफ़ कहा है। (अत्तल्ख़ीसुल-हबीर: /377) 


इसको सनद में मुहम्मद बिन साबित अलझन्दी ज़ईफ हैं। दूसरे उनके शैख़ मज्हूल हैं। तीसरे 
. शहर बिन होशब हैं जब ये बयान करने वाले अकेले हों तो सूए हिफज़ की वजह से ज़ईफ़ होते हैं। 


| शैख अल्बानी (४४ ) फ़रमाते हैं: 'ये ज़ईफ़ सनद है। मुहम्मद बिन साबित अलझब्दी ज़ईफ़ 
_ हैं और उनके शैख़ मज्हूल हैं। उनका नाम बयान नहीं हुआ और शहर बिन हौशब सूए हिफ़्ज़ की वजह से 
` ज़ईफ़ हैं, इसीलिये इमाम नववी और इन्ने हजर अस्क़लानी (६६) ने फरमाया कि ये हदीस ज़ईफ़ है। 
_ ओर इमाम बेहक़रो (४5) ने भी इसके ज़ोफ़ की तरफ़ इशारा किया है।' मज़ीद तफ्सील के लिये | 
मुलाहिजा फरमाइयेः. (इरवाउल ग़लील: /258, उजालतुर्रागिब अल्मुतमन्नी लिल हिलाली, हदीस 
१05, वल्कोलुलमक्बूल, सफ़ा: 298) 


अल हासिल! 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में इन कलिमात का कहना मसनून नहीं क्योंकि 
मज्कूरा इल्लतों की बिना पर ये अल्फाज़ काबिले हुज्जत नहीं, लिहाज़ा उमूमी हुक्म (,)५५८. ५.) को 
मद्दे नज़र रखते हुये यही बात दुरुस्त है कि. 'क़्दकामतिसलाह' के जवाब में यही कलिमात, यानी 
'क्रदक्रामतिस्सलाह' ही दो मर्तबा कहे जायें।वल्लाहु आलम! | 2 
. ओर रसूलुल्लाह (#) से ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल हैं: 'जब तुम अज़ान देने वाले को सुनो 
_ कि वह नमाज़ के लिये इक्रामत कह रहा है तो जो वह कहता है तुम भी बही कहो।' (मुसनद 
अहमद: 3/238) ह 
अल्लामा सिन्धी (६5) फरमाते हें कि (८,५८) के मानी 'इक्रामत कहने' के हैं, लिहाज़ा 
जैसे अज़ान का जवाब दिया जाता है, ऐसे ही इक़ामत का भी जवाब देना चाहिए, देखिये: . 
_ (अल्मोसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 24/386) 


तस्‌वीब वाली मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इंसको सनद में इब्ने लहीआ मारूफ़ सीउल | 
हिफ़्ज़, ज़ईफ़ रावी हैं, दूसरे ज़ब्बान बिन फ़ाइद ज़ईफुल हदीस हैं। (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफा: 334) 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १% ) | 
तीसरे सहल बिन मुआज बिन अनस हैं कि जब उनसे रिवायत करने वाले ज़ब्बान हों तो उनकी हदीस 
काबिले हुज्जत नहीं होती। (तक़रीब अत्तहज़़ीब, सफा: 420) लेकिन शैख़ अल्बानी(१५४5 ) ने 
सहीहैन वगैरह के शवाहिद से मज्कूरा हदीस को सही करार दिया है।वह फरमाते हैं: (5५,६,५० ७७ 
५५5 5) तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सिलसिलतुस्सहीहाः 3/37, हदीस: 7328) ओर शेख 

६5) हदीस की शरह करते हुये फ़रमाते हैं: 'तस्वीब से मुराद नमाज़ की तरफ़ बुलाना है जैसा 

कि क्रामूस में है, लिहाज़ा ये (उ़मूमन) -अज़ान और इक्रामत दोनों को शामिल है। 
(अस्सिलसिलतु अस्सहीहाः 3/37, हदीस: 328) 
< कलिमाते अज़ान व इक्रामतःअहदे नबवी में अज़ान दो.तरीके से होती थी। सही तरीन 
` रिवायत के मुताबिक़ एक तरीक़ा तो वह है जिसमें आज़ान के पन्द्रह कलिमात हैं और इक़ामत के ग्यारह 

. कलिमात, जिसकी पहली दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही की, हदीस है जिसमें 

` कलिमाते अज़ान दर्ज जेल हैं 


Sooo as ot ७३७६ ८०००) ०] ७ ७० ०२४ 0७०१७ ००३६ aS NAN dot dat dt) 
NPY ० gm PSN ० ७० ४५५०) ० ७०० ४५५०) ० ७०८०७ Ooo Wt Ogle 
(Yaya 

_ नबी-ए-अकरम (#) ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#४) को ख़वाब में सिखाई गई अज़ान की 
(६५४5६) कह कर तौसीक़ व तस्दीक़ फ़रमाई और उन्हें हुक्म दिया कि ये अज़ान बिलाल को सिखा 


दे क्योंकि वह ख़ुश इल्हान और बुलन्द आवाज़ हैं, तो उन्होंने हज़रत बिलाल (ऋ) को अजान के पन्द्रह 
__ और इक्रामत के ग्यारह कलिमात सिखाये। इक्रामत के कलिमात दर्ज ज़ेल हैं 


BAN SAE PSN ७ (५ 8७५०) ७ ७० «५ Os Via ० ०३७ ८००७) ०) ० ७ ० ०३४ ०४०७ NBN) 
ः CNY SSN BYE aE 


(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 706, व मसनद इमाम अहमदः 4/43, व सहीह इब्ने ख़जेमा: 
` १/89, सुननुल कुब्रा लिल बेहक़ी: 7/390, 39, व सुनन दारकुतनीः /532, तब 
. दारुलमअरिफा) 


इमाम दारकुतनी (4६४5) अब्दुल्लाह बिन ज़ेद को हदीस के बारे में फरमाते हैं: 'इब्ने इस्हाक़ 
_ अन मुहम्मद बिन इब्राहीम अन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ेद अन अबीह की हदीस 
मुत्तसिल है।' (सुनन दारकुतनी: 7/533) | 
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/ तय, 
इमाम तिर्मिज़ी (4४४८) फ़रमाते हैं: 'अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस हसन सही है। 
(जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 89) 


इमाम इब्ने ख़ुजेमा (४४5) ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ के हवाले से मन्कूल इस हदीस को. 
सनदन साबित और सही क़रार दिया है। (सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा: /97) | 


`. इमाम बेहक़ी, मुहम्मद बिन यत्या जुहली के हवाले से लिखते हैं: *अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, 
_ क्रिस्स-ए-अज़ान की बाबत मरवी अहादीस में, इस हदीस से ज़्यादा सही हदीस कोई नहीं जो 
बवास्ता मुहम्मद बिन इस्हाक़ अन मुहम्मद बिन इब्राहीम तेमी अन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह _ 

बिन ज़ैद, मरवी है क्योंकि मुहम्मद ने अपने बाप (अब्दुल्लाह) से सुना है जबकि इब्ने अबी. 
लेला का अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से सिमाझ साबित नहीं। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी की 
किताबुल इलल में है, फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी( ६5 ) से इस हदीस, 
यानी हदीसे मुहम्मद बिन इब्राहीम के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया: मेरे नज़दीक ये. 
हदीस सही है।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक्री: /297) 

इमाम ख़त्ताबी (४5 ) फरमाते हैं: 'ये हदीस ओर क्रिससा मुझतलिफ़ असानीद से मरवी 
_ है लेकिन ये सनद मही तरीन हे।' (मआलिमुस्सुननः 7/]37) 

इमाम नववी (१४४ ) फरमाते हैं: 'इमाम अबू दाऊद ने इसे सही सनद से रिवायत किया | 
है।' (अलमोजूअ शरह अलमुहज्जब: 3/82) | | 

शेख अल्बानी (4४४5) ने इसको सनद को 'हसन स़ही' करार दिया है। तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 5।3, तल्ख़ीसुल हबीर 
हदीस: 292, बतहक़ीक़ अबू आसिम) 


मुहद्दिसीन (4५४5 ) के अक़वाल की रोशनी में तस्हीह हदीस को नुकूल जिक्र करने का मक्रद | 
सिर्फ़ ये है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस में अज़ान व इक़ामत का सही तरीन तरीक़ा वही है जो : 
ऊपर बयान हुआ है, बिलख़ुसूस इक्रामत का कि इसके कलिमात मुफरद हैं, सिवाये अल्लाह अकबर 
और क्रदक्रामतिस्सलाह के, कि ये कलिमात दो दो बार हैं। | 


अब्दुल्लाह बिन जैद, अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस बिन मालिक (कैः) को सही अहादीस 
की रोशनी में कलिमाते इक़ामत ग्यारह हैं, जिसे उफे आम में इकहरी तकबीर से ताबीर किया जाता है। 
आगाज़ और आख़िर में अल्लाहु अकबर दो दो मर्तबा है जैसा कि हदीसे अब्दुल्लाह बिन जैद में गुजरा 
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सुनन नया [2 ) 
है, बाकी तमाम कलिमात, सिवाये 'क़द क्रामतिस्सलाह, कद कामतिस्सलाह' के, एक एक दफा ही कहे 
जायें। (मज़ीद देखिये: औनुलमाबूदः /492) | क्‍ 


मल्हूजः मज्कूरतुस्सद्र (ऊपर वाली) रिवायत में अज़ान के आगाज़ में कलिमाते तकबीर चार 

मर्तबा आये हैं। इसी तरह बवास्ता जोहरी, सईद बिन मुसय्यब, अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से भी आगाज़े 
अजान में कलिमाते तकबीर चार ही मन्कूल हैं। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 499) इमाम अबू 
दाऊद (६5 ) ने ये रिवायत मुअल्लक़न ज़िक्र की है, ताहम मुसनद अहमद में मौसूलन भी मन्कूल है। 
(मुसनद इमाम अहमदः 4/42, 43) लेकिन इस रिवायत में बज़ाहिर जौफ़ है, वह ये कि इसकी सनदमें | 
मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी हैं और तहदीस व सिमाझ को तसरीह भी मौजूद नहीं। | 


इसका जवाब ये है कि यहाँ मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुन्फरिद नहीं बल्कि यूनुस बिन यज़ीद, मामर 
बिन राशिद और शोएब बिन अबी हम्जा इसकी मुताबिअत करते हैं, लिहाज़ा तदलीस का एहतिमाल _ 
रफ़ा हो गया। 


इमाम शोकानी (६४5) फरमाते हैं: 'ज़ोहरी से मुहम्मद बिन इस्हाक़ की इन रिवायत से 
मुताबिअत उस एहतिमाले तदलीस को रफ़ा कर देती हे जिसका इब्ने इस्हाक़ के अनञना में. 
एहतिमाल है।' (नेलुल अवतार: 2/4) | 


इसी तरीक़ के बारे में इमाम हाकिम (६5) फ़रमाते हैं: 'इस मसले में उम्दा तरीन सईद 
बिन मुसय्यब की रिवायत है।' (अल मुसतदरक लिल हाकिम: 3/336) | 


मुहहिस अलअस्र शेख अल्बानी (4४४5 ) ने इसे सही करार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये 
(सहीह सुनन अबी दाऊद, (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीसः 53) | 


इमाम अबू दाऊद (६४) ने ज़ोहरी से, मअमर और यूनुस के वास्ते से शुरू अज़ान में | 
कलिमाते तकबीर सिर्फ़ दो दफा नक़ल किये हैं, इसी वजह से कुछ अइम्म-ए-किराम अब्दुल्लाह बिन 
ज़़ैद की आज़ान में सिर्फ दो दफा कलिमाते तकबीर पर इक्तिफ़ा करने के भी क़ाइल हैं लेकिन राजेह बात 
ये है कि इस (दो दफ़ा वाले) इज़ाफे से ये रिवायत मुर्सल है। हाफिज़ इब्ने हजर और इमाम बेहक़ी 
(४5 ) के हवाले से इसके इरसोल को तरजीह देते हुये शैख अल्बानी (१,४5) फरमाते हैं: बहरहाल 


हदीस सही हे, लेकिन इसमें तर्जीह तकबीर (आगाज) अज़ान में चार दफ़ा अल्लाहु अकबर | 


कहना) सही तरीन है जेसा कि मज़्कूरा दोनों रिवायतों में हे।' (सहीह सुनन अबी दाऊद 


` (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 54) 
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५30५ हूतः 
_ बिल फ़र्ज़ अगर अज़ान की इन्तिदा में सिर्फ दो दफ़ा कलिमाते तकबीर की सेहत तस्लीम कर 

ली जाये, तब भी ये उसूल है कि सिक़ह की ज्यादती कुबूल की जाती है, नीज़ तर्बीअ तकबीर के ._ 

नाकिलीन भी तादाद में ज्यादा हैं। इस सूरत में दोनों अहादीस मामूल बिही रहती हैं। इमाम नववी 

(४5 ) ने भी काज़ी अयाज़ के हवाले से झब्दुल्लाह बिन ज़ैद की रिवायत में तर्बीअ ही को मशहूर 

करार दिया है। ये मौक्रिफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और जुम्हूर उलमा (% 

का है। देखिये: (सहीह मुस्लिम मअ नववी, हदीस: 379) 


दूसरी दलील हज़रत अनस (ऋ) से मरवी रिवायत है, वह फरमाते हैं: 'सय्यदना 

बिलाल(#) को (कलिमाते) अज़ान दो-दो बार ओर (कलिमाते) इक्रामत एक-एक बार 

` कहने का हुक्म दिया गया, सिवाये 'क्रद क्रामतिस्सलाह' के (कि ये कलिमात दो दो बार. 
कहने हैं।)' (सहीह बुखारी, हदीस: 605, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 378) 


. इमाम बुखारी (४5) ने हदीस: 607 पर (६५.३) ८८७५३ 45 ४ 65.७ ३५७४) का उनवान 
कायम किया है, यानी सिवाये कद कामतिस्सलाह के इक़ामत इकहरी है। 


हाफिज़ इब्ने हजर (4४5) मज्कूरा हदीस की शरह में फरमाते हैं: 'ये हदीस उस शख़्स के 
ख़िलाफ़ हुज्जत हे जो ये गुमान करता है कि अज़ान की तरह कलिमाते इक़रामत भी दो दो बार. 
 हैं।' (फतहुल बारी: 2/84) | 


शवाफेअ का मशहूर कोल यही है। इमाम नववी (६5 ) फरमाते हैं: ' (इमाम) अहमद ओर. 
जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है कि इक्रामत के ग्यारह कलिमात हैं .... (इमाम) अबू हनीफ़ा 
ने फ़रमाया हे कि इक्रामत के सतरह कलिमात हें। सभी कलिमात दो दो बार कहे जायें लेकिन 
ये मज़हब शाज़ है।' (शरह अन्नववी: 4/05) . 


इमाम ख़त्ताबी फरमाते हैं: 'इक्रामत के अल्फ़ाज़ एक-एक बार कहने का मोक्रिफ़ 

अक्सर उ़लम-ए-अम्मार का हे। हरमेन, हिजाज़, शाम, यमन, मिस्र, मग़रिब और गिर्दो 
नवाह के इस्लामी ममालिक में इसी पर अमल है। ये क्रोल हसन बसरी, मकहूल, ज़ोहरी 
मालिक, ओज़ाई, शाफेई, अहमद बिन हम्बल, इस्हाक़ बिन राहवे ओर दीगर 
अइम्मा(६5 ) का है।' (मआलिमुस्सुननः /737) 
क्‍ तीसरी दलील इब्ने उमर (कैः) की हदीस है, वह फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (ॐ) के ज़माने में 
अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहे जाते थे ओर इक़ामत (तकबीर) के एक-एक बार, 
_ सिवाये इसके कि मुअज्ज़िन क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह कहा करता था, यानी 
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दो बार।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 50, व सुनन नसाई, हदीस: 629, व मुसनद इमाम अहमद: 
2/87) इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि अहदे रिसालत में बिल इस्तिमरार (मुसलसल) यही अमल जारी 
रहा जैसा कि अल्फ़ाज़े हदीस (७४५८४) से वाज़ेह होता है। ये हैं बह तीन अहादीम जिनमें अज़ान के 
पन्द्रह और इक्ामत के ग्यारह कलिमात का सही सनद के साथ ज़िक्र मौजूद है। इनके अलावा कुछ दीगर 
सहाबा(.ैः) की रिवायात हैं लेकिन इस्नादी ऐतबार से ये रिवायत ज़ईफ हैं। तफ्सील के लिये मुलाहिजा . 
फरमायें। (अत्तिब्यान फ़ी तख़रीज व तबवीब अहादीस बुलूगुल मराम: 3/]07-03) क्‍ 


< दोहरी इक़ामत के मुताल्लिक़ हनफ़िया के दलाइल और उनका तहक़ीक़ी | 
. जायज़ा: हनफ़िया के नज़दीक कलिमाते इक्रामत कुल सतरह हैं, और शहादतेन, हैअलतैन और | 

` इक्रामत तीनों दो-दो बार और शुरू में तकबीर चार मर्तबा कही जायेगी। गोया आज़ान के पन्द्रह कलिमात 
में सिर्फ़ दो मर्तबा क़द कामतिस्सलाह का इज़ाफ़ा हैअलतैन के बाद किया जायेगा। (दसे तिर्मिजी, अज़ 
मौलाना तकी उस्मानी: /458) 


` अबू महज़ूरा की आज़ाने तर्जीअ वाली रिवायत के अलावा, बिजातिही सही और मुत्तसिल सनद | 
से मरवी किसी और हदीस में दोहरी इक़ामत का सुबूत नहीं मिलता। इस बारे में जितनी रिवायात बतौर 
हुज्जत पेश की जाती हैं सनदन जईफ़ हैं दलाइल का तक़ाबुली (कम्पेरेटिब) जायज़ा लेकर ख़ुद फैसला 
` फ़रमायें कि कौनसी इक़ामत अफ़ज़ल और मुवाफिके सुन्नत है? रही इक्रामते बिलाल, तो हज़रत अनस 
ओर इन्ने उमर (9) से मन्कूल सही अहादीस में मजकूर है कि बिलाल (> को इक़ामत इकहरी होती 
थी। जिन रिवायात में हज़रत बिलाल से दोहरी इक़ामत का ज़िक्र मिलता है वह तमाम रिवायातःसनदन 
> ज़ईफ़ हैं, सिवाये एक हदीस के। अगरचे वह भी सनदन कमज़ोर है जैसा कि अक्सर मुहद्दिसीन का | 
रूझान है, ताहम कुछ मुहक्रिकीन के नज़दीक बवजहे-मुताबिञ्त व इत्तिसाल काबिले इस्तिदलाल बन. 
जाती है। तफ़्सील आइन्दा बहस में मुलाहिजा फरमायें। 
पहली दलील: अबू जुहैफा (#) से मरवी है, वह फ़रमाते हैं:'बिलाल (#) नबी (ॐ) के 
लिये अज़ान व इक़ामत के कलिमात दो-दो बार कहते थे।' (सुनन दारकुतनी: ।/535, 
_ वलमोजम अलकबीर लित्तबरानी: 22/00, वलमोजम अल्औसत, हदीस: 7820) 
जवाब: इसकी सनद में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बिन तुफ़ेल अल्बुकाई मुतकल्लम फ़ोह है। 
इमाम वकीअ फरमाते हैं: 'बह झूठ बोलने से कहीं बाला हैं।' (अत्तारीखुल कबीर: 3/360) ये 
` उनकी तज़ईफ़ को तरफ़ इशारा है। 


इब्ने अबी हातिम, यस्या बिन मुईन के हवाले से नक़ल करते हैं: 'ज़ियाद बुकाई की हदीस 
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किसी खाते की नहीं, लेकिन मग़ाज़ी में मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं।' (अल्जरह वत्तअदील 
3/538) 


इमाम अली बिन मदीनी (१४४४) फ़रमाते हैं: “में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह बुकाई से 
रिवायत नहीं करता।' (अजुअफा लिलउकैली: 2/435) 


® इमाम इन्ने हिन्बान (६5) फरमाते हैं: 'बह गलतियाँ करने वाला कसीरुल बहम था, 
जब मुतफ़रिंद हो तो उसकी रिवायत से हुज्जत पकड़ना जायज़ नहीं।' फिर मज्कूरतुस्सदर 
_ रिवायत ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं: 'ये रिवायत बातिल हे क्योंकि बिलाल (#) ने. 

रसूलुल्लाह(#) की मोजूदगी में कभी भी इस तरह अज़ान और इक़ामत के दो-दो मर्तबा 
कलिमात नहीं कहे। उनकी अज़ान दो-दो कलिमात और इक्रामत इकहरी होती थी। 
. (किताबुल मजरूहीनः 7/384, 385) 


€ इमाम इब्ने अदी (4४४5) ने ज़ियाद की ये रिवायत नक़ल करने के बाद फरमाया हे: 'मेरे इलम 
की हद तक इदरीस से ज़ियाद के अलावा कोई ओर ये रिवायत बयान नहीं करता।' (अल 


` कामिलः 4/737) 


_ गही बात इमाम तबरानी ने अल्औसत: (7820) में जेरे बहस हदीस के बाद फरमाई है। . 


श्छ क्‍ इमाम नसाई (४5) ने एक दफ़ा इसे गैर कवी ओर एक मर्तबा ज़ईफ़ करार दिया है। 
(तहज़ीबुहल कमाल: 6/390) 

. इन्ने इस्हाक़् (३४४४) की रिवायात में इसे (»(७ ८.४) करार दिया गया है गोया दीगर को 
रिवायात में इसकी ये हैसियत नहीं, मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: (मीज़ानुल ऐतदाल 
2/97) | ॒ | 
® हाफिज़ इब्ने हजर (४5) फरमाते हैं: ‘इसकी हदीस में इन्ने इस्हाक़ के अलावा दीगर | 
की रिवायात में ज़ोफ हे।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 346, रक्रम: 2096) 

® अल्लामा ज़ैलई (४5) ने नमबुर्रअयाः (/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है और 
मुअद्दिलीन व जारेहीन के अक़वाल भी नक़ल किये हैं। अगर कुतूबे रिजाल को तरफ़ रुजूअ किया जाये 
तो पता चलता है कि जुम्हूर के नज़दीक ये ज़ईफ़ है। 


बहरहाल अइम्म-जरह व तादील के अक़वाल को रोशनी में वाज़ेह हुआ कि जब ये रावी 
मुन्फरिद हो तो मरदूद और नाक्राबिले हुज्जत होगा। वल्लाहु आलम! 
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आज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
अलहासिल! ये हदीस जईफ़ है और इससे दोहरी इक्रामत का इस्तिदलाल बातिल है। 


दूसरी दलीलः हम्माद अन इब्राहीम अन अलअस्वद के तरीक से मन्कूल ये रिवायत है 
'बिलाल (#) दो-दो कलिमात के साथ अज़ान ओर इक़ामत कहा करते थे।' (अल मुसन्नफ 
लिझब्दुररज्जाक, हदीस: 790, ।79, व मआनिल आसार लित्तहावी: /34, व सुनन दारकुंतनी 
I/535) | 


जवाब: इस तरीक से ये रिवायत ज़ईफ़ हैं इसकी सनद में हम्माद बिन अबू सुलेमान मुत्तकल्लम 
फ़ीह हे। | 
इमाम अबू हातिम (६5) इसकी बाबत फरमते हैं: 'ये क्राबिले हुज्जत नहीं।' (अल्जरह 
वतञ्दीलः 3/47) | 
इब्ने सअद और इमाम दारकुतनी (६5) ने इसे जईफ करार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदालः _ 
/599, वलमुगनी फ़ोज्जुअफ़ा:ः /288) 
हाफिज़ इबने हजर (4६४5) फ़रमाते हैं: 'स़दूक़ है लेकिन इसके ओहाम भी हैं।' (तक़रीब 
. अत्तहज़ीब, सफा: 269) 

दूसरे इसको सनद में इब्राहीम नख़ई हैं। हाफिज़ इब्ने हजर (4४४5 ) के नज़दीक ये दूसरे मर्तबे के 
मुदल्लिस रावी हैं। इमाम हाकिम (४5) ने उनकी तदलीस की तसरीह की है। (तबक़ातुल 
मुदल्लिसीन, सफा: 32) लेकिन इब्ने हजर (४४5) के नज़दीक इस तबके. के लोग मुहतमिलुत 
तदलीस हैं क्योंकि उनसे क़लील और नादिर तौर पर तदलीस साबित है, अलबत्ता ये हदीस मज्कूरा 
बाला पहली इल्लत को वजह से नाक़ाबिले हुज्जत है। ._ | 


क्‍ इमाम ज़ैलई (६5) ने नस़बुररआया: (/269) में ये हदीस नक़ल की है लेकिन मज़्कूरा 
असल इल्लत की तरफ़ इशारा नहीं फ़रमाया। 


सुनन दारकुतनी: (/535) में यही हदीस दूसरी सनद से भी मरवी है जिसमें सुफ़ियान सोरी 
अबू मअशर ज़ियाद बिन कुलेब से रिवायत करते हैं लेकिन सुफ़ियान सौरी का अबू मअशर से सिमाअ 
साबित नहीं है जैसा कि कुतूबे रिजाल में उनके सवानेह से जाहिर होता है। साहिबुल जोहर अन्नक़ी 
(।/425) का इसकी सनद को जय्यिद क़रार देना गैर जय्यिद है। इसी वास्ते से ये रिवायत मुसन्नफ़ | 
अब्दुर॑ज्जाक़ में भी है। देखिये: (/463, हदीस: ।79) मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
फरमाइयेः (अलमौसूअतुलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/357) 
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तीसरी दलील: जुनादा बिन अबू उमेया सय्यदना बिलाल (कः) के मुताल्लिक़ बयान करते हैं 

कि वह अज़ान ओर इक़ामत में दो दो कलिमात कहा करते थे। (मुसनद अश्शामिय्यीन लित्तबरानी 
हदीस: 334, वत्तल्खीसुलहबीरः /356) क्‍ 


जवाब: ये हदीस ज़ईफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (४8४5 ) ने अत्तल्खीसुलहबीर में इसकी सनद 
जईफ़ करार दी है। इसमें अब्दुल अज़ीज़ बिन उबैदुल्लाह हैं। 


इमाम अबू हातिम (१४5) फ़रमाते हैं: 'मेरे नज़दीक वह एक अजीब, ज़ईफ़ और 
मुन्करुल हदीस रावी हैं। उनकी हदीस लिखी जा सकती हैं ये मुन्कर और हसन दोनों क्रिस्म 
की रिवायात बयान करते हैं।' (अल्जरह वत्तअदीलः: 5/387) 
इब्ने अबी हातिम (६४ ) फ़रमाते हैं: “मैंने उनके मुताल्लिक़ इमाम अबू ज़रआ से पूछा 
_तो उन्होंने रमायाः ये कमज़ोर ओर मुज़्तरिबल हदीस हैं।' (अलजरह वत्तअदील: 5/388) 
€ इमाम नसाई (१६5) ने उन्हें गैर सिकह और इमाम अबू दाऊद (4६5) ने (५८५६, , ८:5) 
फरमाया है। (तंहजीबुल कमाल: 7/55) | 
हाफिज़ ज़ैलई हनफ़ो (4४ ) ने नसबुर्रअया: (/269) में ये रिवायत ज़िक्र की है और इस 
पर सुकूत इर्तियार किया है, हालांकि ये मज्कूरा इल्लत की वजह से मरदूद है। 
& इमाम ज़हबी (4४४5 ) फ़रमाते हैं: ये कमज़ोर हैं। अबू हातिम, इब्ने मुन और अली बिन मदीनी _ 
ने इन्हें जईफ करार दिया है। (मीज़ानुल ऐतदालः 2/632) मज़ीद देखिये: (अलकामिल फिजुअफाः. 
6/498, वलमुगनी फ़िजुअफ़ा: /632) | 
. हफ़िज़ इन्ने हजर (४४5 ) ने भी तक़रीब (सफा: 64) में उन्हें जईफ कहा है। 

चौथी दलील और इसका इब्ताल: दोहरी इक़ामत के लिये बतौर हुज्जत सुवैद बिन गफ़ला 
को रिवायत भी पेश की जाती है, वह फरमाते हें: 'मेंने बिलाल (#) को अज़ान ओर इक्रामत के 
दो दो कलिमात कहते हुये सुना।' (शरह मआनी अल आसार: ।/734) 


जवाब: अफ़सोस कि हामिलीने फ़िक़्हे हनफ़ी की ये दलील भी ज़ईफ़ है। इसकी सनद में 
मारूफ़ सीउल हिफ़्ज़ रावी शरीक बिन अब्दुल्लाह नख़ई, कूफी हैं। 
| हाफिज़ इब्ने हजर (५४४६ ) फरमाते हैं: 'स़दूक़ कसीरुल खता हें! जबसे कूफ़ा में अहद- 
ए-क्रज़ा पर फाइज़ हुये, उनका हाफिज़ा ख़राब हो गया।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफा: 436) 
और इब्ने हजर (4४5 ) ने उन्हें मुदल्लिसीन के तबक़-ए-सानिया में शुमार किया है और कहा है कि ये 
_ तदलीस से इज्हारे बराअत करते थे। (तबकातुल मुदल्लिसीन, सफ़ा: 37) क्‍ | 
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आज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(९:83 
मज्कूरा रिवायत की सनद में आं मौसूफ इमरान बिन मुस्लिम से बसेगा-ए-अन रिवायत कर रहे हैं। 
| अलगर्ज़ सय्यदना बिलाल (कै) से मज्कूरा मुतअद्दीद (कई) अस्नाद से मन्कूल चारों रिवायात 
'ज़ईफ हैं, और उनसे बुखारी व मुस्लिम में मन्कूल ईतारे इक्रामत (इकहरी तकबीर) की सही रिवायात के 
मुख़ालिफ व मुआरिज़ होने की वजह से ये शाज़ व मुन्कर भी हैं। मुसनद अहमद के मुहक्रिक़रीन फ़रमाते 
हैं: 'ये अहादीस अपने ज़ोफ़ के साथ साथ इब्ने उमर ओर अनस (.कैः) से मरवी सही अहादीस़ 


के मुख़ालिफ़ भी हैं क्योंकि उनमें तो ये है कि बिलाल इकहरी इक्रामत कहा करते | 


थे।' (अलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 36/357) 


इसलियें अस़हाबुर्राय और हामिलीने अहादीसे ज़ईफा व मुन्करा का इन रिवायात से दोहरी 
इकामत का इस्तिदलाल बातिल हैं अस्रे हाजिर के कुछ हज़रात ने भी इन दलाइले ज़ईफ़ा का सहारा | 

. लेकर अपने मोक्रिफ के इस्बात की कोशिश की है लेकिन अफ़सोस कि हक़ाइक़ की रोशनी में उनका. 
. मुद्दा साबित न हो सका। देखिये: (दसे तिर्मिजी: /460) 


पाँचवीं दलील: अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन जैद की रिवायत हैं 
इसमें है: 'अज़ान और इक्रामत में रसूलुल्लाह (#) के कलिमात दो-दो हुआ करते थे। 
(जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 94, व सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा, रक़॒म: 380) 


जवाब: ये रिवायत मुन्क्रतअ है क्योंकि इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से सिमाझ 
साबित नहीं। इमाम तिर्मिज़ी( ६5 ) फरमाते हैं: 'अब्दु्रहमान बिन अबी लेला ने अब्दुल्लाह बिन 
जैद से सिमाअ नहीं किया।' (जामेअ तिर्मिज़ी: 7/376 बशरह अहमद शाकिर) 


` इमाम दारकुतनी (5 )फरमाते हैं: 'इब्ने अबी लैला का अब्दुल्लाह बिन ज़ेद से 
सिमाअ सालित नहीं है।' (सुनन दारकुतनी:]/533) 


इमाम इन्ने ख़ुज़ैमा (& ६४5) फरमाते हैं: 'इब्ने अबी लैला ने मुआज़ बिन जबल ओर 
साहिबे अज़ान अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही से नहीं सुना, इसलिये ये दुरुस्त नहीं _ 
कि गैर साबित रिवायत को साबित शुदा अहादीस के मुक्राबले में क्राबिले हुज्जत माना 
जाये।' (सहीह इब्ने ख़ुजैमा: /200) 


€ इसी तरह इमाम इन्ने खुज़ेमा ने मुहम्मद बिन यत्या के हवाले से भी नक़ल फ़रमाया है कि 'इब्ने 
अबी लेला ने इन्ने ज़ैद को नहीं पाया।' (सहीह इन्ने खुज़ैमा: /।98) 


इमाम बैहकी (4४5) फरमाते हैं: 'इस्नादी इखितलाफ़ के साथ साथ ये रिवायत मुर्सल | 
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रुरूए हूतः 
भी है क्योंकि अब्दुरहमान बिन अबी लैला की मुआज़ बिन जबल से मुलाक़ात हुई है न 
अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 7/427) 


. बहरहाल अन्दुल्लाह बिम ज़ैद की ये रिवायत मुन्क्रतअ है और ज़ेरे बहस़ मसले में एहतिजाजव | 
इस्तिदलाल की सलाहियत से आरी है। हाफिज़ इब्ने हजर (४६5) फरमाते हैं: ‘इमाम हाकिम और 
बेहक्री (६5 ) फ़रमाते हैं: अज़ान व इक्रामत के दो-दो कलिमात के बारे में अब्दुल्लाह बिन 
जैद से मन्क्रूल तमाम रिवायात मुन्क्रतअ् हैं।' (तल्खीसुल हबीर: /355) क्‍ 

छठी दलील: छठी दलील, मुआज़ बिन जबल (,#) की रिवायत है। ये रिवायत सुनन अबी _ 
दाऊद में यज़ीद बिन हारून, अन अलमसऊदी, अन अम्र बिन मुर्रा, अन इब्ने अबी लैला, अन मुआज़ 
बिन जबल के तरीक से मरवी है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 507) 
® ये तवील रिवायत है, इसमें किस्स-ए-अज़ान भी है। इसके आगाज़ में अल्लाह अकबर सिर्फ. 
दो मर्तबा है जबकि दीगर सही तरीन रिवायात में तर्नीअ (अल्लाहु अकबर चार मर्तबा) है! | 
९ ये रिवायत मुन्क़तअ है क्योंकि इब्ने अबी लैला का मुआज़ बिन जबल (ऋ) से सिमाअ 
साबित नहीं जैसा कि गुज़िश्ता बहस में द्रे तफ़्सील से गुज़र चुका है। s रा 
® इसको सनद में मसऊदी हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह है। ये सूए हिफ़्ज़ की वजह 
से ज़ईफ़ हैं। अइम्म -ए-किबार ने इन्हें मुछ़तलत करार दिया है। इन्ने नुमेर (१४5) फ़रमाते हैं: सिक़ह 
थे लेकिन आख़िर में इख़ितिलात का शिकार हो गये। (तहज़ीब अत्तहज़ीब: 6/6) दीगर अइम्म-ए- 
जरह व तादील के अक़वाल भी साबिक़ जिक्र मरजअ में देखे जा सकते हैं। 
€ इनसे रिवायत करने वाले यज़ीद बिन हारून हैं ओर ये वह हैं जिन्होंने मसऊदी से इख़ितलात के 
बाद रिवायात ली हैं।ऐसी मरवियात मुहद्दिसीन के यहाँ नांक़ाबिले हुज्जत होती हैं जब तक कि कोई. 
मुस्तनद मुताबिअत या शवाहिद न हों। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर फ़रमाते हैं:'सिक्रह थे 
लेकिन आख़िर में इख़ितलात का शिकार हो गये। अब्दुरहमान बिन महदी ओर यज़ीद बिन 
हारून ने उनसे इख़ितलात के बाद सुना है।' (अल्कवाकिबुन्नीरात, सफा: 288) | 


इस तमरीह से बिलयक़ीन मालूम हुआ कि मज्कूरा सनद नाक़ाबिले हुज्जत है। हाफिज़ इब्ने 
हजर (६5) फरमाते हैं: 'सदूक्र हें लेकिन मोत से पहले इख़ितलात का शिकार हो गये थे। 
_ (तकरीब अत्तहज़ीब: /578) 


अलहासिलः मुन्फरिद होने को सूरत में उनको इख्तिलात के बाद की रिवायात ज़ईफ़ क़रार पाती हैं। 
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_ अज़ान से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल ह) | 
९ ये रिवायत दीगर उन असह (बहुत सहीह) रिवायात के मुखालिफ व मुआरिज़ भी है जिनमें 
इकहरी इक्रामत का ज़िक्र हैं इस लिहाज़ से ये रिवायत मुन्कर करार पाती है। 


. इमाम दारकुतनी (६5) ने भी इस रिवायत के अदमे सुबूत ही को राजेह क़रार दिया है, वह 
फरमाते हैं: 'यानी आमश और मसऴदी के तुरुक से मन्क्ूल मज़्कूरा रिवायत बतौर खाम 
नाक्राबिले हुज्जत है। बहरहाल इब्ने अबी लैला के हवाले से मन्क्रूल सनद व मतन में शदीद 
इखितलाफ़ वाक्रेअ हुआ हैं हाँ, अप्र बिन मुर्रा से रिवायत लेने में शोबा मसक़दी की मुताबि्जत 
करते हैं जैसा कि सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506 में है।' (सुनन दारकुतनी: /533) 


शेख अल्बानी (६5) फरमाते हैं: 'ये सनद ज़ईफ़ है इसके तमाम रावी सिक्रह हैं लेकिन 
मसऊदी इख़ितलात का शिकार हो गया था, अगरचे अम्र बिन मुर्रा से शोबा उनकी मुताबिअत 
करते हैं लेकिन उन्होंने इसकी सनद और मतन में मुख़ालिफ़त की है।' (सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल), हदीस: 524) | क्‍ 


आमश अन अप्र बिन मुर्रा के मुताल्लिक़ इमाम दारकुतनी (१४४5 ) ने जो अपनी सुनन में ज़िक्र _ 
फरमाया है और इस तरीक़ को गैर साबित कहा है, वह मुसनद अहमद: (5/232) में है। इसकी सनद यूँ 
है: 'अबू बक्र बिन अयाश, अन आमश, अन अम्र बिन मुर्रा, अन झनब्दुर्रहमान बिन अबी 
लैला, अन मुआज़ बिन जबल' इस सनद का इन्क़िताअ वाज़ेह है क्योंकि यहाँ इब्ने अबी लेला बराहे 
_ रास्त मुआज़ बिन जबल से बयान कर रहे हैं। 


अलगर्ज़ी! अगरचे शैख़ अल्बानी (१४) ने शोबा की मुताबिअत और तहावी ओर इब्ने अबी. _ 


शैबा की रिवायत की वजह से, जिसकी वज़ाहत आइन्दा सुतूर में आ रही हे, इसके कुछ मतन को 
काबिले हुज्जत क़रार दिया है लेकिन इसके बावजूद इब्ने अबी लैला और मुआज़ बिन जबल के माबैन 

_ इन्क्रता बरकरार है, इसलिये ये रिवायत इन्क्रिताञ की वजह से ज़ईफ है। इस्नादी इख्तिलाफ और 
तुरुक की हैसियत जानने के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (हीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): 2/430- 
433, वलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमदः 36/355, तल्ख़ीसुल हबीर: /353) 


सातवीं दलील: मौलाना तक़ी उस्मानी लिखते हैं: 'तहावी ओर मुसन्नफ़ इव्ने अबी शेबा . 


_ ` वगैरह की मुतअहिदर (कई) रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाहं बिन ज़ैद को ख़ाब | 
` ` में अज़ान के साथ इक़ामत भी सिखाई गई थी और वह भी अज़ान की तरह तशफ़ीअ (दोहरे 


कलिमात) पर मुश्तमिल थी इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सरीह और सही रिवायत मुसन्नफ़ 
इब्ने अबी शेबा में मरवी हे।' (दसे तिर्मिजी: /459) 


J 
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मौलाना मोसूफ ने ये पूरी रिवायत नक़ल की है। हम इसी तरह ये रिवायत असल मराजिअ से 
` नक़ल करते हैं:'अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से मरवी हे, वह फ़रमाते हें: हमें रसूलुल्लाह (#£) 
_ के अमहाब ने बयान फ़रमाया हे कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी नबी-ए-अकरम (ॐ) की 
ख़िदमते अक़्दस में हाजिर हुये और फ़रमायाः अल्लाह के रसूल! मैंने ख़वाब में देखा है गोया . 
एक आदमी दीवार के ऊपर खड़ा हे और उस पर दो सब्ज़ चादरें हें, उसने अज़ान और इक़ामत 
दो-दो कलिमात से कही, फिर वह बैठ गया। रावी ने कहा: चुनांचे जब बिलाल ने ये सुना तो 
वह खड़े हुये ओर उन्होंने भी अज़ान ओर इक़ामत दो-दो कलिमात से कही और फिर बैठ 
गये।' (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: /237, व शरह मआनिल आसारः /34, सुनन अल कुब्रा 
लिल बेहक़ी: /420) इस हदीस से अज़ान की तरह दोहरी इक़ामत का भी इस्बात होता है। 


जवाब: यहाँ चन्द बातें काबिले तवज्जह व इस्लाह हैं। 


अव्वलन - मौलाना तको उस्मानी साहब का ये फरमाना महल्ले नज़र है कि तहावी और 
मुसंन्नफ़ इब्ने अबी शैबा वगैरह की मुतअद्दिद रिवायात से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को 
ख़्वाब में अज़ानं के साथ इक़ामत भी सिखाई गई थी और वह भी आज़ान की तरह तशफ़्फ़ीअ पर | 
मुश्तमिल थी, क्योंकि हक़ीक़त इस तरह है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की मुतअद्दिद रिवायात नहीं बल्कि _ 
ये रिवायत मुतअद्दिद असानीद व तुरुक से मरवी हैं इन इस्नादी व मुतून में इज्तिराब व इख्तिलाफ़ है | 
जैसा कि आगाज़ में वज़ाहत के साथ ये बात गुज़र चुकी है। इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (१५४5) फरमाते हैं 
उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से अज़ान ओर दोहरी इक्रामत के मुताल्लिक़ जो असानीद 
रिवायत की हैं उनमें मामला ख़लत मलत कर दिया हे।' (हीह इन्ने ख़ुज़ैमा: /97) 


मौलाना साहिब ने इस इस्नादी इख़ितलाफ़ को तञअद्दुदे रिवायात पर महमूल किया है जबकि ये 
बात क़ाबिले इस्लाह थी। 


स़ानियन -.इन तमाम मुतअदिद (कई सारी) रिवायात में सिर्फ तशफ़ीअ (दोहरी) इक्रामत ही नहीं बल्कि 
अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की असह तरीन रिवायत में ईतार (इकहरी) इक़ामत मन्कूल है जैसा कि आगाज़ में 
. अझम्मा को तसरीहात नक्रल की गई हैं। बतौर हवाला दर्ज ज़ेल कुतूब की मराजिअत फरमा ली जाये तो 
बेहतर होगा। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 499, व जामेअ तिर्मिजी: 89, व मुसनद इमाम अहमद: 4/43, व हीह 
_ इन्ने ख़ुज़ैमा: /90, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /390, व सुनन दारकुतनी: ।/532, तब दारुल मारिफ़ा) 

सालिस़न - तहावी और मुसः्नफ इब्ने अबी शेबा में उनके बक़ोल 'मुतअद्दिद रिवायात' से अब्दुल्लाह 


बिन ज़ेद से जो तशफीअ (दोहरी) इक्रामत मन्क्ूल है, सिवाये इस मज्कूरा तरीक के बाक़ी तमाम तुरुक 
मुर्सल या मुन्क्रतअ हैं। 
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अजान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (०४४७ 63 


सुनननझाई PRA : 


मुलाहिजा फरमाइये 


| बवास्ता-ए-गुन्दर अन शोबा अन उर्वा बिन मुर्रा अन इब्ने अबी लेला काल हद्दसना अस्हाबना 
इस तरीक में अस्हाबुना का तअय्युन नहीं है। असहाब ताबेईन भी हो सकते हैं और सहाब-ए-किराम 
(#) भी अगरचे यहाँ दूसरा एहतिमाल क़वी है। _ 


बवास्त-ए-हुसैन अन अब्दुररहमान बिन अबी लेला अनिन्नबिय्य(#ह) ये तरीक मुर्सल ब. | 
` मुन्क्रत है क्योंकि ये ताबेई हैं और बराहे रास्त नबी-ए-अकरम (ॐ) से बयान कर रहे हैं। मुलाहिजा 
फरमाइये: (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: /232) 


9 मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में इस सनद से ये रिवायत है: (अन इब्ने अबी लैला अन अम्र बिन 
मुर्रा, अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कराला: काना अमब्दुल्लाह बिन जैद अलअनमारी ..... 
यशफ़उलअज़ान वलइक्रामत) (अल मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: /234) 


इस सनद में दो इल्लतें हैं: () इब्ने अबी लेला से मुराद मुहम्मद बिन अबदुरहमान बिन अबी ' 
` लैला हैं। ये सख्त सय्यिउल हिफ्ज़ हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (4४5) फरमाते हैं: 'स़दूक़ हैं लेकिन 
इन्तिहाई सूए हिफ़्ज़ का शिकार थे।' (तक़रीब अत्तहज़ीब, सफा: 87) (2) अब्दुर्रहमान बिन 
अबी लैला और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के माबैन इन्क्रिताझ है। हालत में ये रिवायत मुर्सल है और राजेह 
मौक्रिफ के मुताबिक़ बवजहे-इन्क्रिताअ, मुर्सल रिवायत अइम्भ-ए-मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले 
हुज्जत होती है। [ 


ये हैं मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की 'मुतअद्दिद रिवायात' जिनका मौलाना तकी उस्मानी साहिब ने 
_ हवाला दिया है। मज्कूरा तफ्सील से उनकी इस्नादी हैसियत भी वाज़ेह हो गई है। 
अब ज़रा शरह तहावी की 'मुतअद्दिद रिवायत' का भी मुख्तसरन जायज़ा ले लिया जाये ताकि 
इस तञ्जहुदे रिवायात की हक़ीक़त भी बख़ूबी अयां (जाहिर) हो जाये। 
ये हदीस शरह मआनिल आसार में इन्ने अबी लैला से तीन तरुक से मरवी है देखिये: (शरह 
मआनिल आसार, बाब इक़ामा कैफ़ हिया?: /।33, 34) 


पहला तरीक: अन आमश अन अम्र बिन मुर्रा अन अब्दुरहमान बिन अबी 'लैला, अन्ना . 
. -अन्दल्लाह इन्ने ज़ैद .... आमश का नाम सुलैमान बिन महरान है और ये मारूफ़ मुदल्लिस हैं। 
(तब्कातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर, सफा: 37) | द 


अहनाफ़ के यहाँ भी मुदल्लिस की मुअनअन या मअन्नन (अन या अन्न से बयानकर्दा) रिवायत _ 


Sherkhan 
IB2L5 696 7 37 


ब््फ़्स्र ~) 
जईफ़ होती हैं। तदलीस के साथ साथ इसमें इन्क्रिताझ भी है। मुहद्दिसीन (४६5 ) ने इस रिवायत को 
मुर्सल करार दिया है जैसा कि इससे मुताल्लिक़ा नहस में गुजर चुका है क्योंकि इब्ने अबी लैला का 

अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सिमाझ व लिका (मुलाकात) साबित नहीं है। 


दूसरा तरीक़:यह्या बिन यहया अन्नीशापुरी कालः हहसना वकीअ अन आमश अन अम्र बिन 
मुर्रा अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला क्राल अख़बरनी अस़हाब मुहम्मद (#) अन्न अब्दुल्लाह बिन 
` ज़ैद अन्सारी ...... (ये तरीक मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 7/237 के हवाले से गुज़रा है।) इस सनद में 
भी अगरचे आमश हैं लेकिन अम्र बिन मुर्रा से शोबा उन की मुताबिअत करते हैं जैसा कि सुनन अबी 
दाऊद 'अस्सलात' हदीस 806 और अलमुसन्नफ लिइबने अबी शेबा /232 वगैरह में है, लिहाज़ा 
तदलीस का ख़दशा टल जाता है। दूसरा इस बात का तअय्युन भी हो गया कि असूहाबुना से इब्ने अबी . 
लैला की मुराद असहाबे मुहम्मद (अ) हैं और ये कतई बात है कि इन्ने अबी लैला की तक़रीबन एक 
सौ बीस सहाब-ए-किराम (कैः) से मुलाक़ात हुई हैं अलगर्ज़ इस तरह इल्लते इन्क़िताअ व इरसाल भी 
मुर्तफेअ हो जाती है और अइम्म-ए-फने हदीस व रिजाल के यहाँ ये तरीक मौसूल क़रार पाता है जैसा 
कि इसको कद्रे तफ़्सील आइन्दा आ रही है। 


बहरहाल मौलाना तको उस्मानी साहब को राय या अब्दुल्लाह बिन जैद की हदीस के हवाले से 
उनकी मज्कूरा तहक़ीक़ मअल एहतिराम इन्तिहाई मफ़लूज है। उन्हें तशफीअ इक्रामत के मुताल्लिक़ 
अली अलल हइत्लाक़ ये बात अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को तरफ़ मन्सूब नहीं करनी चाहिए थी और न ये 
. कहना चाहिए था कि इस सिलसिले में सबसे ज्यादा सरीह और सही रिवायत मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 
में मरवी है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से असह तौर पर अलल इतलाक जो रिवायत मन्कूल हे और 
जिसकी असहियत का कुछ जिक्र अइम्म-ए-किबार के कलाम की रोशनी में बिल इख़्तिसार गुजर चुका. 
है, वह ईतारे (इकहरी) इकामत के मुताल्लिक़ है न कि तशफीअ (दोहरी) इक्रामत के। 
_ _ मौलाना मौमूफ अगर यूँ फरमाते कि इब्ने अबी लैला के हवाले से मन्कूल मुतअद्दिद तुरक व | 
. असानौद में इब्ने अबी शैबा वगैरह का ये तरीक़ सबसे ज्यादा सरीह और सही है तो ये बात दुरुस्त होती। 
_ बहरहाल सिर्फ यही एक तरीक बवजहे-मुताबिअत इस्नादी ऐतबार से दर्ज-ए-सेहत को पहुँचता है 
अगरचे इसे भी कुछ दीगर मुहक्रिक़ीन ने इस्नादी इड़ितलाफ़ व इज्तिराब की बिना पर ज़ईफ़ क़रार दिया 
हैं इसके अलावा नबी-ए-अकरम (६) की किसी सही मरफूअ हदीस में दोहरी इक्रामत का तञ्किरा 
मौजूद है न उसूलन ये बात दर्ज-ए-सुबूत व कुबूल को पहुँचती है। 


| अल्लामा जेलई इब्ने दकीक अलईद के हवाले से नक़ल करते हैं: 'अल इमाम में इन्ने दक़ीक़ 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाल १% ) | ५८/7 % 65 
अलईद फ़रमाते हैं: इस हदीस के रिजाल सही के रिजाल हें। अदालते सहाबा के हवाले से एक 
जमात के मंज़हब की रोशनी में ये मुत्तसिल है।' (नसबुर्रअया: /267) 

. अल्लामा इन्ने तुरकमानी हनफी ने भी इन्ने हज्म के हवाले से इस तरीक की सेहत नक़ल फरमाई 
. है और इसे काबिले हुज्जत करार दिया है। (अल्जोहरून्नकीः /427) 

ध मुहद्दिसुल अस्र शैख नासिरूद्दीन अल्बानी (१४६ ) ने भी इसको सनद को सही क़रार दिया है 
वह फ़रमाते हैं: 'शैरखरैन की शर्त के मुताबिक़ इसकी सनद सही है, इसे इब्ने हज़्म, इन्ने दक़ीक़ 
अलईद ओर इब्ने तुरकमानी ने सही क़रार दिया हे।' (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): | 
2/426 मज़ीद तफ्सील के लिये शैख़ अहमद शाकिर की शरह तिर्मिजी: (/377, हदीस: 94) भी 
मुलाहिज़ा फरमा ली जाये। 


फन्ने हदीस व रिजाल की रोशनी में इन्साफ़ का तक़ाज़ा यही है कि ये हदीस क़ाबिले हुज्जत है 
इस लिये दीगर असहाबुल इल्म का इस मज्कूरा तरीक को भी इर्तिलाफे तुरुक व असानीद के पेशे नज़र 


` ज़ईफ़ करार देना महल्ले नज़र है। याद रहें इस हदीस की रोशनी में अगर कभी कभार दोहरी इक़ामत पर | 


भी अमल कर लिया जाये तो जायज़ है। वल्लाह आलम! | 


तीसरा तरीक्रः ये सनद फ़हद के वास्ते से है जो इमाम तहावी (१४5 ) के उस्ताद हैं। देखिये 
(शरह मआनिल आसार: 7/34) ये तरीक़ हद की वजह से मख़दूश है। इनका नाम फ़हद बिन 
सलैमान अन्नहास है। 


इब्ने अबी हातिम फरमाते हैं: “मैंने उनके फ़वाइद लिखे हैं लेकिन उनसे सिमाअ मुक्रर में | 


 नथा।' (अल्जरह वत्तअदील: 7/89) 


इमाम इन्ने इब्नुल कत्तान फासी फ़रमाते हैं: 'उनकी अदालत साबित नहीं हे यहाँ तक कि 
उनके तफ़रुदात में उन्हें क्राबिले हुज्जत समझा जाये, अगरचे ये मशहूर हैं।' (बयानुल वहम 
वलइब्हामः 3/577, रक़म: 358) | 


इस सनद में अली बिन मबद से रिवायत करने वाले फ़हद मुन्फ़रिद हैं, गोया बजाये ख़ुद ये 
तरीक़ भी मजरूह हे! | 

आठवीं दलील: अबू महजूरा (##) की हदीस है, वह फरमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम ($) ने 
मुझे इक्रामत के सतरह कलिमात सिखाये।' (शरह मआनिल आसार: 7/35, व दसे तिर्मिज़ी 
/460) | 
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अज़ान से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल .. 
जवाबः म ES 


अव्बलन - तसनिय-ए-इकामत के इस्बात में अबू महजूरा (ई) की इस रिवायत को पेश 


2 ड . करता हमारे नज़दीक सीना ज़ोरी हैं वह इस तरह कि इसी रिवायत में दोहरी अज़ान का भी ज़िक्र है जबकि | 
` ` ` इमाम अबू हनीफ़ा (६5) दोहरी अज़ान की मशरूइयत के काइल नहीं। गौर फरमाइये! हदीसं एक ही 
`` ` है जिसमें दोहरी अज़ान और दोहरी इक्रामत दोनों का ज़िक्र है। इस हदीस में मज्कूरा दोहरी अज़ान के तो 
` ` इमाम साहिब सिरे से क्राइल ही नहीं जबकि इसी हदीस से दोहरी हरी इक्रामत को अम्हाबुर्राय अपने तक़्लीदी 
| स मजहंब ओर मफ़ाद की ख़ातिर बतौर हुज्जत पेश करते हैं। s 


(Ua OAS SPL ang Oa NO as NOSE) 
सानियन - अल्लामा तंहावी हनफी (4४5) ने इकामत के बाब में हनफिया के मौकिफ के. 


~ इस्बात की ख़ातिर कम व बेश तीन चार असानीद से अबू महज़ूरा (#) को दोहरी इक्रामत को रिवायत 


. नक़ल को हे, ये बावर कराने के लिये कि अबू महजूरा (#) दोहरी इक्रामत ही कहा करते थे और उन्हें 
_ . यही सिखाई गई थी। हमें अबू महजूरा (#) की दोहरी इक्रामत से क़तअन कोई इन्कार है न फरार 
. लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि अल्लामा तहावी (4४६5) ने अपनी असानीद से ज़ेरे बहम 
मसले में सिर्फ उनके तस्निय-ए-इकामत ही का ज़िक्र किया है जबकि ऐन उन्हीं असानीद से मन्कूल 
उनकी दोहरी अज़ान का यहाँ ज़िक्र नहीं फरमाया। जन्ने गालिब ये है कि उन्होंने बगर्ज़ इस़ितसार ऐसे 
किया होगा क्योंकि जब उन्होंने यही रिवायत अज़ान के बाब में जिक्र की है तो वहाँ तर्जीझ का ज़िक्र . 
` मोजूद है। देखिये: (शरह मआनिल आसार: /]30) लेकिन तर्जीअ की इन रिवायात के बाद इसे 
` सुन्नत समझ कर कबूल नहीं किया बल्कि उन्होंने दीगर दलाइल से मुआरज़ा (झगड़ा) करके तर्जीअ की 
नफ़ी की है। देखिये: (शरह मआनिल आसारः /732) 


सालिस़न- इन्हीं असानीद से सहीह मुस्लिम और सुनन अरबअ वगैरह में ये हदीस तर्जीअ 
(दोहरी आज़ान) के साथ मुफस्सल तौर पर मन्कूूल है। 
सही मुस्लिम में इस हदीस की सनद आमिर अल्अहवल के वास्ते से मक्हूल पर मिल जाती है 
और इसमें ये वज़ाहत हे कि नबी (#) ने उन्हें भी अज़ान सिखाई है और वह तर्जीअ के साथ है। (हीह 
मुस्लिम, हदीस: 379) हु 
सुनन अबू दाऊद में इस रिवायत की सनद एक वास्ते से अफ़्फ़ान, सईद बिन आमिर और हज्जाज 
से जा मिलती है। इसमें है: बेशक अल्लाह के रसूल (#) ने उन्हें अज़ान के उन्नीस और इक्रामत 
के सतरह कलिमात सिखाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 502) यानी इसमें तर्जीझ का ज़िक्र है। 
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शरह मआनिल आसारः (/34) में सिर्फ दोहरी इक्रामत का जिक्र है जबकि अबू दाऊद में... 
एक वास्ते से अल्लामा तहावी (६5) के शैख़ अबू आसिम पर सनद मिल जाती है, बाक़ी | 
सिलसिल-ए-रिजाल वही है। इसमें तर्जीअ का ज़िक्र है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 507) 


. जामेअ तिर्मिज़ी में भी सनद एक वास्ते से अफफान पर जा मिलती है और बाक़ी तमाम 
` सिलसिल-ए-रिजाल वही है जो शरह मआनिल आसार में है और यहाँ भी ये सराहत है कि अल्लाह के 
रसूल (ॐ) ने उन्हें आज़ान के उन्नीस और इक्रामत के सतरह कलिमात सिखाये, यानी सिर्फ इक्रामत ही 
का ज़िक्र नहीं, मुलाहिज़ा फरमाइये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: ]92) 


€ सुनन नसाई में भी दो तरीक से, यानी हम्माम से दो वास्तों से और हज्जाज से एक वास्ते से 
सनद मिलती है, बाको वही सिलसिला है जो शरह मआनिल आसार में है। लेकिन यहाँ दोनों तरीकों में 
तजीअ और दोहरी इक्रामत का ज़िक्र है। देखिये: (सुनन नसाई: हदीस: 63-632) ' 


® सुनन इब्ने माजा और सही इब्ने ख़ुजैमा में भी अबू आसिम पर सनद मिलती है। यहाँ भी 
तसनिय -ए-इक्रामत से पहले तर्जीअ का ज़िक्र मौजूद है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 708, व 
हीह इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 377) मज़ीद देखिये: (सुनन दारकुतनीः /520 अन हम्माम बिही) 


इस सिलसिल-ए-इस्नाद को यहाँ जिक्र करने का मक़स़द सिर्फ ये है कि मौलाना तक़ी उस्मानी 
` समेत दीगर हामिलीन फ़िक़्ह हनफ़ी इस हक़ीक़त से बाख़बर हों ..... और यक़ीनन ये फुज़ला बाखबर 
` होंगे .... कि उनको पेशकर्दा मज्कूरा हदीस उनकी नहीं बल्कि हमारी दलील बनती है क्योंकि इमाम अबू 
हनीफ़ा (४5 ) तजीअ के क़ाइल ही नहीं जबकि हम बि हम्दिल्लाह तआला इस सुन्नते तर्जीअ और 
तसनिय-ए-इक्रामत दोनों के क़ाइल हैं। मुहद्दिसे जलील इमाम इब्ने खुज़ेमा(१५४5) का भी यही 
मौक्रिफ है कि अगर आज़ान दोहरी हो तो इक्रामत भी दोहरी हो और अगर अज़ान बिला तर्जीअ हो तो . 

इक्रामत भी इकहरी होनी चाहिए जैसा कि सही अहादीस के जाहिर से मालूम होता है। देखिये: (हीह 
इब्ने खुजेमा: /94, फ़तहुल बारी: 2/84) इस तरह नहीं कि हदीस का एक हिस्सा ले लिया और. 

दूसरा तर्क कर दिया। 


` % दाव-ए-नस् ओर इसकी हक़ीक़त: हाफिज़ इब्ने हजर (६5 ) फरमाते हैं: कुछ अहनाफ़ 

ने (हदीस अनस, जिसमें इकहरी इकामत का ज़िक्र है, के) नस्ख़ का दावा किया है, वह कहते हैं कि 

आगाज़ में ईतारे इक्रामत का हुक्म था, फिर अबू महज़ूरा की हदीस से मन्सूख हो गया, यानी अबू 

महजूरा को वह रिवायत जो असहाबुस्सुनन ने रिवायत की है और इसमें दोहरी इक्रामत का ज़िक्र है। और 
_ ये हदीस अनस से मुताखिख़र है,लिहाज़ा हदीसे अनस की नासिख़ होगी। लेकिन इन पर ये ऐतराज़ वारिद. 
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हुसूएः COMIN 
होता है कि अबू महज़ूरा ही को हदीस के कुछ हसन तुरुक में तर्जीअ तकबीर और तर्जीअ का भी ज़िक्र 
है, लिहाज़ा उन्हें इस तर्जीअ का भी लाज़िमी तौर पर क़ाइल होना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल 
(45 ) ने हदीसे अबू महजूरा की वजह से मुददइयाने नस्ख की तर्दीद फ़रमाई है और उन्होंने इस बात से 
दलील पकड़ी है कि नबी-ए-अकरम (#) फ़तहे मक्का के बाद मदीना वापस तशरीफ ले गये थे और. 
आपने सय्यदना (बिलाल (.&)) के बाद इसी तरह अज़ान दी जैसा कि सुनन दारकुतनी और मुस्तदरक 
हाकिम में सराहत है। (फ़तहुल बारी: 2/84) मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिजा फ़रमाइये 
_ (नसबुर॑अयाः /273) नस्ख़ के क़ौल को इमाम-मालिक और इमाम शाफेई(%६5 ) ने भी तस्लीम 
नहीं किया। देखिये: (नसबुर्र अयाः /273) जहाँ तक अबू महजूरा (क) की अजान के आगाज़ में 
तकबीर (अल्लाहु अकबर कहने) का मसला है, क्या चार मर्तबा अल्लाह अकबर का ज़िक्र है या सिर्फ 


` ` दो मर्तबा? तो इस बारे में आज़ है कि सिर्फ दो मर्तबा का भी ज़िक्र मिलता है जैसा कि सहीह मुस्लिम में 


है जबकि दीगर तमाम मुफस्सल तुरुक और असानीद से मरवी हदीस में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा है . 
ओर यही असह है जैसा कि मसल-ए-तर्जीअ अज़ान में ये बहस आयेगी। जबकि तर्जीअ तो 
बिहम्दिल्लाह मज्कूरा तमाम तुरुक में मौजूद है। 


राबरिअन - अगर इकहरी इक़ामत के नस्ख़ की बात है तो इब्ने हज़्म (६5) ने इसके 
बरअक्स दावा किया है। उनका कहना है कि दोहरी इक़ामत का हुक्म मुतक़द्दिम है और इकहरी का 
. मुताख़िखर। दलील के तौर पर अब्दुरहमान बिन अबी लैला की रिवायत पेश करते हैं, इसमें सराहत है: ये 

रिवायत मअ तहकीक तख़रीज गुज़र चुकी है। मज़ीद देखिये: (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/57) | 

वह फ़रमाते हैं: 'ये सनद कूफ़ियों की सनद की निस्बत सेहत के इन्तिहाई दर्जे पर 
` फ्राइज़ है, तो दुरुस्त ठहरा कि तसनीय-ए-इक्रामत (दोहरी इक्रामत) यक्रीनन मन्सूख होगी, . 
बिलाशुब्हा आगाज़ में ऐसे ही था। ओर अब्दुरहमान बिन अबी लैला ने एक सनद बीस 
सहाबा-ए-किराम (ॐ) से अख़ज़ किया है। बिलाल ओर उमर (,&) को भी पाया है 
लिहाज़ा उनके क़ौल का बुत्लान (बातिल होना) बिल यक्रीन ज़ाहिर हो गया।' (अल महह्ली 
इन्ने हज्म: 3/58) 

फरमाइये! अब क्या ख्याल है? इन्ने हज्म (4६5 ) तो सिरे से दोहरी इक्रामत के क्राइल ही नहीं 
` बल्कि इस क़ौल को बातिल ठहराते हैं। अलगर्ज बिला नसे सरीह या कतई तारीखी तअय्युन के बगैर 
सरसरी दलाइल ही से नस्ख का दावा यकीनन नाक़ाबिले कुबूल होता है। अब क्या इब्ने हज्म के इस 
दाव-ए-नस्ख़ को कुबूल फरमा लेंगे? | 
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रए ८३) 

ख़ामिसन - हज़रत अबू महजूरा (ङः) से जैसे दोहरी इक़ामत मरवी है, अक्सर और असह 
तुरुक में इसी तरह है जैसा कि क्रे तफ़्सील से इस पर बहस हो चुकी है, वैसे ही उनसे और उनकी आल 
औलाद से इकहरी इक़ामत भी मन्क़ूल है। इमाम दारकुतनी (१४5) ने अपनी सुनन में हसन सनद से 
_ नक्रल फरमाया है कि इत्राहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मलिक बिन अबू महज़ूरा फरमाते 


फ 


हैं: मैंने अपने बाप दादा ओर अहल को इस तरह इक़ामत कहते हुये पाया है ओर फिर इकहरी 


तकबीर ज़िक्र फ़रमाई।' (सुनन दारकुतनी: /5]9) 


इमाम शाफ़ेई (३४5 ) फरमाते हैं: मैंने बज़ाते ख़ुद इब्राहीम बिन अब्दुल अज़ीज़ को इकहरी 
इक्रामत कहते हुए सुना है। देखिये: (किताबुल इलम, हदीस: 37 व सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी 
/393, व मअरिफ़ा अस्सुनन वल आसार, हदीस: 2575, व नसबुर॑अया: /273) 


क्‍ अत्तारीखुल कबीर में इमाम बुखारी (४४5) ने इनके बारे में फरमाया है: 'इब्राहीम बिन 
अब्दुल अज़ीज़ ने अपने जद्दे अमजद अब्दुल मलिक से सुना हे ओर अब्दुल मलिक ने अबू 
महजूरा से ये सुना है कि बेशक नबी-ए-अकरम (ॐ) ने उन्हें अज़ान के दो-दो कलिमात और 
इक्रामत का एक-एक कलिमात सिखाया, उनसे हुमेदी ओर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहहाब 
ने सुना है।' (अत्तारीखुलकबीर: /304) 


लीजिये सय्यदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी ने भी मुस्तन्द तौर पर साबित कर दिया कि नबी-ए- 
अकरम (#६) ने अबू महजूरा को तसनिय-ए-अज़ान और इकहरी तकबीर को भी तल्क़ीन फरमाई थी 
गोया उनसे इकहरी तकबीर का भी इस्बात हुआ, लिहाज़ा मौलाना तक़ी उस्मानी और दीगर फुज़ला की 
अबू महज़ूरा की पेशकर्दा दोहरी इक्रामत की दलील कारगर साबित न हुई। मज़ीद देखिये: (सुनन 
दारकुतनीः /523) हदीस के अल्फाज़ इस तरह हैं:'नबी (#) ने अबू महज़ूरा को हुक्म दिया कि . 
बह अज़ान दो-दो ओर इक़ामत एक-एक कलिमे के साथ कहें।' साहिबे नसबुर॑अया ने यहाँ .. 
सुकूत फरमाया है। मुलाहिजा फरमाइये: (नस॒बुर्रअया: /273) यानी अगर उनके सामने कोई क़ाबिले 
नक़द बात होती तो ज़रूर ज़िक्र फ़रमाते।वल्लाहु आलम! 


सादिसन - बिल फर्ज अगर अबू महजूरा (कै) से मरवी किसी तरीक में सिर्फ दोहरी इक़ामत 
का ज़िक्र हो, इसके साथ दोहरी अजान का ज़िक्र न हो तो भी उसूली तौर पर दीगर सिक्रात के इज़ाफे को 
मद्दे नज़र रखा जायेगा। चूंकि दीगर मुफस्सल रिवायात में दोहरी अज़ान का भी जिक्र है, इसलिये अबू 


महजूरा की रिवायत से मुकम्मल इस्तिदलाल इसी सूरत में दुरुस्त हो सकता है जब उनकी तर्जीअ वाली | 


अजान भी तस्लीम की जाये। 
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सुनन अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल | 
नवीं दलील: इत्राहीम नख़ई (4४5) फ़रमाते हैं: 'सौबान (:#) अज़ान और तकबीर 
दो-दो कलिमात के साथ कहा करते थे।' (शरह मआनिल आसारः /736) 


जवाब: ये असर मुन्क्रतअ होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि इब्राहीम का सौबान से सिमाझ है 
न मुलाकात। अली बिन मदीनी (४5) फरमाते हैं: ‘इब्राहीम नख़ई की नबी-ए-अकरम(#) के 
सहाब-ए-किराम (#) में से किसी से मुलाक़ात नहीं हुई।' (इललुल हदीस व मअरिफतुर्रिजाल 
सफ़ाः 75) ये क्रील इब्ने अबी हातिम ने.भी ज़िक्र किया है। देखिये: (किताबुल मरासील, रक्रम: 79) _ 


® _ इमाम अबू ज़रआ फरमाते हें: 'इब्राहीम जब सय्यदा आयशा (#) के पास आये तो. 
छोटे बच्चे थे ओर उनसे कुछ भी नहीं सुना।' (किताबुल मरासील, रक़म: 22) 


(9 इमाम अबू हातिम उनके मुताल्लिक़ फरमाते हैं: 'इब्राहीम नख़ई की सिवाय सय्यदा 

आयशा(ॐै) के किसी ओर हाबी से मुलाक़ात नहीं हुई और उनसे उन्हें शर्फ़े सिमाअ नम़ीब 

नहीं हुआ क्योंकि जब वह उनके पास आये थे तो छोटे से बच्चे थे। हाँ अनस (,#) को पाया 
है लेकिन उनसे सिमाअ नहीं किया।' (किताबुल मरासील, रक्रम: 27) 


€ इमाम अजली फरमते हैं: ‘इब्राहीम बिन यज़ीद ने नबी (#६) के सहाबा में से किसी से 
हदीस बयान नहीं की। सहाब-ए-किराम (:&) में से एक जमात को उन्होंने पाया हे और 
हज़रत आयशा को सिर्फ़ देखा हे।' (तांरीखुस सिकात, रक्रम: 45) ॒ 


€ यद्या बिन मईन ( ) फरमाते हैं: उन्हें हजरत आयशा (.#) के यहाँ लाया गया था। 
(किताबुल मरासील, रक़म: 20) 


& अल्लामा ज़हबी (४5) फरमाते हैं: 'उन्होंने ज़ैद बिन अरक़म वगैरह को देखा है 
लेकिन किसी महाबी से उनका सिमाअ साबित नहीं।' (मीज़ानुल ऐतदालः /74, 75) : 
अल्जरह वत्तअदीलः (2/8) में भी उनके हालात मौजूद हैं, मज़ीद तफ्सील के लिये 
मुलाहिजा फरमाइये: (तहज़ीबुत तहज़ीब: /55) | 
अल मुख्तसर मज्कूरा असर ज़ईफ होने कीं वजह से इससे दोहरी इक्रामत का इस्तिदलाल भी 
जईफ होगा। | 
` दसवीं दलील: सलमा बिन अक्वा (.%&) के हवाले से बयान किया जाता है कि वह दोहरी 
इक़ामत कहा करते थे। ये असर इब्राहीम बिन इस्माईल बिन मजमअ अन उबेद मौला सलमा बिन अल 
अक्वा के वास्ते से मन्कूल है। (मआनिल आसार: /36) 
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PRS 0, | 
.. जवाबः:अव्वलन - पहले मौकूफ़ असर की तरह ये भी मौकूफ ही है और मोकूफ़ मरफूअ 

हदीस का मुआरिज़ नहीं बन सकतासानियन - इसकी सनद में इब्राहीम किन इस्माईल नामी रावी है जो 

कि ज़ईफ़ है। क्‍ 

| इमाम बुखारी (६४5 ) ने इसे कसीरुल वहम क़रार दिया है। (तारीखुल कबीरः /277) 


इमाम अबू हातिम (६5 ) फरमाते हैं: 'इसकी हदीस लिखी जा सकती है लेकिन इसके श्र 0 


साथ हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती।' मज़ीद फ़रमाते हैं: 'कसीर अल वहम और गैर क़वी है 


. (अल्जरह वत्तअदील: 2/84) 


` इमाम अबू ज़रआ (६5) कहते हैं: मैंने अबू नुऐम को ये फरमाते हुये सुना है कि इसकी हदीस _ 
दो पैसों के मसावी भी नहीं है। (अज्जरह वत्तअदील: 2/84) | 


& इमाम यह्या बिन मईन (५६5) ने इसे जईफ ओर एक दफा 'बह कुछ भी नहीं' कहा है। 
(अञ्िरह वत्तअदीलः 2/84, व किताब अल्मजरूहीन लि इन्ने हिन्बान: /99) 


९ इमाम इन्ने हिन्बान इसके बारे में फ़रमाते हैं: 'बह सनदों को उलट पलट कर देता और | 
मुर्सल रिवायात को मरफूअ बना देता था।' (किताब अल्मजरूहीनः /99) | 


इमाम नसाई ने इसे ज़ईफ़ कहा है। (अल कामिल: ।/233) 


इमाम दारकुतनी ने मतरुक क़रार दिया है। (अज्ज़ईफा वलमतरुकीन, रक़म: 30, मज़ीद 
देखिये:अज्जईफा बलमतरुकीन इब्ने अलजौज़ी, रक़म: 28, वज्जुअफाउल कबीर लिल उकेलीः . 
/43, व मीज़ानुल ऐतदाल: /9) ॒ 


` अल हासिल! अझ्म-ए-फन और मुहद्दिसीन की मज्कूरा तसरीहात की रोशनी में चूंकि ये रावी 
जईफ़ है, इसलिये इसकी नक़लकर्दा रिवायत भी नाक़ाबिले हुज्जत होगी, लिहाज़ा इससे दोहरी इक्रामत | 
का इस्तिदलाल बातिल है। 


गयारहवीं दलील: ग्यारहवीं दलील मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मन्कूल हजरत अली (क) 
का असर हे, ये असर मअ सनद यूँ हैं: 'सय्यदना अली (:&) कहा करते थे: अज़ान ओर इक्रामत 
के कलिमात दो-दो हैं। एक दफ़ा आप एक मुअज्जिन के पास आये जो इकहरी इक़ामत कह 
` रहा था तो उससे फ़रमायाः तूने दोहरी तकबीर क्यूँ न कही तेरी माँ न रहे।' (मुसन्नफ़ इब्ने अबी 
शैबा, बाब मन कान यशफड़ल इक़ामा ....., 2/0 तब जदीद, मकतबा अर्रुश्द) 


अक 5 
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_ [सुनन नशाई 4004, अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मल्हूजाः कुछ नुस्खों में मज्कूरा सनद में खराबी वाक्रेअ हुई है 


हुशैम अन अब्दुर्रहमान की बजाये हुशैम बिन अनब्दुर्रहमान बिन यद्या वाक्रेअ हुआ है लेकिन 
असल में ये हुशैम अन अनब्दुर्रहमान है। 


दूसरे अन अनिर्रबीअ बिन क़ैस और कुछ नुस्खों में हजी बिन कैस है, जबकि दुरुस्त हजनअ . 
बिन कैस है जैसा कि इमाम बुखारी (१४६5 ) ने ज़िक्र फरमाया है। (तारीखुल कबीरः 8/256 (नीज़ 
इब्ने अबी हातिम ने भी हजनअ ही तहरीर फ़रमाया है। (अल्जरह वत्तअदीलः 9/22) 


लिसानुल मीज़ान में हाफिज़ इब्ने हजर (४5) और मीज़ानुल ऐतदाल में हाफिज़ 
जहबी (४5 ) ने भी हजनअ ही लिखा हे। (लिसानुल मीजानः 6/252, मीज़ानुल ऐतदालः 4/293) - 
जबकि अल्लामा जहबी (४5) ने अल मुगनी फोजुअफा में अल हुजैअ (तसगीर के साथ) ही रहने 
दिया है। (अल मुगनी फिज्जुअफ़ाः 2/476) 

मक्तबा अर्रुश्द की मतबूअ मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा के मुहक्किक़ीन फरमाते हैं: (फी (मीम) 
'अलहजीझ' वफ़ी त, स) 'अलअजीअ' व कलाहुमा ख़ता) 'नस्ख़ (मीम) में हजीअ और नस्ख़ (त 
स) में अलअजीअ है ओर ये दोनों लफ़्ज़ गलत हैं।' देखिये: (तञ्जलीकुल मुसन्नफ़ लि इष्ने अबी शैबा: 2/0) 

जवाब: अव्बलन -इस अम्र की सनद में हुशैम बिन बशीर सुलमी अबू मुआविया हैं। ये रावी 
कसीरूत तदलीस हैं। अल्लामा अजली फ़रमते हैं: 'सिक्रह हैं लेकिन तदलीस किया करते थे। 
(तारीख़ अस्सिकात, रक्रमः 745) | क्‍ 
9 इमाम इब्ने सअद फ़रमाते हैं: 'अबू मुआविया हुशैम बिन बशीर सिक़रह, कसीरुल हदीस 
ओर सन्त थे लेकिन बहुत ज़्यादा तदलीस किया करते थे, लिहाज़ा अपनी जिस हदीस में 
अख़बरना कहें तो बह हुज्जत होगी ओर जिसमें अख़बरना न कहा हो उसकी कोई हेसियत 
नहीं।' (तबक़ात इब्ने सअद: 7/33) 
& अल्लामा ज़हबी (१४5) फरमाते हैं:'उनका मोक्रिफ़ था कि अन के साथ तदलीस 
करना जायज़ है।' (मीज़ानुल ऐतदाल: 4/307) 
5 हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं:'सिक्रह और सन्त थे लेकिन कसीरुत तदलीस थे और 
इरसाले ख़फी भी बहुत करते थे।' (तकरीब अत्तहज़ीब: 7943) क्‍ 

तबक़ातुल मुदल्लिसीन (स॒फ़ा: 57) में फ़रमाते हैं: (अपनी सक़ाहत के बावजूद तदलीस 
में मारूफ़ थे। | 
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हुए 2:९० 


| सानियन - इसकी सनद में हजनअ बिन कैस मुतक़ल्लिम फीह है। मज्कूरा मसादिर में कुछ | 
अम्मा ने उनके ज़ोफ की तरफ इशारा किया है। क्‍ 


अलगर्ज़! हज़रत अली (:&) का ये असर इन दो बुनियादी इल्लतों की वजह से साक़ितुल 
ऐतबार है, इसलिये इससे दोहरी इक़ामत का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं, फिर ये कौन सी मरफूअ रिवायत है | 
कि जिसे लाज़िमन क़ाबिले अमल समझा जाये या तआरुज़ की सूरत में जमा व तत्बीक़ की कोशिश की 
जाये। ये मोकूफ़ असर बिल फ़र्ज़ अगर सनदन सही भी होता, तब भी मरफूअ रिवायात का मुआरिज़ 
नहीं हो सकता था। 


5 ये हैं बह चन्द बुनियादी दलाइल जिनकी बुनियाद पर अहले तक़्लीद दोहरी इक़ामत और उसके 
इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। 


_ ख़ुलाम-ए-कलाम ये है कि मज्कूरा तमाम दलाइल तहक़ीक़ी जायज़े में नाक़ाबिले ऐतबार हैं 
जैसा कि अइम्म-ए-फन हदीस व रिजाल की तसरीहात की रोशनी में ये गुज़र चुका है। इन तमाम 
` असानीद व तुरुक़ और रिवायात में सिर्फ अब्दुरहमान बिन अबी लैला का वह तरीक जो मुसन्नफ़ इन्ने 
अबी शैबा और शरह मआनिल आसार में हह्सनी असहाब मुहम्मद (ॐ) की तसरीह से मन्कूल है 
क़ाबले हुज्जत है अगरचे इसकी सनद में आमश मुदल्लिस हैं लेकिन अबू दाऊद के तरीक में इमाम 
शोबा उनकी मुताबिअत करते है। 


इस एक तरीक से दोहरी इक़ामत कां जवाज़ निकलता है जबकि इसके मुकाबले में हज़रत इब्ने 
उमर ओर अनस (:#) वगैरह की सही तरीन रिवायात मन्कूल हैं जिनमें ईतारे इक्रामत (इकहरी तकबीर) 
ही का बयान है, फिर ये ज़्यादा भी हैं, नीज़ इनसे ईतारे इक्रामत के दवाम का मफ़हूम भी मुतरश्शेह होता 
है। ख़ुसूसन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिही वाली वह रिवायत जो आगाज़े बहस में गुज़री है, 
सरीह ओर अपन मुद्दआ में वाज़ेह तरीन हैं इसमें भी इकहरी इक्रामत ही का ज़िक्र है, लिहाज़ा अगर किसी 
मौके पर इकहरी अज़ान के साथ दोहरी इक्रामत कह दी जाये तो ये दुरुस्त है लेकिन इकहरी इक्रामत को 
मन्सूख या मतरुक करार दे कर दोहरी इकामत को मुस्तहब और अफज़ल क़रार देना यक्रीनन दलाइल की 
रोशनी में मरदूद और इसका इस्बात मुश्किल है, नीज़ ये दावा कि सय्यदना बिलाल (:#) रसूलुल्लाह 
(ॐ) के बाद अज़ान दिया करते और दोहरी इक्रामत कहा करते थे, निला दलील है, इसलिये कि जिन 
तुरुक व असानीद या रिवायात में दोहरी इक़ामत का जिक्र है, बजाये ख़ुद बह सब जईफ़ और गैर मोतबर 
हैं, लिहाज़ा अल्लामा तहावी (१४5 ) का ये फरमाना दुरुस्त नहीं कि रसूलुल्लाह (#) के बाद हजरत 
बिलाल (ऋः) अज़ान और तकबीर के दो-दो कलिमात कहा करते थे और इससे हदीसे अनस के मज़मून 
की नफ़ी होती है। (शरह मआनिल आसारः /734) 
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ख़््ज़्य्र हूतः 
_  अल्लामा इन्ने हज्म (१५६४) फरमाते हैं: 'हमने वह कुछ जिक्र कर दिया है जिसमें अहले 
नक़ल में से कोई दो भी इखितलाफ़ नहीं करते कि सय्यदना बिलाल (ङ) ने अल्लाह के 
रसूल (#) की वफ़ात के बाद किसी एक के लिये भी, कभी अज़ान नहीं दी सिवाये एक | 
दफ़ा के आर वह भी शाम में, लेकिन बह उस वक़्त भी अपनी अज़ान मुकम्मल न कर पाये. 

थे।' (अल महल्ली इब्ने हज़्म: 3/52) 


मालूम हुआ कि इमाम तहावी (६5 ) का मज्कूरा दावा ज़ईफ रिवायात की वजह से ज़ईफ़ है 
नीज़ मौलाना तकी उस्मानी साहब का दसे तिर्मिजी: (/458-460) में दोहरी इक़ामत पर ज़ोर देना 
और ये बावर कराना कि मस्लके अहनाफ राजेह और दोहरी इक़ामत ही मुस्तहब है, ये सब मरजूह व 
मरदूद है और उनके ज़िक्रकर्दा दलाइले हनफिया ज़ईफ़ और साक्रितुल ऐतबार हैं, सिवाये एक दलील के, 
जैसा कि इससे कब्ल ज़िक्र हुआ। इसी तरह मौलाना अमीनुल्लाह पेशावरी का ये फ़रमाना कि दोहरी 
इक्रामत के मुताल्लिक़ भी बहुत ज्यादा अहादीस आती हैं, मज्कूरा मारूजात की रोशनी में दुरुस्त नहीं। 
शायद उन्होंने इस कसरत के मुताल्लिक़ हुस्ने जन से काम लिया है वरना उनकी असल हक़ीक़त तो 
साबिक़ा औराक़ में वाज़ेह की जा चुकी है। देखिये: (फतावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/234) 


बहरहाल अफज़ल ये है कि अगर अज़ान दोहरी हो तो तकबीर भी दोहरी वरना इकहरी तकबीर 
ही मुस्तहब हैं शहरे हिन्द वगैरह में अहनाफ़ का एहतिमाम के साथ रिवाजशुदा तरीक़-ए-इक़ामत सही 
और मुस्तहब तो दूर सरीह ओर मज़बूत दलाइल को रोशनी में मसनून भी नहीं ठहरता।वल्लाहु आलम! 
वमा अलैना इल्लल बलाग! 


< तर्जीअ वाली अज़ान व इक्रामतःअहदे नबवी में अज़ान का दूसरा तरीक़ा ये थां कि 
अज़ान देते वक़्त शहादतैेन के कलिमात (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह और अश्हदुअन्न 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह) पहले पस्त आवाज़ में और फिर दोबारा बुलन्द आवाज़ से कहे जाते थे। शहादतेन के 
इस तकरार की वजह से इसे आज़ाने तर्जीझ या दोहरी अज़ान कहा जाता है ये अज़ान मसनून हैं नबी-ए- 
अकरम (ॐ) ने बज़ाते ख़ुद अबू महज़ूरा (ऋ) को अज़ान का ये तरीक्रा सिखाया। इसके उन्नीस 
कलिमात होते हैं और तकबीर के सतरह। जबकि नबी-ए-अकरम (#) की मौजूदगी में सारी उप्र 
बिलाल (#) ने बिला तर्जीअ अज़ान दी है जिससे मालूम होता है कि अजाने तर्जीअ (दोहरी अज़ान) 

भी मसनून और क़ाबिले अमल है लेकिन चूंकि आप (#) की मौजूदगी में और आपकी इजाज़त से 
_ अजाने बिलाल पर अमल होता रहा है, इसलिये इसे इस हैसियत से वजहे तर्जीअ हासिल है। यही वजह 
है कि इब्ने उमर और अनस (#) ने अजाने बिलाल के मुताल्लिक़ जो फरमाया है, बह तशफ़ीअ 
अज़ान (कलिमाते अज़ान दो-दो दफा) और इतारे इक्रामत (इकहरी इक्रामत) ही है। जबकि ये हक़ोक़त 
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वाज़ेह है कि सय्यदना अनस (क) की मरवियात नबी-ए-अकरम (#) की आखिरी उप्र की हैं, | 
इसलिये इन मरवियात के बारे में नस्ख़ का गुमान यक़ीनन कमज़ोर ही होगा। हाँ, जिस रिवायत के 
मुताल्लिक़ दलील से और पुछतगी के साथ नस्ख़ का सुबूत मिल जाये तो उसे मन्सूख समझा जायेगा। 
दोहरी अज़ान का ताल्लुक़ सिर्फ फ़ज़ या इशा ही के साथ नहीं बल्कि पाँचों नमाज़ों के लिये 
_ आज़ाने तर्जीअ दी जा सकती है जिस तरह कि अबू महजूरा (ङ) मक्का मुकर॑मा में इसी तरीक़-ए- 
अज़ान पर कारबन्द रहे। अलगर्ज़, अज़ान का ये तरीका मन्सूख है न बिल्कुल मतरुक, बल्कि मसनून है। . 


इमाम नववी (६5) फरमाते हैं:' अहमद ओर इस्हाक़ (४5 ) फ़रमाते हें: (अज़ान में) 
तर्जीझ और गैर तर्जीअ दोनों तरीक्रे ही मसनून हैं।' (अल मजमूअ: 3/702) 


` तरफैन में इफ़रात व तफ़रीत है, जबकि यहाँ हक़ बैन-बेन (बीचो-बीच) है। न सिरे से दोहरी. 
अज़ान का इन्कार और इसको सुन्नियत से फ़रार दुरुस्त है जैसा कि अहनाफ़ का मोतबर ओर सिफ़ती _ 
बिही कौल है और न इकहरी अज़ान से फरार और तर्जीअ का इस्बात व तरजीह, जैसा कि शवाफेअ का 
` मौक्रिफ है बल्कि अज़ान के दोनों तरीक़े ही मसनून हैं जैसा कि इमाम अहमद व इस्हाक़ (४४5) के 
हवाले से गुजरा है और जिस पर आमिलीन बिलहदीस अमल पैरा हैं। | 


` क्राज़ी अयाज़ (४5) फरमाते हैं: 'अहले हदीस, यानी अहमद, इस्हाक़, तबरी ओर 
इमाम दाऊद (१६5 ) तर्जीअ ओर बिना तर्जीअ दोनों में इड़ितयार का मोक्रिफ़ रखते हैं क्योंकि 
जब अहादीम सही हों ओर बाहम उममें इख़ितलाफ़ हो ओर मुतक़द्दिम व मुताख़िख़र की 
मञरिफ़त भी हासिल न हो तो इस सूरत में उनका यही उूल हे कि ऐसी अहादीम में वुरूअत 
और इख़ितयार होता है।' (इकमालुल मुअल्लिम: 2/245व फ़तहुल बारी, 2/84, हदीस: 607) 


_ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस (६5) फरमाते हैं: “और अज़ान के कुछ तरीक्रे हैं: सही तरीन 
बिलाल (ॐ) का तरीक्रा है। अहदे नबवी में दो-दो कलिमात के साथ अज़ान और एक-एक | 
कलिमे के साथ इक्रामत होती थी, सिवाये क़द क्रामतिस्सलाह के (कि इसे दो मर्तबा 
दोहराया जाता) दूसरा अबू महजूरा () का तरीक्रा है। नबी-ए-अकरम (#) ने उन्हें अज़ान 
के उन्नीस और इक़ामत के सतरह कलिमात सिखाये ओर मेरे नज़दीक उनकी हैसियत 
कुर्आनी हुरूफ़ (क्रिराआत) की मानिन्द है, सब ही शाफ़ी ओर काफ़ी हैं, यानी दोनों तरह 
अज़ान देना मसनून और दुरुस्त है।' (हुज्जतुल्लाहिल बालिगाः /593, 594) | 


+ दोहरी अज़ान व इक्रामत के दलाइल 
पहली हदीस - सय्यदना अबू महजूरा (ॐ) फरमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (%) ने उन्हें अज़ान 
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के उन्नीस और इक्रामत के सतरह कलिमात सिखाये।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 379, व सुनन 
अबी दाऊद, हदीस: 502) 


इमाम नववी (१४४) इस हदीस की शरह में फरमाते हैं: 'इस हदीस में इमाम मालिक, 
शाफ़ेई, अहमद ओर जुम्हूर उलमा के मौक्रिफ़ की वाज़ेह हुज्जत व दलालत है कि अज़ान में 
तर्जीअ साबित ओर मशरूअ है। तर्जीअ से मुराद शहादतेन को पहले दो बार पस्त आवाज़ में 
कह कर दोबारा दो दफ़ा बुलन्द आवाज़ से देहराना है। इमाम अबू हनीफ़ा ओर कूफ़ियों का 
क्रोल है कि तर्जीअ (दोहरी अज़ान) मशरूअ व मसनून नहीं। उनका अमल अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद की हदीस पर हे और इसमें तर्जी नहीं हे और जुम्हूर की दलील ये सहीह हदीस है। ओर 
ज्यादती (इज़ाफ़ा) मुक़द्यम होती है, फिर अबू महज़ूरा की हदीस़ अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की 
हदीस से मुताख़िख़र भी है क्योंकि अबू महज़ूरा की हदीस, वाक्रिय-ए-हुनैन के बाद सन 8 
हिजरी की है और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीस आग़ाज़ की है। इस सब के साथ साथ 
_ अहले मक्का, मदीना ओर बाक़ी तमाम शहरों के लोगों का अमल भी इसका ताईद करने 

_ बाला हे।' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/707, 08) 


और अल मज्मूअ शरह अल्मुहज्जब: 3/02 में फरमाते हें: अबू महज़ूरा (>) की हदीस को 
चार वजहों से. हदीसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद पर फोक्रियत हासिल है: (१) ये मुताख़िख़र है। (2) हदीसे 
_ अबू महजूरा में इज़ाफ़ा है और सिक्रह का इज़ाफा कुबूल होता है। (3) अबू महजूरा (कैः) को नबी-ए- 
अकरम (#) ने बज़ाते ख़ुद अज़ान सिखाई है। (4) अहले हरमैन का अमल भी तजीअ का है। हदीस 
अबू महज़ूरा की शरह में अल्लामा सनआनी फरमाते हैं: 'ये हदीस अब्दुल्लाह बिन ज़ेद की हदीस 
पर इज़ाफ़ा क्राबिले कुबूल होता है।' (सुबुलुस्सलामः /362, मअ तालीक़ अल अल्बानी) 


` दूसरी हदीस - अबू महज़ूरा (#) फरमाते हैं: 'अल्लाह के रसूल (ई) ने ख़ुद मुझे 
अज़ान सिखाई है।' आप (#) ने फ़रमाया; 'कहो! अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अश्हदुअन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह' (आप 
(ॐ) ने फरमाया:) फिर दोबारा यही कलिमात कहो ओर अपनी आवाज़ को बुलन्द करो, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मर्दर 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ह्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य 
अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,ला इलाह 
इल्लल्लाह।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 503, व सुनन नसाई, हदीस: 633, व सुनन इन्ने माजा, 


Sherkhan 
IB2L5 696737 


ुनननचाड झू मू 
हदीस: 708) अबू दाऊद वगैरह में ये अल्फाज़ भी हैं: 'रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे अज़ान का एक- 
. एक हर्फ़ सिखाया है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 797) मालूम 
हुआ नबी-ए-अकरम (ॐ) ने उन्हें बड़े एहतिमाम से दोहरी अज़ान सिखाई थी। 
` तीसरी हदीस - अबू महज़ूरा (%#) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से अर्ज़ की: 'मुझे 
अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 500). | 
ये अल्फ़ाज़ मसल-ए-तर्जीअ में फैसला कुन हैं क्योंकि अबू महजूरा (ऋ) ने नबी-ए-अकरम 
(#४) से तरीक-ए-अज़ान सीखने की दरख़्वास्त की थी जिसके जवाब में आप (ह) ने उन्हें दोहरी. 
` -अज़ान व इक़ामत को तालीम दी। | 


मल्हूजा: सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर सिर्फ दो मर्तबा 
_ मरवी है जबकि इसके अलावा वह दीगर कुतूबे सुनन में अज़ाने अबू महजूरा के आगाज़ में ये अल्फ़ाज़ ' 
चार मर्तबा मन्कूल हैं। कुछ ने इसे रावी का तसर्रुफ़ क़रार देते हुए कहा है कि मुस्लिम की इस रिवायत में 
इख्ितसार है जबकि दीगर रावियों की रिवायात मुफस्सल हैं, इसलिए उनका नक़लकर्दा इज़ाफ़ा क़बूल _ 
करना ज़रूरी है, याद रहे मशरूअ तरीका यही है कि तर्जीअ वाली अज़ान के आगाज़ में भी तरबीअ 
तकबीर ही का एहतिमाम किया जाये। 


काज़ी अयाज़ की तहक़ीक के मुताबिक़ अक्सर नुस्खों में दो दफा ही तकबीर मन्कूल है और 
वह फ़रमाते हैं: 'फ़ारसी के कुछ तुर्रुक में चार दफ़ा कलिमाते तकबीर मन्क्ूल है।' (इकमालुल 
मुअल्लिमः 2/244) | | 


इमाम नववी (४5 ) ने भी उनके हवाले से यही बात नक़ल की है, और उन्होंने फरमाया है कि 
चार दफ़ा कलिमाते तकबीर का इज़ाफ़ा सिक़ात का इज़ाफ़ा है, इसलिये इसे कुबूल करना लाज़िमी है। 
(शरह सहीह मुस्लिम लि नववी: 4/07) जबकि शैख़ अल्बानी (६5) की तहक़ीक़ के मुताबिक 
` मुस्लिम की रिवायत में दो दफा कलिमाते तकबीर का जिक्र शाज़ हैं फतहुल बारी में अल्लामा इब्ने अल 
कत्तान के कलाम से भी यही मुतरश्शेह (वाजेह) होता है, वह फरमाते हैं: इसमें दुरुस्त तरबीअ 
तकबीर ही हे क्योंकि उन्नीस कलिमाते अज़ान इसी तरह पूरे होंगे।' मज़ीद तफ़्सील के लिये 
देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 2/478, हदीसः 57) | 


हमारे खयाल में अगर दो दफ़ा कलिमाते तकबीर को शाज़ न भी क़रार दिया जाये, तब भो _ 
ज्यादती-ए-सिकह के उसूल के मुताबिक तरबीअ तकबीर ही लाज़िम ठहरती है क्योंकि इस तरह दोनों 
रिवायात मामूल बिही रहती हैं और तज़ाद भी रफ़ा हो जाता है। वल्लाहु आलम! 
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नुनननड छुः ८३) 
मज़्कूरा दलाइल की रोशनी में दोहरी अज़ान मसनून व मशरूअ करार पाती है अगरचे इस पर 
कभी कभार अमल हो, लेकिन सिरे से इसे मन्सूख कहना या इसकी गैर मशरूइयत का डिंडोरा पीटना | 


यक़ीनन मरजूह और नाक़ाबिले इल्तिफात मौकिफ है। 


अदमे सुन्नियत या इसको अदमे मशरूइयत के क्राइलीन के कुछ इश्कालात या ऐतराज़ात हैं 
जिनका इज़ाला लाज़िमी है, इसलिये मुन्दर्जा जेल सुतूर में इनका बिल इख़्तिसार जायज़ा लिया जाता है 
ताकि मसले की हक़ोकत अला वजहिल बसीरत उभर कर सामने आ जाये। वबिल्लाहित्तोफ़ीक़! 


< दोहरी अज़ान की गैर मशरूइयत के मुताल्लिक़ चन्द उलम-ए- 
अहनाफ़ को तसरीहात 


€ अल्लामा तहावी (५४७) फरमाते हैं: 'दोहरी अज़ान की नफ़ी के बारे में हमने जो कुछ 
बयान किया है ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद का क़ौल है।' (शरह मआनिल 
आसारः /32) 


€ स्राहिबे बिदायतुल मुब्तदी ने भी गैर सुन्नियत व मशरूइयत का मौक्रिफ इख़ितयार किया है वह. 
फरमाते हैं: 'अज़ान में तर्जीअ नहीं हे।' इसकी शरह में साहिबे हिदाया ने अबू महजूरा (ऋ) के 
मुताल्लिक इन अल्फाज़ में तअस्सुर कायम किया है: 'अबू महज़ूरा (,#) ने जो तरीक्र-ए-अज़ान 
रिवायत किया है, ये बतौर तालीम था (कि तौहीद व रिसालत का यक्रीन उनके अन्दर पेवस्त. 
हो जाये, इसलिये शहादतेन के कलिमात दोहराये गये) लेकिन उन्होंने इसे तर्जीअ समझ | 
~ लिया।' (अलहिदायाः ]/44) सहानी के बारे में साहिबे हिदाया की ये राय सूए ज़न पर मबनी हैं इस | 
. क्रिस्म के एहतिमालात के बयान और तौजीहात से गुरेज़ करना। इस क्रिस्म की तावीलात व तौजीहात से | 

. फ़ायदा उठाते हुए दुशमनाने सुन्नत और मुन्किरीने हदीस ज़ख़ीर-ए-अहादीस को निशाना बनाते हैं और 
इससे सहाबा की अदालत मजरूह होती है। बहरहाल ये एक जसारत है। इससे बाज़ रहना चाहिए। 


साहिने कुदूरी भी (स॒फ़ा: 2 पर) (4.५.5 ५5) से दोहरी अज़ान की गैर मशरूइयत का 
फेला सुनाते हैं जिस पर साहिबे तन्क्रोह ने भी मुवाफिक़त की मुहर सब्त कर दी है। 

सदर्रूश्शरीआ ने भी यही मौक्रिफ इख़तियार किया है। (अन्निक्राया: 7/203) क्‍ | 
& स्ाहिबै तन्वीरुल अन्सार भी फ़रमाते हैं: कि अज़ान में तर्जीअ मशरूअ नहीं है जबकि शारेह 
_तन्वीरूल अन्सार ने इस मसनून अमल को मकरूह क़रार दिया है मज़ीद ये कि माहिबे रुल मुख्तार ने 
भी इन्हीं की मुवाफ़िक़त की हैं मुलाहिज़ा फरमाइये: (रुल मुख्तार: 7/386, 387) 
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रए हू 
® साहिने कन्जुल दक़ाइक फ़रमाते हैं: (,..५5 ५, ५५६५6८) कि नबी-ए-अकरम (अह) ने अज़ान 
फर्ज़ नमाज़ों के लिये 'बिला तर्जीअ' ही मसनून करार दी है। | 
| साहिब अल्बहरुराइक़् 'बिला तजीअ' की शरह करते हुए फरमाते हैं:'अबू महज़ूरा ने नबी- 
. ए-अकरम (##) के हुक्म से शहादतेन को दोहराया जेसा कि रसूलुल्लाह (#) की सहाबा 
को तालीम देने में ये आदत थी, इसलिये नहीं कि ये सुन्नत है।' (अलबहरूर्राइक़ शरह 
 कन्जुद्दक्ाइक्ः /50) 


ये हैं किबार उ़लम-ए-अहनाफ की तसरीहात। इससे बख़ूबी अन्दाजा हो जाता है कि दोहरी 
अज़ान के मुताल्लिक़ इनके ख़्यालात क्या हैं। मुन्दरजा जेल सुतूर में उनके अहमे दलाइल या इश्कालात _ 
` व ऐेतराज़ात का ज़िक्र और तजज़िया होगा ताकि ज़ेरे बहस़ मसले की हक़ीक़त वाज़ेह हो जाये। 


< दोहरी अज़ान के बारे में इशकालात व ऐतराज़ातः() अल्लामा तहावी हनफ़ी 

खुलातन फ़रमाते हैं: *एहतिमाल हे कि वह तर्जीअ जो अबू महजूरा ने बयान की है, वह सिर्फ़ 
इसलिये थी कि उन्होंने नबी (ॐ) की हस्बे मन्शा आवाज़ बुलन्द न की थी, इसलिये उन्हें 
नबी (#)ने फ़रमाया: लौटो और अपनी आवाज़ को खांचो (बुलन्द करो) हदीस में 
अल्फ़ाज़ ऐसे ही हें।' (मआनिल आसारः /]32) 


जवाब: साहिने तोहफ़तुल अह्वज़ी: (/487) इसके जवाब में फरमाते हैं: ये तावील मरदूद 
है क्योंकि अबू दाऊद की रिवायत में अल्फाज़ यूँ हैं: (८५.०८.०५३ ६5३5) यानी सुम्मा को ज्यादती के 
साथ। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 503) 


गोया नबी (#) ने जानबुझकर इस तर्तीब को मल्हूज रखने की तल्क़ीन फरमाई है क्योंकि 
` सुम्मा के अन्दर तर्तीब मञत्तराख़ी के मानी मौजूद हैं। 


अल्लामा सिन्धी(१४5) सुनन इब्ने साजा, बाब तर्जीअ फिल अज़ान के तहत मज्कूरा _ 
अल्फाज़ की शरह में फ़रमाते हैं: 'ये अल्फाज़ इस बात में सरीह हें कि आप (ॐ) ने उन्हें तर्जीअ 
(दोहरी अज़ान) का हुक्म दिया था, लिहाज़ा इससे जो ये बहम पेदा होता है कि आपने उन्हें 
ये हुक्म बतौर तालीम दिया था और उन्होंने इसे तर्जीअ समझ लिया, साक़ित हो जाता है और 
अज़ाने बिलाल में अदमे (गैर) तर्जीअ का मबूत मिलता हे। इस इलम (हदीस) की जिसे . 


. अदना पहचान भी हाम्िल है, बह इस बात को बिला शक जानता हे।' आख़िर में फरमाते हैं: 


_ 'वाज़ेह मफ़हूम यही है कि (तर्जीझ और अदमे तर्जीअ) दोनों तरह जायज़ है।' (हाशिया _ 
अस्सिन्धी अला सुनन इब्ने माजा: /392) | 
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आज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (रन ) ४४४ 80 


दूसरा एहतिमाल इसलिये भी बातिल है कि ख़ुद अबू महजूरा (:&) ने बिज्जब्त ये बयान 
फरमाया है कि नबी-ए-अकरम (#६) ने उन्हें अज़ान के उन्‍नीस और इकामत के सतरह कलिमात 
_ सिखाये हैं जैसा कि अबू दाऊद वगैरह की हदीस में गुज़र चुका है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 502) 


इसी तरह इमाम इब्ने जोज़ी वगैरह का ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि चूंकि अबू महज़ूरा (:) 
मुसलमान नहीं थे, इसलिये नबी-ए-अकरम (#) ने शहादतेन को दोहराया ताकि उनके दिल में ईमान 
पुरता हो जाये, वह उन कलिमात को ख़ूब ज़हन नशीन कर लें और फिर अपने दीगर गेर मुस्लिम 
साथियों को भी इसकी तल्क़रीन करें। इसी तरह का एहतिमाल साहिबे हिदाया (/44) ने भी जिक्र किया 
है, जो मअल जवाब (जवाब के साथ) गुजिश्ता बहस में गुज़र चुका है। 


अल मुख्तसर, ये दोनों एहतिमाल ज़हनी इख्तिरा हैं, हक़ीक़त से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं 
क्योंकि अबू महजूरा (.##) ने इस तरीके से एक दो या तीन चार दफा अज़ान नहीं दी बल्कि ता'हयात इस : 
` पर कारबन्द रहे। उनको वफ़ात तकरीबन 59 हिजरी में हुई। इस दौरान में बहुत से सहाब-ए-किराम 

(कै) और ताबेईने इज़ाम का मक्का मुकर्रमा में आना जाना रहा लेकिन किसी एक से भी तर्जीअ की 
नफ़ो या तर्दीद मन्क्ूल नहीं जो इस बात की क़वी दलील है कि अबू महजूरा (ई) का तरीक़-ए-अज़ान | 
मसनून व मशरूअ है, कि ये अबू महज़ूरा के सूए फहम का नतीजा था। वल्इयाजु बिल्लाह!. क्‍ 


` अल्लामा ज़ैलई हनफ़ी फ़रमाते हैं: ये तीनों अक्रबाल (व तोजीहात) क़रीबुल मानी हें। 
इन एहतिमालात की सुनन अबू दाऊद की इस रिवायत से तर्दीद होती हे (अबू महज़ूरा फ़रमाते 
हैं:)मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये।' इस रिवायत में ये 
भी हे: "फिर तू अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह ओर अश्‍हटु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह 
_ ओर इन कलिमात के साथ आवाज़ को पस्त रख, फिर दोबारा इन कलिमात को बुलन्द | 
आवाज़ से कह।' तो नबी-ए-अकरम (#६) ने इस तरीके को अज़ान का तरीक़ा करार दिया है। | 
(नसबुर॑अयाः /263) 


साहिबे तोहफतुल अह्वजी अल्लामा मुबारकपूरी (४5) फरमाते हैं: 'इन अक़वाल की 
तर्दीद की और वजहें भी हैं: एक ये है कि इन अक़वाल से, अबू महज़ूरा (क) के बारे में सूए 
` ज़न ओर बिला दलील उनकी तरफ़, ख़ता की निस्बत का पहलू निकलता है।' और दूसरा ये 
कि अबू महज़ूरा मक्का में मुकोम थे और वहाँ अज़ान देते रहे यहाँ तक कि अल्लाह को प्यारे हो गये। . 
आपकी वफ़ात 59 हिजरी में हुई। इस मुदत के दौरान में जो सहाबा या ताबेईन भी मक्का में मुक्रीम थे, 
वह आपकी दोहरी अज़ान सुनते रहे, नीज़ अय्यामे हज में जो भी मक्का मुकर॑मा आता वह आपकी 
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रए CONTIN 
अज़ान सुनता था। ये मुक्राम मुसलमानों की इज्तेमागाह है, इसलिये अगर अबू महज़ूरा की अज़ान गैर 
मशरूअ व मसनून होती या उनकी गलती का नतीजा होती तो यकीनन ये हज़रात ज़रूर तर्दीद करते और 
अबू महज़ूरा की इस गलती पर उन्हें कभी बरक़रार न रहने देते। लेकिन अबू महजूरा की दोहरी अज़ान पर 
किसी एक सहाबा या दूसरे फर्द से इस किस्म का इन्कार साबित नहीं, लिहाज़ा इस तरह इन मज्कूरा 
अक्रवाल का बुत्लान ज़ाहिर होता है। मज़ीद ये कि दोहरी अज़ान, अज़ान का एक मसनून तरीका है। 

आगे फ़रमाते हैं: 'बल्कि अहनाफ़ के तरीक़े के मुताबिक इसकी सुन्नियत पर इज्मा-ए- 
_ महाबा साबित हो चुका है, गौर कीजिये!' (तोहफ़तुल अह्वजी, शरह जामेअ तिर्मिज़ी: 7/487 
488) 


मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं: 'अहदे शाफेई तक दोहरी अज़ान बदस्तूर जारी | 
रही है। सलफ़ (४5 ) हर साल मोसमे हज में हाज़िर होते थे लेकिन किसी ने इसका इन्कार 
नहीं किया, इसलिये इसे मकरूह न कहा जाये।' (अलअरफुश्शज़ी, सफा: 07) 


साहिबे मिर्ात के बक़ौल दोहरी आज़ान के हवाले से अहनाफ़ के कई अक़वाल हैं: कुछ इसे 
मकरूह और कुछ ख़िलाफ़े औला ओर मुबाह कहते हैं। साहिबे फेजुल बारी का कहना है कि तहक़ीक़ के 
_ तहत इख्तिलाफ़ सिर्फ़ दोहरी अज़ान की अफ़ज़लियत में रह जाता है। (मिरआतुल मफ़ातीहः /422) 


अबू महजूरा (ङ) की अहादीस का एक जवाब अल्लामा इब्ने हम्माम हनफ़ी ने भी दिया है। 
वह ये हे कि मोअज्म तबरानी औसत की हदीस में अबू महजूरा (हैः) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह($8) ने 
मुझे अज़ान का एक-एक हर्फ सिखाया है,फिर वह बिला तर्जीअ आज़ान का तरीका बयान करते हैं। 
(अलओसत लित्तबरानी, हदीस: 06) इमाम मौसूफ फ़रमाते हैं: 'इस हदीस में उन्होंने तर्जीअ का _ 
ज़िक्र नहीं किया, लिहाज़ा दोनों अहादीस आपस में मुतआरिज़ हुई ओर साक्रितुल ऐतबार 
क़रार पाईं जबकि इब्ने उमर और अब्दुल्लाह बिन जैद (#) की रिवायात मुआरिज़ से | 
` सालिम हैं।' (फतहुल क़दीम बहवाला तोहफ़तुल अह्वजी: /486) _ 


मुल्ला झली कारी ने इसका तआकुब करते हुये फरमाया: 'इसकी वज़ाहत यूँ है कि एक 
हदीस में तर्जीअ का अदमे जिक्र इसका मुआरिज़ व मुखालिफ़ शुमार नहीं होगा क्योंकि 
जिसने याद किया है वह उस शख्स के मुक्राबले में हुज्जत व दलील है जिसने याद नहीं रखा 
और सिक्रह की ज़्यादती (इज़ाफ़ा) मक्रबूल होती है। हाँ, अगर वह तर्जीअ की नफ़ी की 
सराहत करते तो तब ये मुआरिज़ होती (लेकिन नफ़ी की राहत मौजूद नहीं है) इसके साथ 
साथ ये उप्तूल भी है कि मुझ्बत नफ़ी पर मुक़द्दम होता है।' (मिरक्रातुल मफ़ातीह: 2/335). 
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रए ८३) 
गौर फ़रमाइये! उसूली बात है: अगर एक चीज़ एक हदीस में ज़िक्र नहीं होती तो उसके ये मानी 
नहीं कि सिरे से उसका वुजूद ही नहीं होता बल्कि कुछ औकात यूँ होता है कि वह चीज़ किसी दूसरी 
` हदीस में मज्कूर होती हे, या कभी हदीस में इख़ितसार और कभी इज्माल होता है तो मुख़तसर और 
मुजमल हदीस को तो बुनियाद नहीं बनाया जाता बल्कि जहाँ तक हो सके उसकी तमाम तफ़ासील और 
दलाइल को सामने रखा जाता है ताकि किसी हुक्म के शरई इस्तिम्बात व इस्बात में तिश्नगी न रहे ओर 
नुसूस से अला वजहिल बसीरत इस्तिदलाल हो, लिहाज़ा किसी चीज़ के अन्दर नुक्स और कमी की 
बजाये उसकी ज्यादती क़राबिले इल्तिफ़ात होती है। उसूल से इसकी ताईद होती है। | 


_ अलगज़! ये बह बुनियादी इश्कालात हैं जो अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन पेश करते हैं लेकिन 
हक़ीक़त ये है कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं, सिर्फ क्यास आराइयाँ या कुछ एहतिमालात हैं जिनकी 
वजह से एक मुसल्लम अमल या मसनून तरीक़-ए-अज़ान का इन्कार या उसकी सुन्नियत से इन्हिराफ़ 
दुरुस्त नहीं, मज़ीद तसल्ली के लिये तोहफ़तुल अह्वजी: /485, 488, हदीसः 9 देखी जाये। | 
साहिबे तोहफ़ा: 7/486) कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदमे तर्जीअ के क़ाइलीन ने अहादीसे अबू . 

` महजूरा का जवाब देने की सई गैर मशकूर की हैं उनके सब जवाब मख़दूश हैं वह फ़रमाते है:'अदमे _ 

_ तर्जीअ के क्राइलीन ने इन अहादीस का जवाब दिया है लेकिन तमाम जवाबात मख़दूश और _ 

` इन्तिहाई कमज़ोर हें और हक़ ये है कि दोनों तरीक्रे ही मशरूअ व मसनून हैं।' मज़ीद देखिये 

(मिरआतुल मफ़ातीहः /422) यही वजह है कि कुछ उलम-ए-अहनाफ़ ने भी अज़ाने तर्जीअ के 

. मसनून होने का या अदमे कराहत का ऐतराफ़ किया है जैसा कि मुल्ला अली कारी ओर मौलाना अनवर 
शाह कशमीरी की तसरीहात गुंजरीं। 


< फज़र की अज़ान में अस्सलातु ख़ेरूम्मिनन्नोम कहने की मशरूइयतःफज़ की 
अजान में हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद दो दफा 'अस्सलातु खैरुम्मिनन्नौम 

कहना मसनून और रसूलुल्लाह (ह) की तालीम है। ये अहदे नबूवत के बाद की ईजाद या पैदावार नहीं 
है जैसा कि कुछ लोग कहते या बावर कराते हैं 


(१) अनस बिन मालिक (.#) फरमाते हैं: 'ये सुन्नत है कि जब. मुअज्ज़िन अज़ाने फ़ज़ में हय्य 
अलल फ़लाह कहे तो (उसके बाद) अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम कहे।' (सहीह इब्ने खुजैमा 
हदीस: 386, व सहीह व सुंनन दारकुतनी: ।/536, सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /423 व क़ाल 
इस्नादु सहीह) 


शरह मआनिल आसार: (/37) में ये हदीस इन अल्फाज़ से मरवी है: 'झुबह की नमाज़ 
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(कि अज़ान) में जब मुअज्ज़िन हव्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु खैरुम्मिनन्नौम दो 
मर्तबा कहता।' (तल्खीसुल हबीरः /358, इमाम इन्ने अस्सकन ने इसे सहीह करार दिया है) ' 


अल्लामा तहावी (४5 ) ने इसी सनद से ये रिवायत शरह मुश्किल अल आसार (5/365, . 
. हदीसः 6084) में इन अल्फाज़ से ज़िक्र फ़रमाई है, सय्यदना अनस (+) फरमाते हैं: “सिर्फ़ सुबह 
की नमाज़ में कहा जाता, जब मुअज्ज़िन हय्य अलल फ़लाह कहता तो अस्सलातु 

इबैरुम्मिनन्नोम दो दफ़ा कहता।' (शैख शुऐब अरनाउत ने इसकी सनद को सही अला शर्तिश्शेख़ेन 
` करार दिया है) 


शैख़ अल्बानी (5 ) फ़रमाते हैं: 'इसकी सनद सही है, अगर इसमें हुशैम का अनना | 


न होता, फिर मैंने सुनन दारक्ुतनी और सुनन बैहक़ी में इसका मुताबे पा लिया और इमाम _ 
बेहक़ी (६5 ) ने कहा कि सनद मही है।' (सुबुलुस्सलाम्‌ बितअलीकिल अल्बानीः ।/359) | 


(2) इसकी मशरूइयत की दूसरी दलील अबू महजूरा (#) की वह हदीस है जिसमें वह रसूलुल्लाह 
(#६) से तरीक़-ए-अज़ान सीखने की दरख़वास्त करते हैं: 'मुझे अज़ान का तरीक़ा सिखा दीजिये। 
. तो अल्लाह के रसूल (%) ने उन्हें तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान सिखाई। हदीस के आखिर में है 
अगर सुबह की नमाज़ (के लिये अज़ान) हो तो कहो: अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु 
ख़ेरुम्मिनन्नौम (नमाज़ नींद से बेहतर है। नमाज़ नींद से बेहतर है।)' (सुनन अबी दाऊद, हदीसः. 
500, व मुसनद इमाम अहमद: 3/408, 409 सुनन॑ अल कुब्रा लिल बेहक़ी: /427, 422) | 


Pe. अबू दाऊद के दूसरे तरीक के अल्फ़ाज़ ये हैं: 'अस्सलातु खैरुम्मिनन्नौम, अस्सलातु 
सुबह की पहली अज़ान में कहो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 50) क्‍ 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: (/20) हदीस: 375 में ((८.४॥७०३४७,७) के अल्फाज़ हैं। ये हदीस | 

सुनन बैहक़ी: (/423) में भी है और सही है। एक दूसरी सनद से मरवी अल्फाज़ यूँ हैं: 'अबू . 


महज़ूरा(#) (अज़ान) फ़ज् में ' अस्सलातु खैरुम्मिनन्नोम' कहा करते थे।' (सुनन अबी | ७ 


दाऊद, हदीस: 504) 


(3) तीसरी हदीस इब्ने उमर (.&) की है, वह फ़रमाते हैं: 'पहली अज़ान में हय्य अलल फ़लाह 
के बाद अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम, अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम के अल्फ़ाज़ कहे जाते थे। 
(शरह मआनिल आसार: /]37, व मुश्किलुल आसारः 75/364, सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ोः 
/423) हाफिज़ इब्ने हजर (4४5) ने इसकी सनद को हसन कहा है। (अत्तल्ख़ीसुल हबीर 
/359) मुश्किलुल आसम्रार के मुहक्रिक शैख़ शुऐब ने इसकी सनद क़वी करार दी है।. 
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शेख़ अल्बानी (१४5) ने इसकी सनद जय्यिद करार दी है। (सुबलुस्सलाम बतअलीक़ 
अल्बानी: /360), ओर इब्ने उमर (ऋ) से भी ये मन्कूल है कि उन्होंने अपने मुअञ्ज़िन को कहा. 
कि: जब तुम फ़ज्र की अज़ान में हय्य अलल फलाह पर पहुँचो तो अस्सलातु उखैरुम्मिनन्नोम 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहो।' (सुनन अल कुना लिलं बैहक़ी: 7/423, व सुनन दारकुतनी 
I/537) 


_ स़ाहिबे अत्तिब्यान फी तख़रीज व तबवीब अहादीस बुलूगुल मराम ने इसकी समद क़वी करार दी 
है। इमाम तिर्मिजी (१४६ ) ने इब्ने उमर (%) से मुअल्लक़्न इनका अपना फ़ेझल नक़ल किया है। 
(जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 98) और इसमें ये सराहत है कि वह ये कलिमात नमाज़े फज़ में कहा करते थे। 


. (4) चौथी दलील सय्यदना बिलाल (,) की हदीस है। इसमें अब्दुल्लाह बिन जैद के ख़बाब का 
जिक्र है, ये ख़्वाब सुन कर आप (ॐ) ने फरमाया: 'इन्शाअल्लाह ये संच्चा ख़बाब हे, फिर आपने 
इसी तरीक्रे से अज़ान देने का हुक्म फ़रमाया। सय्यदना बिलाल (#) अबू बक्र(क) के 
आज़ादकर्दा गुलाम थे, ये अज़ान दिया करते थे ओर रसूलुल्लाह (#) को नमाज़ की तरफ़ 
बुलाते। रावी कहता हैः (एक दफ़ा) बिलाल आये और आप (ॐ) को सुबह के वक़्त 
(नमाज़) फ़ञज्र की तरफ़ बुलाया। उन्हें कहा गया कि अल्लाह के रसूल (#) सोये हुए हैं। 
रावी ने कहा: तो बिलाल (#)ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु खैरुम्मिनन्नोम कहा। सईद 
बिन मुसय्यब फ़रमाते हैं: (उस वक़्त से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज्र (कि अज़ान) में दाखिल | 
कर लिये गये।' (मुसनद इमाम अहमद: 4/42, 43) 


इसको सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लिस रावी हैं और अन से बयान करते हैं। शैख़ 
अल्बानी (४5 ) इस मज्कूरा रिवायत के मुताल्लिक़ फरमाते हैं: फिर मैंने बैहक़ी में बसनद सही सईद 
बिन मुसय्यब से इसका एक दूसरा तरीक पा लिया .... (इमाम जोहरी फरमाते हैं:) तो सईद बिन 
मुसय्यब ने झब्दुल्लाह बिन ज़ैद का क्रिस्सा और उसका ख़्वाब बयान किया यहाँ तक कि उन्होंने 
` फ़रमायाः फिर बिलाल ने अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम का इज़ाफ़ा फरमाया, वह इस तरह कि 
जब बिलाल पहली अज़ान दे कर रसूलुल्लाह (ॐ) को नमाज़ को इत्तिला देने के लिये आये तो उन्हे 
. कहा गया कि आप (#) सो रहे हैं। . 


सुनन बेहक़ी में इससे आगे ये अल्फ़ाज़ हैं: 'तो बिलाल ने बुलन्द आवाज़ से 'अस्सलातु 
_ खैरूम्मिनन्नोम' की मुनादी की, लिहाज़ा नमाज़े फज्र की अज़ान में ये अल्फ़ाज़ मुक्रर कर 
दिये गये।' (सुनन अल कुन्रा, लिल बेहक़ी: /423) | 
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इन सही अहादीस से साबित हुआ कि फ़ज़ की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहना 


सन्नत है। ये बिदअ्त हे न गैर मशरूअ जैसा कि कछ का ख्याल है। मज़ीद तफ्सील के लिये मलाहिजा | 


हो। (अस्सेलुल जर्रारः /447) 


इमाम तिर्मिज़ी (६४5 ) फरमाते हैं: इब्नुल मुबारक और अहमद ने जो तफ्सीर बयान की है कि 
तस्वीब से मुराद ये हे कि मुअज्जिन फ़ज् की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहे, यही 
क्रोल सही हे, अहले इल्म ने इसे पसन्द किया हे और ये उनकी राय है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, . 
हदीस: 98) | 


कुछ लोग कहते हैं कि इन कलिमात का आगाज़ दौरे फ़ारूकी में हुआ। इससे पहले ये कलिमात 
अज़ाने फ़ज़ में दिये जाते थे और दलील के तौर पर हस्बे जेल असर पेश करते हैं 


इमाम मालिक (४६5) फ़रमाते हैं कि उन्हें ये ख़बर पहुँची है कि मुअञ्ज़िन आया और उमर | 


फारूक (क) को सुबह की नमाज़ की आज़ान देने लगा क्योंकि वह सोये हुए थे। तो उसने कहा: 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम। उमर फारूक (.) ने हुक्म ये कलिमात सुबह की अज़ान में कहा करो। 
. (अलमौता लिल इमाम मालिकः ]/72, नुस्खा, फ़बाइद ) ये असर इमाम मालिक की बलागात में से 
हैं शेख़ अल्बानी (१४5 ) फ़रमाते हैं: 'ये अझर मुअज़ल या मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है। 
(तहकीक हिदायतुर्रवात: 7/373) 


उमर फारुक (ऋ) से बिल फर्ज़ अगर ये बात सनदन साबित भी हो तो तब भी इसकी तौजीह 

. और उनका मकसद यही है कि इन कलिमात का असल महल सुबह की अज़ान ही है जैसा कि अहादीस 

से साबित है, इन अलफ़ाज़ को आज़ान ही में कहा करो जबकि दीगर औक़ात में इन कलिमात का 

` इस्तिमाल, ख़वाह किसी को मुतनब्बह करने के लिये ही क्यूँ न हो, जायज़ नहीं, इसलिये हजरत उमर 
(कैः) ने इसे बतौर ख़ास तल्क़ीन फरमाई। वल्लाहु आलम! 


अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहने का असल महल: राजेह बात ये है कि ये कलिमात तुलूओ फज़र 
के - --, सुबह को अंजान में दो मर्तबा हय्य अलल फ़लाह के बाद कहे जायें। ये जुम्हूर उलमा का 
मोक़िफ़ हैं दलाइल व क़राइन की रोशनी में यही मौक्रिफ अक़रब अलस्सवाब है। 


इमाम इब्ने हज्म (१४5) के कलाम से भी बज़ाहिर इसकी ताइद होती है। वह फरमाते हैं 
'अगर मुअज्जिन नमाज़े फ़ञ्र की अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम, अस्सलातु 
खैरुम्मिनन्नोम का इज़ाफ़ा करे तो ये अच्छा है।' (अल महल्ली: 3/50) 
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फज़ की अज़ान में अस्सलातु खैरुम्मिनन्नौम की मशरूइयत व सुन्नियत का इस्बात करते हुए 
इमाम तहावी (१६४) फरमाते हैं: 'ये इब्ने उपर ओर अनस (:&) ख़बर देते हैं कि इन कलिमात 
. के साथ मुअज्ज़िन सुबह की अज़ान दिया करता था, लिहाज़ा इससे जो हमने मुद्दआ जिक्र 
किया, साबित हो गया (यानी इसकी मशरूइयत) ये अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ ओर मुहम्मद 
(६5) का क़ौल है।' (शरह मआनिल आसार: 7/737) | | 


शरह मुश्किलुल आसार में फ़रमाते हैं: 'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम के सुबह की अज़ान में. 
कहने का वुजूब साबित हो गया जिस तरह हमने कहा हे जैसा कि इन आसार व रिवायात में. 
है।' (मुश्किलुल आसार: 5/267) 
.. इमाम नववी (६) फरमाते हैं: 'हम ज़िक्र कर चुके हैं कि तस्वीब (अस्मलात 
इखैरुम्मिनन्नौम) कहना सुबह की अज़ान में मसनून है।' (वल मोजूअ शरह अल्मुहज्जब 
3/02) 


इमाम इब्ने कुदामा फरमाते हैं: 'मुअज्ज़िन को सुबह की अज़ान में अस्सलातु 
ख़ेरुम्मिनननौम दो मर्तबा कहना चाहिए।' (अल मुगनी: /453) 


इस कोल की शरह में इमाम इन्ने तैमिया (१४४) फरमाते हैं:'ये इसलिये कि सुबह का 
बक़्त लोगों की नींद का वक़्त होता है तो (शारेअ (४४४) की तरफ़ से) उस वक़्त इन 
कलिमात का इज़ाफ़ा मुस्तहब समझा गया, दीगर नमाज़ों के बरख़िलाफ़, मुअज्ज़िन ख़वाह 
अन्धेरे में अज़ान दे या रोशनी होने पर, बराबर है क्योंकि फिल जुम्ला उस वक़्त नींद का 
गुमान होता हे।' (शरह अल्उम्दतु लिशैख़िल इस्लाम: 2/709) 


इमाम शौकानी (६5) इन कलिमात की मशरूइयत बयान करते हुए फरमाते हैं: 'इसके 
मुताल्लिक़ मुतलिफ़ अहादीस़ मरवी हैं, कुछ मही, कुछ हसन दर्जे की ओर कुछ ज़ईफ़ 
इसलिये इसे बिदअत कहने की कोई सूरत नहीं ओर ये नमाज़े फ़ज् के साथ ख़ास है 
(अस्सैलुल जर्रारः /448) 


इंन अझम्म-ए-मुहक्रिक्रीन के कलाम से मालूम हुआ कि इन अल्फाज़ का असल महल नमाज़े 
फ़ज़ की आज़ान हे। इस मौक़िफ़ के मज़ीद सरीह दलाइल ज़िक्र करने से पहले दूसरे मौक्रिफ के हामिलीन 
का नुक़त-ए-नज़र बयान करना मुनासिब मालूम होता है जिनके नज़दीक अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम का 
असल महल फ़ज्र की पहली अंज़ान है जिसे उर्फे आम में अंज़ान सहरी या अज़ाने तहज्जुद कहा जाता 
है। इनके बकोल, दूसरी अज़ान, यानी नमाज़े फ़ज् की अज़ान में, इन कलिमात का कहना मशरू व 
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` मसनून नहीं। ये मौक़िफ़ अल्लामा इब्ने रसलान, अल्लामा सनआनी और मुहद्दिस अलअस्र शेख़ 
नासिरूद्दीन अल्बानी (१४ ) वगैरह का है। (सुबुलुस्सलाम बितअलीकिल अल्बानी: ]/359, 360) 


+ हामिलोीने मोक्रिफे हाज़ा के दलाइल 


() अबू महज़ूरा (ऋ) की हदीस में ये तसरीह है कि रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें दोहरी अज़ान 
सिखाई और इसमें ये वज़ाहत भी मौजूद है: 'जब सुबह की पहली अज़ान हो तो उस वक्त | 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम, अस्सलातु ख़ेरुम्मिनन्नोम कहना।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
` 50१, व सुनन नसाई, हदीस: 634) तहावी में इन अल्फ़ाज़ से मरवी है: 'झुबह की अज़ान अव्वल : 
में रसूलुल्लाह(#) ने उन्हें ये कलिमात सिखाये।' (शरह मआनिल आसार: /37, सुनन अल | 

कुब्रा लिल बेहक़ी: /422) 


आज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2) अबू महजूरा (#) का फेअल भीं अज़ाने अव्वल ही में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहने का है। 
फरमाते हें: 'मैं रसूलुल्लाह (%) के दौर में अज़ान दिया करता था और फ़ज़ की पहली अज़ान 
में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहता ....' (सुनन नसाई, हदीस़ः 648, व शरह मुश्किलुल आसार: 
` 5/363, सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /422) 


(3) ` इन्ने उमर (ैः) की हदीस है, वह फ़रमाते हैं 
CoD Oo AS 8०.७६ ०५८०९ ०४०. ७ ०००७७४०८)४०)०४७ SS) 


(शरह मआनिल आसारः /]37, व शरह मुश्किलुल आसार: 5/364, सुनन अल कुब्रा . 
लिल बैहकी: /423) 


इमाम सनझानी वगैरह का इस्तिदलाल ये है कि इन मज्कूरा रिवायात में अज़ाने अव्वल की क़ेद 

_ है, इसलिये जो रिवायात मुत्लक़, यानी बिला कैद हैं उन्हें इस तक़यीद पर महमूल किया जायेगा, नीज़ 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मशरूइयत की वजह भी ये है कि इसके ज़रिये से सोये हुए लोगों को 
जगाया जाये। उनके बक़ौल तुलूओ फञ्र के बाद की अज़ान में इन कलिमात की. मशरूइयत नहीं है। 
मुलाहिज़ा फरमाइये: (सुबुलुस्सलामः ]/359, 360) 


(4) इस मोक़िफ़ की दलील में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मशरूइयत के तहत मुन्दरजा चोथी 
हदीस को भी पेश किया जाता है। इसके लिए गुज़िश्ता सफहात मुलाहिजा फ़रमाइये। इसमें महल्ले 
इस्तिशहाद दर्ज'जेल अल्फाज हैं: ( 


¢ PT ES RD 
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+ . पहले मोक्रिफ़, यानी नमाज़े फज्र की अज़ान में इन कलिमात की मशरूइयत | 
के दलाइलः:बिलाशुहा मुत्लक़ रिवायात मुक़य्यद पर महमूल होती हैं लेकिन ये भी हक्रीक्रत है कि 
मुुतलिफ तुरुक व रिवायात की रोशनी में किसी मसले की नौइयूत या उसके दुरुस्त मफहूम का तअय्युन 
होता है। यहाँ इसी उसूल को मद्दे नज़र रखा जायें इस तौर से देखा जाये तो मुख़तलिफ़ रिवायात के पेशे 
नज़र पता चलता है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम नमाज़े फ़ज्र की अज़ान में कहना मसनून है जो अहदे 
रिसालत के ऐतबार से सुबह की दूसरी अज़ान है। 


(१) सय्यदना अनस (हैः) फ़रमाते हैं: (३५४४५. ,८३५।९५५४७७४८) यहाँ (५३५.०८३५) में हस 
है। (शरह मुश्किलुल आसारः 5/365) सलातुल गदात के हक़ौक़ी और मुतबादिर मआनी नमाज़े 
फज़र के हैं। अबू बरज़ा(#) की हदीस में है: 'आप (ॐ) सुबह की नमाज़ से उस वक़्त फ़ार 
होते जब आदमी अपने साथ बैठे आदमी को पहचान लेता।' (सहीह बुखारी, हदीस: 547). 

_ ताजुल उरूस में भी सलातुल गदात के मानी सलातुस्सुबह ही के दिये गये हैं जिससे मालूम हुआ 
कि अज़ाने अव्वल से मुराद फ़ज् की आज़ान है, इसे इक़ामत के मुक़ाबलें में अव्वल क़रार दिया गया है 
क्योंकि शरीयत में इक्रामत को भी अज़ान कहा जाता है, इसलिये कि ये नमाज़ खड़ी होने की इत्तिला का 
_ज़रिया होती है। 


कुर्जन मजीद में है: ‘और आप उन लोगों को मत दूर करें जो अपने रब को सुबह और 


. शाम पुकारते हैं।' (अल अन्आम: 52) सईद बिन मुसय्यब , मुजाहिद; हसन और क़्तादा(45) | 


फरमाते हैं कि इससे फर्ज़ नमाज़ मुराद है। (इब्ने कसीर) 


इमाम मुजाहिद से ये कोल भी मन्कूल है कि इससे सुबह और अस्च की फर्ज़ नमाज़ें मुराद हैं। _ 
(फ़तहुल क़दीर, 2/7) जबकि तहावी में ये अल्फाज़ हैं: 'झुबह की नमाज़ में अस्सलातु | 
_खैरुम्मिनन्नोम कहा जाता था।' (शरह मआनिल आसारः /737) 


(2) इन अल्फाज़ की मशरूइयत के हवाले से अबू महजूरा की रिवायत गुजरी है इसमें इन कलिमात 
के बारे में ये तसरीह मौजूद है। “अगर सुबह की नमाज़ हो (तो तब ये कलिमात कहने हैं।)' (सुनन. 

`अबी दाऊद, हदीस: 500) सलातुस्सुबह "सुबह की नमाज़” के मुतबादिर मानी तुलूओ फज़र के बाद 
` फ़र्ज़ नमाज़ ही के हैं। इससे भी इन कलिमात के महल का तअय्युन होता है। 


इस मोक़िफ़ की तक़वियत के लिये एक करीना ये भी है कि अबू महजूरा (क) इन मज्कूरा 


` कलिमात को पहली अज़ान में कहने के पाबन्द थे और वह ये कलिमात कहते थे जैसा कि सराहत हे 


(2८३५5४०४३) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 504) 
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सु टू 

सवाल ये है कि क्या इस हदीस में (7,५।८०४:३।५३) अज़ाने अव्वल से मुराद वाक़ेई अज़ाने 
सहरी है जो हकीकत में सोये हुओं को बैदार करने या क़याम करने वालों के लिये इस्तिराहत (आराम) 
वगैरह के लिये पलटने की एक इत्तिला हुआ करती थी? या इससे मुराद नमाज़े फज्र की अज़ान है? जो 
_ तुलूओ फ़ज् के बाद होती है और इसे आज़ाने अवल, इक़ामत के मुकाबले में कहा गया है क्योंकि शरीयत. 
में तकबीर को भी एक लिहाज़ से अज़ान कहा गया है। रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'हर दो अज़ानों 
के बीच नमाज़ हे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 624) गोया हर अज़ान और तकबीर के दरम्यानी वक़्फ़े 
में कम अज़ कम दो रकअत नमाज़ पढ़ना मशरूअ है। 


सानियन -क्या मक्के में अबू महजूरा (#) तुलूओ फ़ज् से पहले, यानी आज़ाने सहरी दिया. 
करते थे? ओर क्या इस हदीस (7:.५१८-९५५।५३) के अलावा भी किसी दूसरी सरीह दलील या क़रीने से 
इस मोक़िफ़ की ताईद होती हे? अगर अबू महजूरा (#) पहली अज़ान दिया करते थे तो फिर दूसरी 
अज़ान कौन देता था? ये कुछ इश्कालात हैं। 


` जहाँ तक इसको तसरीह ओर दूसरे मुअज्ज़िन की तञ्जय्युन की बात हे तो बज़ाहिर इसका 
` मुस्तनद ज़रिये से अस्बात मुश्किल है। कुतुबे सियर व फ़िक़ह में रसूलुल्लाह (%) के मुअज्ज़िनों के 
हवाले से जो ज़िक्र हुआ है, वह ये है कि मदीने में बिलाल बिन रबाह और अम्र बिन उम्मे मक्तूम अज़ान 
दिया करते थे। कुबा में सअद अलक़ुर्ज़ (जबकि ये सनदन ज़ईफ है) और मक्का में सिर्फ अबू महजूरा . 

(५) 


इमाम इब्ने क़य्यिम (4४5) अपनी तहक़ीक़ का खुलासा पेश करते हुए फ़रमाते हैं कि 
_ रसूलुल्लाह (#) के चार मुअज्ज़िन थे, दो मदीने में और वह थे बिलाल बिन रबाह, ये वह पहले शख्स 

हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह (#) की मौजूदगी में सबसे पहले अज़ान दी, और दूसरे अम्र बिन उम्मे मक्तूम 
कुरशी। कुबा में :मम्मार बिन यासिर के आज़ादकर्दा गुलाम सञ्जद अल कुर्ज और मक्का में अबू महजूरा 
औस बिन मुगीरा थे ....... (ह) ..... इनमें से तर्जी वाली (दोहरी) आज़ान व इक्रामत अबू महजूरा 
(कै) कहा करते थे। (ज़ादुल मआदः /24, बतहक़ीक़ शुऐब अरनाउत) 


मुमकिन है कोई कहे: अदमे ज़िक्र अदमे वुजूद को मुस्तल्ज़म (लाज़िमी) नहीं, यानी अबू 
महजूरा(ई) के साथ दूसरे मुअज्ज़िन के अदमे ज़िक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि दूसरा मुअज्ज़िन था 
ही नहीं लेकिन ये बात कमज़ोर लगती है, चूंकि अज़ान इबादत ओर इस्लाम का एक अहम शिर है, 
इसलिये अगर मक्के में तुलूओ फर से पहले अबू महजूरा (&) पहली अज़ान दिया करते या उनकी 
मौजूदगी में ये अज़ान हुआ करती थी तो ज़रूर मन्कूल होती और इसका ज़िक्र मिलता जैसा कि मदीने में 
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कछु 83 
रसूलुल्लाह (ॐ) के दो मुअज्ज़िनों बिलाल और इन्ने उम्मे मक्तूम (हैः) का वाज़ेह बयान मिलता है 
और ये भी कहा जा सकता है कि वह ख़ुद ही दोनों आज़ानें दे लिया करते और पहली में ये कलिमात कह 
लेते होंगे लेकिन पहले एहतिमाल की तरह ये भी कमज़ोर है और एहतिमाल बराये एहतिमाल है। अगर 
ऐसा होता तो यक़ीनन नक़ल होता अगरचे सहरी को अज़ान को मशरूइयत अपनी जगह मुसल्लम है। 

लिहाज़ा जब हक़ीक़त ये है तो यक़ीनी तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ हदीस में मन्कूल 
अल्फाज़ (५55 ५ ५ ८४१७०५५३८३) से तुलूओे जर के बाद वाली दूसरी अज़ान ही मुराद है क्योंकि 
मक्का में अज़ान देने के मुताल्लिक़ सिर्फ उन्हीं का जिक्र मिलता है, और तकबीर के मुकाबले में अज़ाने 
फ़ज् पर अज़ान अव्वल का इस्तेमाल अहदे रसूल में मारूफ़ था। 


` मज्कूरा इस्तेलाह या 'अज़ाने अव्वल' के इस मानी में इस्तेमाल की मज़ीद तोसीक व तस्दीक़ _ 
. मन्दरजा ज़ेल अहादीस से भी होती है। | 


अबू इस्हाक़ कहते हैं: “मैंने असवद बिन यज़ीद से उस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा जो 
उन्हें सय्यदा आयशा (ॐ#) ने रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ बयान फ़रमाई है। 


. फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ॐ) रात की अव्वल हिस्से में सोते और आखिरी हिस्से में जागते, | 


फिर अगर आप(#) को अपनी अहलिया से कोई हाजत होती तो पूरी फ़रमा लेते, फिर सो 
जाते। जब पहली अज़ान का वक़्त होता, सय्यदा आयशा (#) ने फ़रमायाः तो फ़ौरन उठते 
...-» अल्लाह की क्रसम! उन्होंने (सिर्फ़) ये नहीं फ़रमाया कि उठते (बल्कि 'फ़ोरन उठते' 
फ़रमाया) ..... फिर अपने ऊपर पानी बहाते ..... अल्लाह की क्रसम! उन्होंने ये नहीं 
` फ़रमाया कि गुस्ल फ़रमाते ओर में उनकी मुराद को जानता हुँ (यानी पानी बहाने से मुराद 
गुस्ल करना ही था)..... अगर आप (#) जुन्बी न होते तो नमाज़ के लिये वुज़ू करने वाले 
इन्सान का सा वुज़ू कर लेते, फिर (फ़ज् की) दो रकअतें (बतोर सुन्नत) अदा फ़रमाते। 

(सहीह मुस्लिम, हदीस: 739, व मुसनद इमाम अहमदः 6/02, वल मोसुअतुल हदीसीया मुसनद _ 
इमाम अहमद: 4/233) 


सय्यदा आयशा (<) से मन्कूल दूसरे तरीक के अल्फाज ये हैं: 'जब मुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज् 
की अज़ान से खामोश होता और तुलूओ फ़ज़ वाज़ेह हो चुकी होती ओर मुअज्ज़िन आपकी 
ख़िदमत में हाजिर हो चुका होता, आप उठते और हल्की सी दो रकआत अदा फरमाते, फिर 
दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन इक्रामत के लिये .आ जाता।' (सहीह मुस्लिम 
हदीस: (22)-736) 
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चुननन्ाइ फु 3) 
| असवद बिन यज़ीद से मरवी मज्कूरा हदीस में (५55४५) के अल्फ़ाज़ हैं। इस अज़ाने अव्वल 
से कोन सी अज़ान मुराद है? सियाक्रे हदीस से बिल यक़रीन साबित होता है कि यहाँ ये इकामत के 
` मुकाबले में है। सय्यदा आयशा (कैः) ने अज़ाने अव्वल, तुलूओे फ़ज् के बाद होने वाली अज़ान को 
और अजाने सानी इक्रामत को क़रार दिया है। मालूम हुआ ये इस्तेमाल मारूफ़ व मानूस था। 


क्‍ बवास्त-ए-ज़ोहरी अन उर्वा सय्यदा आयशा (#) से ये अल्फ़ाज़ मरवी है: 'जब मुअज्ज़िन : 

नमाज़े फ़ज़ की पहली अज़ान से ख़ामोश होता तो रसूलुल्लाह ($8) उठते और अच्छी तरह 
तुलूओ फ़ज़र वाज़ेह होने के बाद नमाज़े फ़ज़् से पहले दो हल्की सी रकअतें अदा फ़रमाते, फिर 
अपने दायें पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्ज़िन इक़ामत के लिये आ जाता।' (स्रहीह _ 
बुखारी, हदीस: 626) 


और सहीह बुखारी ही में ये हदीस: (हदीस:।70) में इन अल्फाज़ में मरवी हैः "फिर जब 

सुबह की अज़ान सुनते तो दो ख़फ़ीफ़ सी रकअतें अदा फ़रमाते।' सहीह मुस्लिम के अल्फ़ाज हैं: 
` (हदीस: (22)-736) सुनन अबू दाऊद में हैः "जब मुअज्ज़िन नमाज़े फ़ज्र की पहली अज़ान _ 
देकर ख़ामोश होता।' (सुनन अबू दाऊद, हदीस: 336) यानी आप फ़ज् की दो हल्की सी सुन्नतें अदा 
फ़रमा लेते। ये हदीस सुनन नसाई (हदीस: 686) में भी है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत में बसराहत 
अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ इक्रामत के मुकाबले में, नमाज़े फ़ज़ की आज़ान पर किया गया हैः'तो जब 
. मुअज्ज़िन नमाज़े सुबह की पहली अज़ान देकर ख़ामोश हो जाता।' (सुनन इब्ने माजा: ।358) 


सय्यदा आयशा (हैः) ने इस हदीस में रसूलुल्लाह (ॐ) के क्रियामुल लैल के हवाले से बयान 
फ़रमाया है और इसके जिम्न में नमाज़े फज़ को दो सुन्नतों का भी ज़िक्र फ़रमा दिया। 


गौर फरमाइये! इस हदीस में सय्यदा आयशा (कक) ने नमाजे फ़ज् को अज़ान पर आज़ाने 
अव्वल का इत्लाक़ किया है जिसके साफ मानी ये हैं कि ये इस्तेमाल मारूफ़ व मशहूर था। हाफिज़ इन्ने 
हजर (4४5) फरमाते हैं: 'ऊला से मुराद बह अज़ान है जो (तुलूओ फ़ज्ज के वक़्त) दुखूले वक़्त 
पर दी जाती हे, ये इक्रामत के ऐतबार से पहली हे।' (फ़तहुल बारी: 2/09, तहत हदीस: 626) 


ताबेईन के यहाँ भी अज़ाने अव्वल का इत्लाक़ ब'मुकाबिल-ए-इक्रामत, अज़ान पर होता था। 
बवास्त-ए-अनब्दुरज्ज़ाक़, इन्ने जुरैज से मरी है, बह फरमाते हैं कि मैंने अता से पूछा: “जिसने हालते 
इक्रामत में तकबीर सुन ली ओर पहली, यानी अज़ान न सुनी (तो क्या करे?) उन्होंने जवाब 
दिया: अगर उसे गालिब गुमान हो कि वह नमाज़ पा लेगा तो ज़रूर आंये।' (अल मुसन्नफ लि 
_ अन्दिरज्जाक्रः ]/500) | i 
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. उनका यही फ़तवा (सफ़ा: 496) में तफ़्सीलन मज्कूर है इसमें इमाम अता फ़रमाते हैं: 'पहली 
अज़ान सिर्फ़ इसलिये होती है कि लोग मुतलअ (ख़बरदार) हो जायें।' (यहाँ भी अता (६5 ) 
ने इक्रामत के ऐतबार से अजान को अजाने अव्वल करार दिया है। 


नुऐम बिन नहहाम फरमाते हैं: 'एक ठण्डी सुबह में अपनी बीवी के साथ उसकी चादर में 
लेटा हुआ था तो रसूलुल्लाह (ॐ) के मुअज्ज़िन ने सुबह की नमाज़ के लिए अज़ान देना शुरू 
कर दी। जब मैंने अज़ान सुनी तो कहा: काश ये कलिमात (भी) कह दे, और जो बेठा रहे उस 
पर कोई हर्ज नहीं। कहते हैं: जब उसने अस्सलातु खैरुम्मिनन्नोम कहा तो (उसके बाद) कहा 
और जो बेठा रहे उस पर कोई हर्ज नहीं।' (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: /423, वल मुसन्नफ़ 
लि अन्दुरज्ज़ाक़ः 7/507, हदीस: 926) 


हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ).ने इसकी सनद को सही कहा है। (फतहुल बारी: 2/99) जबकि 
इमाम इब्ने अब्दुल बर्र ने अल इस्तीआब में इनसे रिवायत करने वाले मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस 
के उनसे अदमे सिमाअ का गुमान ज़ाहिर किया है। (८४ ९ ५५. १४८.) (अल्मौसूअतुल हदीसिया 
मुसनद इमाम अहमद: 29/454) 


| लेकिन ये हदीस मुख्तलिफ़ तुरुक और मुताबिआत की बिना पर सही है। तफ्सील के लिये 
देखिये: (उनेस अन्सारी फी तख़रीज व तहकीक अहादीसुक्लती ज़करहा अलहाफिज़ इब्ने हजर फ़ी 
फ़तहुल बारी: /470, हदीस: 39) 


शैख अल्बानी (4४5) ने इसे क़वी क़रार दिया है। देखिये: (इर्वाउल गलीलः 2/342). 
जबकि मुसन्नफ़ अन्दुर॑ज्ज़ाक में है कि मैंने ख़्वाहिश की कि काश (५८... , 3५») कह दे, लिहाज़ा 
जब उसने हय्य अलल फलाह कहा तो (५४५८, ,३\५.८) के कलिमात कह दिये। 


इस हदीस में कोई इन्हाम (शक व शुब्हा) नहीं। इसमें इस बात की सराहत है कि मुअज्ज़िन ने 
अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फ़ाज़ नमाजे फ़ज़ की अज़ान में कहे थे, इसी लिये नुएऐम बिन 
अब्दुल्लाह नहहाम मे ये ख़वाहिश की कि काश मुअज्जिन रुसत के कलिमात, यानी (३१५५5 
` 2४५७)) कह दें अगर ये तुलूओ फ़ज्र से पहले की अज़ान, यानी सहरी की आज़ान होती तो नुऐम (+) 
क़तअन मज्कूरा तमन्ना न करते। 


इस मौकिफ को मजीद ताईद सय्यदना बिलाल (.&) की म॑न्दरजा जेल हदीस से भी होती है, ये 


हदीस 'अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम की मशरूइयत' के तहत हदीस: 4 में गुजर चुकी है। इसमें ये 
` अलफ़ाज़ भी हैं: 'तो बिलाल आये ओर आप (ॐ) को सुबह के वक़्त (नमाज़े) फ़ज्र की तरफ़ 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम वें मसाइल ९ 
बुलाया, उन्हें कहा गया कि रसूलुल्लाह (%) सोये हुये हैं, राबी ने कहा: तो बिलाल(+#) ने 
बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु खैरुम्मिनन्नौम कहा। सईद बिन मुसय्यब ने कहा: (उस वक़्त 
से) ये कलिमात नमाज़े फ़ज् (की अज़ान) में दाखिल कर लिये गये हें।' (मुसनद इमाम 
अहमदः 4/43, 44) 


सुनन बेहक़ी के दूसरे तरीक में कुछ यूँ वज़ाहत है: 'बिलाल (ङ) पहली अज़ान कह कर 
रसूलुल्लाह (#) को नमाज़ को इत्तिला देने के लिये आये, उन्हें कहा गया कि आप सो रहे 
हैं। तो सय्यदना बिलाल (ऋ) ने बुलन्द आवाज़ से अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम की मुनादी 
की, लिहाज़ा नमाज़े फ़ज् की अज़ान में ये,कलिमात मुक़्र्रर कर दिये गये।' (सुनन अल कुब्रा 
_ लिल बेहक़ी: /423) शेख़ अल्बानी (१,६४5) ने इसकी सनद सही करार दी है। (सुबुलुस्सलाम 
बितअलीकिल अल्बानी: /358) 


सुनन इब्ने माजा में ये अलफ़ाज़ हैं: 'सय्यदना बिलाल () नबी (ॐ) की ख़िदमत में _ 
_ हाजिर हुए ऑर आपंको नमाज़े फज़र की इत्तिला देने लगे तो कहा गयाः आप तो सो रहे हैं, तो 
बिलाल ने अस्सलातु ख़ैरुम्मिमन्नोम, अस्सलातु खैरुम्मिनन्नोम कहा। (उस वक़्त से) ये | 
_ कलिमात अज़ाने फ़ज़ में मुक्रर कर दिये गये और इसी पर ये मामला पक्का हो गया।' (सुनन 

_ इब्ने माजा, हदीस: 76- शेख़ अल्बानी ने सही इन्ने माजा में इसे सही करार दिया है।) E 


मल्हूज़ा हदीस में (५,४४५,५७६) (पहली अज़ान) से मुराद तुलूओ फज़ के बाद की अज़ान है 
इस मफहूम की ताईंद मन्दरजा ज़ेल कराइन से होती है और वह हैं नमाज़े फज्र की तरफ' जैसा कि पहली 
हदीस में है। दूसरा (25१ 3, ८५४७ ५3 55) तीसरा आखिरी हदीस में है: (2; ६५. ११३४) इसके 
हक़ीक़ी और मुतबादिर मानी वही हैं जो ऊपर ज़िक्र हुए, यानी तुलूओ फ्र के बाद फर्ज़ नमाज़े फ़ज् की _ 
अज़ान में। 


और बुखारी और मुस्लिम वगैरह की रिवायत से ये इशारा मिलता है कि मुअज्ज़िन | 
_ रसूलुल्लाह(#) को तुलूओ फ़ज् के बाद आज़ान देकर नमाज़ की इत्तिला देने के लिये आता था। देखिये: . 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 736) ये हदीस इसी बहस में गुज़र चुकी है। 


अलगर्ज़! हदीसे बिलाल में इन मज्कूरा कलिमात का मिस्दाक़ तुलूओ फज़र के बाद की अज़ान 
है, इसलिये शैख़ अल्बानी (१४5 ) वगैरह का सिर्फ अज़ाने अव्वल और (3,9४६ 5४9७) के अल्फाज़ 
को बुनियाद बना कर उसे अजाने सहरी या तुलूओे फज़ से पहले की अज़ान क़रार देना महल्ले नज़र है। 
मुलाहिजा फरमाइये: (तमांमुल मिन्नत, सफा: 46-48). [ 
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आज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


शुनन OL) * 94 
+ एक ओर दलील ओर उसका जवाबःसलातुर्सूल के मुहक्रिक्र शैख अबू अब्दुल 
सलाम (हफिज़हल्लाह) ने भी अपनी इस तहकीक में इस बात को तरजीह दी है कि ये कलिमात अज़ाने 
अव्बल, यानी तुलूओ फ़ज् से पहले की अज़ान में कहे जायें। इस मौक़िफ़ की ताईद में मज़ीद एक ताबेई 
का असर पेश किया है। ये असर, ताबेई कबीर सुवैद बिन गफ़ला (४5) का हैं इसमें है कि उन्होंने 
अपने मुअञ्ज़िन से कहा कि हय्य अलल फ़लाह के बाद अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कहा करो क्योंकि ये 

बिलाल की अज़ान है। | 


इस असर की नस यूँ हैं | 
COSA" ANOS IY es CISA BLOF) - 
(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: /236) 


इस असर की सनद के तमाम रावी मिक़ह और मारूफ़ हैं जैसा कि शैख अबू अब्दुस्सलाम | 
(हफिज़हुल्लाह) ने भी फरमाया है। देखिये: (अल क्रौलुल मकबूल, सफ़ा: 287) 


वजहे इस्तिदलाल ये है कि ताबेई जलील सुवैद बिन ग़फ़ला (१४४४) ने अस्सलातु 
खैरुम्मिनन्नौम के इज़ाफ़े समेत इसे आज़ाने बिलाल क़रार दिया है और बुखारी वगैरह की अहादीस में ये 
सराहत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया है कि 'बिलाल रात को अज़ान देता है, लिहाज़ा खा | 
पी लिया करो।' (हीह बुखारी, हदीस: 67) ॒ 


इस हदीस की रू से जब बिलाल (ई) रात के वक़्त तुलूओे फज़र से पहले अज़ान देते थे तो 

ला'महाला अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के कलिमात भी वही कहते होंगे क्योंकि इसे अज़ाने बिलाल क़रार | 

दिया गया है, लिहाज़ा मालूम हुआ कि निलाल (.&) ये कलिमात, अज़ाने अव्वल में कहा करते थे। ये . 

. हे इस्तिदलाल। बज़ाहिर ये इस्तिदलाल बड़ा वक़ीअ और मज़बूत लगता है लेकिन चन्द वजहों से 
कमज़ोर और क़तईयत का हामिल नहीं। 


अव्वल - इस असर का हमारे मौजूअ से बसराहत ताल्लुक़ नहीं, वह इस तरह कि इसमें इन 
कलिमात के महल का तअअय्युन नहीँ कि क्या वह ये कलिमात तुलूओ फज़ से पहले की अज़ान में कहा 
करते थे या तुलूओ फज़र के बाद क्योंकि उन्होंने मुखतलिफ़ हालात में अज़ान दी है, कभी पहली और 
कभी दूसरी। हाँ, इससे सिर्फ़ ये मालूम होता है कि सय्यदना बिलाल (ङ) अज़ान में ये कलिमात कहा _ 
करते थे। यूँ समझिये कि इससे इन कलिमात की मशरूइयत का इस्बात (सुबूत) होता है न कि महल का 
तअ्जय्युन। | 
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रसु हूतः 
सानियन - शैख़ अबू अब्दुस्सलाम (हफिजहुल्लाह) के अन्दाजे इस्तिदलाल से यूँ लगता है 
` कि सय्यदना बिलाल (:&) अज़ाने सहरी ही दिया करते थे। तभी उनका मुद्दआ वाज़ेह हो सकता हे. 
` जबकि हक़रीकत में ऐसा क्रतअन नहीं, सय्यदना बिलाल ($) से सही अहादीस को रोशनी में नमाज़े 


फज् की आज़ान देना भी साबित है। मुलाहिज़ा फरमाइये 


() उनैसा (र) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने रमायाः 'जब इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दें 
तो खाओ पियो ओर जब बिलाल अज़ान दें तो मत खाओ पियो' (सुनन नसाई, हदीस: 647, व 
मुसनद इमाम अहमदः 6/433, व सहीह इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 404, वगैरह) 


मल्हूज़ा ये रिवायत कुछ दीगर तुरुक से भी मरवी है, जब ख़ुबेब बिन अब्दुर्रहमान से इमाम 
शोबा बयान करते हैं तो शक के साथ रिवायत करते हैं: (५५ ५>८६५५५5 ५54%. 2636]) जबकि मज्कूरा 
रिवायत मन्सूर बिन जाज़ान के तरीक़ से बिला शक व तर्दीद के बिल जज्म मन्कूल है। शक का | 
दारोमदार शोबा पर है जैसा कि इब्ने हजर (६5) ने इमाम इन्ने मुन्दा के हवाले से फ़तहुल बारी में 
_ ज़िक्र किया है। (फ़तहुल बारी: 2/02, तहत हदीस: 620) 


शैख़ अल्बानी (१४5) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ भी इमाम शोबा ही इस रिवायत में मुतरद्दिद 
हैं। शेख (4६४5) ने बवास्त-ए-मन्सूर मरवी जज़्म वाली रिवायत को तरजीह दी है। (इर्वाउल गलील 
/238) 


बहरहाल इस रिवायत की सनद सही है जैसा कि सही सुनन नसाई वगैरह में शैख़ (4४४४ ) ने 
तम़रीह फ़रमाई है। मज़ीद देखिये: (अलमौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमदः 45/428) 


अलगज़! मुद्रआ वाज़ेह है कि बिलाल. (#) नमाज़े फ़ज़ की अज़ान भी कहा करते थे। 


(2) सय्यदा आयशा (+#) से मन्कूल है. कि रसूलुल्लाह (ह) ने फ़रमायाः 'जब अप्र बिन उम्मे 
मक्तूम अज़ान दें तो खाओ पियो, वह नाबीने शख्स हें। और जब बिलाल अज़ान दें तो अपने 
हाथों को (खाने से) उठा लो क्योंकि बिलाल सुबह (तुलूओ फञ्र) होने पर ही अज़ान कहते 

हैं।' (मुसनद इमाम अहमदः 6/85, 86, व स़हीह इन्ने खुजैमा, हदीस: 406) | 


सहीह इन्ने खुजैमा के ये अल्फाज़ हैं: (46५5 ४-5%$£४४५,७७) इसकी सनद जय्यिद है जैसा 
_ कि इन्ने ख़ुजैमा की तहकीक में है। दूसरी सनद से आयशा (५) से ये अल्फ़ाज़ भी मरवी हैं: 'जब 
अम्र बिन उम्मे मक्तूम अज़ान दें (तो खाते रहो) क्योंकि वह नाबीने हैं, लिहाज़ा वह तुम्हें 
धोखे में मुन्तला न करें (कि खाने से रुक जाओ और उसे तुलूओे फ़ज् की अज़ान समझ बेठो) 
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हसूएः ८३) 
ओर जब बिलाल अज़ान दें तो कोई खाना न खाये।' इस मुख्तलिफ तुरुक से मरवी हदीस से भी 
पता चला कि बिलाल (ऋ) नमाज़े फज्र को अज़ान भी दिया करते थे। (सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा, हदीस 

408-हाफ़िज़ इब्ने हजर (४5 ) ने ये हदीस फ़तहुल बारी में भी ज़िक्र की है, देखिये: फतहुल बारी: . 
2/03, तहत हदीस: 620) 


< एक इश्काल और उसका हलः बुखारी व मुस्लिम वगैरह की आम अहादीस में है कि 
बिलाल(#) तुलूओ फज़र से पहले, रात की अज़ान, यानी आज़ाने सहरी दिया करते थे जो सोने वालों 
को जगाने ओर क्रियाम करने वालों को लोटाने और आराम करने के लिये होती थी, जबकि उनेसा 
वगैरह की अहादीस में ये है कि इब्ने उम्मे मक्तूम (७) ये अज़ान दिया करते थे और बिलाल दूसरी 
अज़ान देते थे। इब्ने अब्दुल बर वगैरह ने इस ज़ाहिरी हदीसी इख़ितलाफ़ की बिना पर इन रिवायात में 
कल्ब के वकूअ का दावा किया है। उनका कहना है कि इस मसले में दुरुस्त रिवायत बिलाल की है! 


हाफिज़ इब्ने हजर (४४ ) का रूझान भी आगाज़ में यही था और मज्कूरा रिवायात को वह भी मक्लून 
` ही समझते थे लेकिन इब्ने ख़ुजैमा की गुजिश्ता सरीह रिवायत मिलने के बाद उनका मौक्रिफ बदल गया 


और उनका इन रिवायात में वहम का ख़दशा भी टल गया। गर्ज़ ये रिवायात सही हैं उनकी सेहत को 
मानते हुए इमाम इन्ने ख़ुज़ेमा (६5 ) मे दोनों रिवायात के बीच ये तत्बीक़ दी है कि मुमकिन है 
रसूलुल्लाह (#) ने बिलाल ओर इब्ने उम्मे मक्तूम (+&) की मुख़तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ 
ड्यूटियाँ लगाई हों, यानी दोनों रात की अज़ान बारी बारी देते हों। कभी बिलाल और कभी इब्ने उम्मे 
मक्तूम, लिहाज़ा इससे दोनों क्रिस्म को रिवायात का ज़ाहिरी तआरुज़ रफ़ा (इखितलाफ़ दूर) हो जाता है। 
(हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 7/22) 


_ हाफिज़ इब्ने हजर (४5) फरमाते हैं कि इब्ने खुजैमा और ज़बई ने दोनों हदीसों के बीच 


तत्बीक़ दी है जिसका मा'हस़ल ये है कि एहतिमाल है कि आज़ाने सहरी, बिलाल और इन्ने उम्मे मक्तूम 


के दरम्यान बारी बारी हो, और नबी-ए-अकरम (#) लोगों को बा'ख़बर कर देते हों कि इनमें से पहले 
को अज़ान रोज़ा रखने वाले पर कोई चीज़ हराम नहीं करती और न, दूसरी अज़ान के बरखिलाफ़, नमाज़े 
फज्र के दुखूले वक़्त पर ये दलालत करती है। इमाम इन्ने हिब्बान ने इसे बतौर एहतिमाल नहीं बल्कि 
बिल जज्म जिक्र किया है। इमाम ज़िया वगैरह ने इनकी तदीद की है। | 


दूसरा कोल ये है कि अज़ान बारी बारी न थी बल्कि उनकी दो मुख्तलिफ हालतें थीं। आगाज़ में 
जब अज़ान की मशरूइयत हुई तो बिलाल (झै) अकेले ही अज़ान दिया करते थे और सुबह की अज़ान 
उस वक्त तक न देते जब तक फज़ तुलूअ न हो जाती, लिहाज़ा इसी मफ़हूम पर उर्वा की रिवायत, जो. 
वह बनी नज्जार की एक औरत से रिवायत करते हैं, महमूल की जायेगी। वह फरमाती हैं: बिलाल मेरे घर _ 
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(४४४ 97 
(की छत) पर बेठ जाया करते, मदीने में ये सबसे ऊँचा घर था, जब सुबह को (तुलूअ होता) देखते तो 
अंगड़ाई लेते, फिर अज़ान कहते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 59) इसकी सनदईसन है। और 
बवास्त-ए-हुमैद सय्यदना अनस की हदीस कि एक साइल ने नमाज़ के वक़्त के मुताल्लिक पूछा तो 
रसूलुल्लाह (ह) ने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने तुलूओ फ़ज्र होने पर अज़ान दी। (सुनन नसाई, _ 
हदीस: 643) इसको सनद सही हैं फिर उनके बाद आप (६) ने इन्ने उम्मे मक्तूम को मुकर्रर कर दिया, 
ये रात की अज़ान कहा करते थे और बिलाल (कः) बदस्तूर पहली हालत पर बरकरार रहे, इसी तौजीह 
पर उनेसा वगैरह की हदीस महमूल होगी, फिर आखिरकार इब्ने उम्मे मक्तूम की कमज़ोरी की बजह से 
उन्हें पीछे कर दिया और उनके साथ ऐसा आदमी मुतय्यन कर दिया जो उनके लिये तुलूओ फ़ज् का 
खयाल रखता ओर बिलाल को आज़ान रात के वक़्त मुक्रर होगी। इसका सबब वह था जो हदीस में 
बयान हुआ है कि उन्होंने फ़ज् को अज़ान में एक मर्तबा गलती की और तुलूझे फज़ से पहले ही अज़ान 
दे दी। नबी (ईह) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह लौटे और ये कहें: ( ५७४४ ८:४6) ४) खबरदार! बेशक 
` बन्दा सो गया था।' यानी नींद के गल्बे की वजह से तुलूओ फज़ वाज़ेह न हो सकी। ये हदीस अबू 
दाऊद वगैरह ने हम्माद बिन सलमा झन अय्यूब अन नाफेअ अन इन्ने उमर के तरीक से मौसूल और 
मरफूअ रिवायत की है, इस हदीस के रिजाल सिक़ह और हाफिज हैं... (फतहुल बारी: 2/03). 


हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ) ने इस हदीस को क़वी क़रार दिया है, फ़रमाते हैं: 'ये तुरुक बाज़ 
बाज़ को वाज़ेह तक़वियत देते हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/03) 
ओर इब्ने हजर (३४5) फ़रमाते हैं: 'बल्लाहु आलम इसीलिये बिलाल का अज़ाने 
. अव्बल देने पर तक्ररुर हुआ।' _ क्‍ रा 
शेख़ अल्बानी (४5) फरमाते हैं: 'इस हदीस की सनद मुस्लिम की शर्त के मुताबिक़ 
सही है, इसे इन्ने तुर्कमानी और हाफिज़ इब्ने हजर (६६६ ) ने करवी क़रार दिया है।' (सुनन 
अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीसः 542) | 
मज्कूरा (७४.५५४) वाली हदीस को सनद शेख़ अल्बानी ने हसन करार दी है। (सुनन अबी 
दाऊद, (मुफ़्स्सल), हदीस: 532) .. 
क्‍ अल मुख़तसर, अहादीस की रोशनी में इब्ने हजर (१४5) की मज़्कूरा तसरीह से मालूम हुआ 
कि बिलाल (:#) नमाज़े फ़ज़ की अज़ान भी कहा करते थे। 


अल हामिलः मज्कूरा सुवेद बिन गफ़ला के असर से सिर्फ आज़ाने बिलाल में इन कलिमात 
(5१ ७३ ५८ ६५.55) को मशरूइयृत का इस्बात होता है, न कि पहली या दूसरी अज़ान में इसका 
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NHS IF) 
तअय्युन, इसलिये उसके लिए दूसरी सरीह रिवायात व क़राइन की ज़रूरत है और वह बि हम्दिललाह 
कुछ तफ्सील से गुजर चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौमनमाज़े फ़ज़ की अज़ान 
में कहा जाता था। वल्लाहु आलम! 


मशाहीर उलम-ए-अरब का भी यही मोकिफ है जैसा कि दर्ज जेल सवाल, जवाब से वाज़ेह है। 


एक साइल ने कहाः मेंने पढ़ा है कि अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फाज़ फ़ज् की पहली 
अज़ान में कहे जायें लेकिन दौरे हाजिर में हम इन अल्फ़ाज़ को दूसरी अज़ान में सुनते हैं। उम्मीद है आप 
दलील के साथ वज़ाहत फ़रमायेंगे? ._ 


. जवाब: इस जुम्ले को अजाने ज्र में कहा जाये। अजाने फ़ज् से मुराद वह आज़ान है जिसे 
तुलूझे फज़ के बाद फर्ज़ नमाज़ के अदा करने के लिये कहा जाता है। अहादीस में जो ये आया है कि इसे 
अज़ाने अव्बल में कहा जाये तो ये अहादीस सही हैं लेकिन अव्बल से मुराद अज़ान है, जिसे इब्तिदा- 
` ए-वक्त में मीनार के पास कहा जाता है और इन अहादीस में अज़ाने सानी से मुराद इक्रामत है क्योंकि | 
इक्रामत को भी अज़ान कहा जाता है जैसा कि हदीस में है कि नबी (ई) ने फ़रमाया: “यानी अज़ान व 
इक्रामत के दरम्यान नमाज़ है।' (हीह बुखारी, हदीस: 624, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 838) देखिये: 
(फतावा इस्लामिया (उर्दू): /335, मतबूआ दारुस्सलाम, व फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/225) 


* अम्ना-ए-अज़ान में अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम मु की मशरूइयतःक्या 
` बारिश की सूरत में ये रुसत है कि आदमी मस्जिद में हाजिर न हो और घर ही में फर्ज़ नमाज़ अदा कर 
ले? जी हाँ, रसूलुल्लाह(#४)से बसनद सही इसकी रुख्स॒त साबित हे।रसूलुल्लाह ($8) ने अजान में 
(४७,५३५०) कहला कर घर या अपनी मन्जिल में रह कर नमाज़ पढ़ने की रुसत दी है। 


इमाम शाफेई (१४४४) वगैरह का यही फतवा है, नीज़ वह मज्कूरा कलिमात की, असना-ए-. 
अज़ान में, मशरूइयत के काइल भी हैं जैसा कि हदीस से साबित होता है। इमाम अबू हनीफा( 
असना-ए-अज़ान में इसके क़ाइल नहीं, हामिलीने फिक़्हे हनफ़ी भी इसी मौक्रिफ के क़राइल हैं कि ये 
कलिमात अज़ान में न कहे जायें, दरआं हाल ये कि उनका मौक्रिफ सही हदीस की रोशनी में मरजूह है। 
मौलाना अब्दुल हई लखनवी (4४६5) फरमाते हैं:'लेकिन ये रसूलुल्लाह(#) ओर आपके 
महाबा से बिल यक्रीन साबित हे, इनमें से एक इब्ने अब्बास() हैं जेसा कि अबू दाऊद 
और बुख़ारी ने रिवायत किया है।' (अत्तअलीकुल मुम्जिद, सफ़ा: 26) 


<>  मशरूइयत के दलाइलःइब्ने उमर ओर इन्ने अब्बास (ङ) वगैरह की अहादीस से बारिश 
के वक़्त इन कलिमात को मशरूइयत व सुन्नियत का सबूत मिलता है। 


Sherkhan 
ISB2L5 696 7 37 


ुनननाइ रए ०३) है 
() हज़रत नाफेअ फ़रमाते हैं: 'इब्ने उमर (,#) ने मुक़ामे ज़ज्नान पर ठण्डी रात में अज़ान दी 

फिर फ़रमाया: 'कि अपनी अपनी मनाज़िल में नमाज़ पढ़ लो।'फिर उन्होंने हमें ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह (%) मुअज्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते कि वह अज़ान दे, फिर उसके 
बाद बहालते सफ़र ठण्डी या बारिश वाली रात में (:८-...- , ५३५५०) कहे, कि नमाज़ अपने 
अपने पड़ाव की जगह में पढ़ लें।' (सहीह बुखारी, हदीस: 632, इमाम बुख़ारी (48४5 ) ने यही हदीस 

` बाब अरुख़्सतु फ़िल्मतरि वल्इलाति अय्युसल्ली फी रहलिही के तहत भी ज़िक्र की है। व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
697, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 062, व सुनन नसाई, हदीस: 655 अन मालिक अन नाफ़ेअ) 


(2) ` अनब्दुल्लाह बिन हारिम फरमाते हैं: 'इब्ने अब्बास (%#) ने हमें कीचड़ वाले दिन ख़ुत्बा 
_ दिया तो जब मुअज्ज़िन हस्य अलस्मलाह पर पहुँचा तो उसे हुक्म दिया कि वह अस्सलातु 
. फिर रिहाल की मुनादी करे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ़ देखा तो इव्ने अब्बास (:#) ने 
_ फ़रमायाः ये काम उस (मुअज्जिन) ने किया है जो इस (मुअज्ज़िन) से बेहतर है। ओर ये 
(जुम्ला) वाजिब है।' (सहीह बुखारी, हदीस:-676) | 


सहीह बुखारी वगैरह की एक रिवायत में ये अल्फाज़ भी हैं: 'जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्भदर 
रसूलुल्लाह कहो तो हय्य अलस्मलाह न कहना बल्कि सल्लू फी बुयूतिकुम कहना। तो लोगों ने 
इसे नापसन्द किया। इब्ने अब्बास (:#) ने फ़रमायाः ये काम उस शख़िसियत (रसूलुल्लाह 
_ ($8)) ने किया है जो मुझसे बेहतर है। बेशक जुमा वाजिब है और मैने ये ना' पसन्द समझा है 
कि तुम्हें तंगी में मुब्तला करू ओर तुम गीली मिट्टी और कीचड़ में चलो। और एक रिवायत में है 
कि मैंने ना'पसन्द किया है कि तुम्हें गुनाहगार करू।' (हीह बुखारी, हदीस: 90।, अल अज़ान, 
हदीस: 668, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 699, मज़ीद देखिये: मुख़्तसर सहीह बुखारी लिल अल्बानी: /203) 

अबू दाऊद की रिवायत में है: 'तुम कीचड़ ओर बारिश में चल कर आओ।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 066) | 
(3) अम्र बिन औस फरमते हैं:'क्रबील-ए-सक्रीफ के एक आदमी ने हमें ख़बर दी है कि 
उसने बहालते सफ़र नबी-ए-अकरम (#) के मुअज्ज़िन को बारिश बाली रात में सुना है कि 
_ वह कह रहा थाः हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फ़लाह, सल्लू फी रिहालिकुम।' (सुनन: 
नसाई, हदीस: 654) 
(4) अबू मलीह अपने वालिद गिरामी के हवाले से बयान करते हैं: 'बह हुदैबिया के दिनों में 
नबी(#) की ख़िदमते अक़्दस में हाजिर हुए। जुमे का दिन था और बारिश हो गई, इतनी कि 
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ररूए एर ळ 
उनके जूतों के तलवे भी न भीगे तो आप (%) ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने अपने पड़ाव ही 


. पर नमाज़ें पढ़ लें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: ।059, व सुनन इन्ने माजा, हदीस: 936) 

(5) हज़रत जाबिर (:#) से रिवायत है, बह फ़रमाते हैं: 'हम रसूलुल्लाह (#) के हमराह एक. 
सफ़र पर निकले तो हम पर बारिश हो गई। आप (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो तुममें से चाहता है वह 
अपने पड़ाव ही पर नमाज़ पढ़ ले।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 698) 


(6) मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिस तैमी नुऐम बिनं नहहाम से रिवायत करते हैं, वह फरमाते 
हैं: सर्द सुबह के वक़्त में अपनी बीवी के साथ उसकी चादर में लेटा हुआ था कि 
रसूलुल्लाह(#) के मुअज्जिन ने नमाज़े फ़ज् के लिये अज़ान शुरू कर दी, जब मैंने अज़ान 
सुनी तो (दिल में) कहा: काश! ये कह दे: जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। फ़रमाते हैं: जब 
उसने अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम कहा तो उसने कह दिया: जो बैठे रहे उस पर कोई हर्ज नहीं। 
और एक रिवायत में हैः 'तो मेने आरज़ू की कि ये सल्लू फ़ी रिहालिकुम कह दे कि तुम अपनी 


अपनी मन्ज़िल में नमाज़ पढ़ लो' तब जब मुअज्ज़िन हय्य अलल फ़लाह पे पहुँचा तो उसने | 


_ सल्लू फ़ी रिहालिकुम कह दिया। बाद में मेने इसके मुताल्लिक़ पूछा तो (पता चला कि) उसे ये 
हुक्म नबी (ॐ) ने दिया था।' (मुसन्नफ़ लिझब्दि्रज्जाक़:.]/05, व मुसनद इमाम अहमदः 
4/220, वलमौसूअतुल हदीस़िया मुसनद इमाम अहमदः 29/453 वल हदीस हसन) 


मज़्कूरा बाला सही अहादीस से पता चला कि बारिश की सूरत में अज़ान में अला सल्लू फिर 

. रिहाल के कलिमात कहे जा सकते हैं और ये अमल मसनून है। इन कलिमात की गर्ज़ यही है कि लोग | 
रस्ते की अजियत से महफूज़ रहें और अगर अपने अपने घरों में नमाज़ अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। 

ये एक रुख़स़त है। | 


इमाम इब्ने ख़ुज़ेमा (5) हदीसे इब्ने अब्बास पर उनवान कायम करते हुए फरमाते 
हैं:'इमाम का मुअज्ज़िन को इस बात का हुक्म देना कि वह अज़ाने जुमा में ये कहे कि नमाज़ 
घरों में पढ़ लो ताकि सामेअ को इल्म हो जाये कि बारिश के दिन जुमा से पीछे रहना जायज़ 
ओर मुबाह है।' (सहीह इब्ने खुज़ेमा: 3/80) . 


इमाम बगवी (४६5 ) फ़रमाते हैं: अहले इलम की एक जमाअत ने बारिश ओर कीचड़ में 
नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रह जाने की रुसत दी हे। और हर वह उञ्र जिसको बिना पर 
नमाज़ बा'जमाअत तर्क हो सकती है, उसी उज् की वजह से जुमा भी छोड़ना जायज़ है। 
(शरह अस्सुन्नहः 3/353) | 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल Gor ® 404 |. 

इमाम नववी (१४5 ) इब्ने उमर (ऋ) की हदीस की शरह में फरमाते हैं: 'ये हदीस बारिश 
ओर इस क्रिस्म के दीगर उज्रों में नमाज़ बा'जमाअत की तख़फ़ीफ़ (रुसत) की दलील हैं 
अगर कोई इज्र न हो तो जमाअत में हाजिरी ताकीदी हे। जो कोई इसकी तकलीफ उठाता हे 
और मशक्कत बर्दाश्त करके जमाअत में हाज़िर होता है तो उसके लिये ये मशरूअ है क्योंकि. 
दूसरी हदीस में हे: 'जो कोई अपनी मन्ज़िल पर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले और ये 
इजाज़त सफ़र में मशरू है ....' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697) 


और सय्यदना इब्ने अब्बास (ई) की हदीस की शरह में फरमाते हैं: 'इस हदीस में इस बात 
की दलील है कि बारिश वगीरह की उज्र से जुमा साक्रित हो जाता है। ये हमारा (शवाफ़ेअ) 
ओर दीगर उ़लमा का मोक्रिफ़ है।' (शरह महीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस:699) 


शरह अल महज़ब में जुमा को अदायगी और अदमे अदायगी के बारे में लोगों की छ: अक्साम 
` बनाई गई हैं। इनमें दूसरी किस्म उन लोगों की है जिनके हक़ में जुमा जायज़ और मशरूअ तो होता है 
लेकिन लाज़िमी नहीं। इनमें वह भी हैं जिनके रास्ते बारिश से मुतास्सिर हो चुके हों या दीगर साहिबे उज्र 
लोग। (अल मजमूअ शरह अल्मुहज्जब: 4/369) 


_अल मुगनी में है:'उस आदमी पर भी जुमा वाजिब नहीं जिसके रास्ते में बारिश हो कि 
उससे कपड़े भीगते हों या इस क़द्र कीचड़ हो कि वहाँ चल कर मशक्कत उठाना पड़े।इमाम 
मालिक (४ ) से मन्क्रूल है कि वह बारिश को उञ्र नहीं गरदानते थे कि इस वजह से 
आदमी नमाज़ बा'जमाअत से पीछे रहे।' (अल मुग़नी इन्ने कुदामा: 2/95) 


इमाम बुखारी (४४5) इब्ने अब्बास (#) की मज्कूरा रिवायत, जो कि अला सल्लू फिर . 
रिहाल को मशरूइयत के तहत गुजर चुकी है, "किताब अल जुमा' के तहत भी लाये हैं। हाफिज़ इब्ने 
हजर (4५४5 ) इसको शरह में फरमाते हैं: 'मुसनफ़ (१४5 ) ने यहाँ इस्माईल की सनद से, जो कि 
इब्ने उलय्या के नाम से मारूफ़ हैं, हदीसे इब्ने अब्बास ज़िक्र की है जो तर्जुमतुल बाब के . 
मुवाफ़िक़ हैं जुम्हूर भी इसी के क़ाइल हैं।' (फ़तहुल बारी: 2/384) यानी बारिश एक शरई उज्र है, 
इसको वजह से जुमा तर्क किया जा सकता है। लेकिन घर में नमाज़ अदा की जायेगी! 


अल्लामा ऐनी (4४४5) इमाम किरमानी का कोल नक़ल फरमाते हैं कि क्या बारिश ही तके | 
जमात के लिये शरई उज् बन सकती है या आँधी, तूफान और (यख़) सर्दी भी? आख़िर में उनके 
_ हवाले से फरमाते हैं:'तो उन्होंने जवाब दिया कि इललत और सबब को देखते हुए इन (तीनों) में 
से हर चीज़ तर्के जमाअत के लिये एक मुस्तक्रिल (शरई) उञ्र हे ओर वह इल्लत मशक्कत है। 
(उम्दतुल कारी: 4/270, तब दारुल फिक्र) 
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लि)! 


अल हासिल! अझम्म-ए-मज्कूरा उज्रों में तके जमाअत के क़ाइल हैं, उन्हीं की बात अक़रब 
इलस्सवाब है क्योंकि शरअन उनकी वजह से रुसत हे, नीज़ इस किस्म की रुख़तत से इन्हिराफ़ व 
इन्क़िबाज़ शरई मिजाज के भी ख़िलाफ़ है। (५८ ४-८२५१५-८७८५८५८5) (अल हज:22/78) 


< शरई उज्र ओर उनसे मुताल्लिक़रा कुछ मसाइलः अज़ान में अला सल्लू फिर रिहाल 

_ को मशरूइयत के इस्बात के बाद और ये कि बारिश एक शरई उग्र है जिसकी वजह से तर्के जुमा व 
जमात को रुसत है, ये मुनासिब मालूम होता है कि इससे मुताल्लिक़ा तीन चार मसाइल की 

_ निशानदेही भी इश्तिसार के साथ कर दी जाये। ये मसाइल हस्बे ज़ेल हैं 


® कया मतर (बारिश) ही शरई उत्र है या रीह (आँधी ओर तूफान) और बर्द (सर्दी) भी? 
ऊपर दी गई रुसत सिर्फ रात के साथ ख़ास है या दिन के वक़्त भी? 


® क्या अला सल्लू फिर रिहाल कहने ओर तर्के जुमा व जमात को इजाज़त सिर्फ सफ़र के 
. साथ ख़ास है? ह 


& कलिमाते तरख़ीस़ अला सल्लू फिर रिहाल का असल महल क्या है? 


(१) बारिश, आँधी और सख्त सर्दी, तीनों शरई उज्ज हैःदुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि बारिश, 
आँधी और सख्त सर्दी में से हर एक चीज़ मुस्तक्तिल शरई उज्र है। इसकी दलील इब्ने उमर (#) वगैरह 
की हदीस है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 632, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 697) इसके ये 
` अल्फ़ाज हैं: सर्द या बारिश वाली रात में' यहाँ अव शक के लिये नहीं कि रावी को तरहुद है बल्कि ये 

तन्वीअ' यानी बयाने नोअ के लिये है। इसकी मज़ीद वज़ाहत मुसनद अबू अवाना की हदीस से होती _ 
. है। इन्ने उमर (:&) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (#) बहालते सफ़र, जब सर्द रात होती, या बारिश 

_ वाली या आँधी वाली तो मुअज्निन को हुक्म फ़रमाते कि वह अला सल्लू फिर रिहाल कहे।' . 

(मुसनद अबी अवाना: /367) 


इमाम बगवी (१४४5 ) ने इन अल्फाज़ से अबू अवाना के वास्ते से ये हदीस शरह अस्सुन्नह में 
ज़िक्र को है। (शरह अस्सुन्नहः 3/352, हदीस: 798) र | 


हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ) फरमाते हैं: 'हर्फ़ 'अब' बयाने नोअ व क्रिस्म के लिये है न 
कि शक के लिये। सही अबू अवाना में है: सर्द या बारिश वाली या आँधी और तूफान वाली 
रात' इस हदीस में इस बात की दलील हे कि जमाअत से पीछे रहने के लिये इन तीनों में से हर 
एक चीज़ (शरई) उज्र है।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 
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इब्ने उमर (ङः) को हदीस बतरीक़े शाफ़ेई भी मरवी है। इसमें हदीस 'अब' के साथ नहीं बल्कि 
बाव' आतिफ़ा के साथ हे।'बारिश वाली रात, ठण्डी रात ओर तूफानी रात' (शरह अस्सुन्नह 
3/353) लिहाज़ा इस सूरत में तरहुद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 


अल हासिल! इस हदीस की रोशनी में बिल यकीन मालूम हुआ कि मज्कूरा तीनों उज्नों में से 
अगर कोई भी पाया जाये तो शरञ्जन तर्के जमाअत की रुछ़सत है। इसकी मज़ीद ताईद नुऐम बिन नह्हाम 
(ऋ) की उस हदीस से भी होती है जिसमें वह फ़रमाते हैं कि में सर्द रात में अपनी अहलिया के हमराह 
लिहाफ में लेटा हुआ था .... (६५६३५४ ७५४० ५३ ८% ८८ <ॐ) बिल आख़िर मुअञ्जिन ने नबी 
_ (#) के हुक्म से अला सल्लू फिर रिहाल कह दिया जैसा कि आगाज़े बहस में गुजर चुका है। मज़ीद 
देखिये: (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक्री: /423) 


(2) रुख़सत का ताल्लुक़ सिर्फ़ रात ही से नहीं, दिन से भी हेः अला सल्लू फिर रिहाल कहने की 
` रुसत रात के साथ ख़ास है या दिन के वक़्त भी ये कलिमात कहे जा सकते हैं ताकि रुसत क़बूल करते . 
_ हुए अगर कोई इन्सान जुमा व जमाअअत से जानबूझ कर भी पीछे रह जाये तो गुनाहगार न हो? 

-हाफिज़ इब्ने हजर (१,४5) इसके मुताल्लिक फ़रमाते हैं:' (अबू अवाना की) हदी का 
ज़ाहिर तो ये है कि ये तीनों उत्र रात के साथ ख़ास हैं, लेकिन सुनन में बवास्ता इब्ने इस्हाक़ 
. अन नाफेअ जो हदीस मरवी हे, उसके ये अल्फ़ाज़ हें: 'बारिश वाली रात ओर सर्द सुबह में।' 
` और सुनन ही में बसनद सही अबू मलीह अन अबीह के वास्ते से ये हदीस भी मरवी है कि 'एक दिन _ 
बारिश हुई तो आप (ॐ) ने उन्हें रुसत दे दी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 057 )मैंने किसी 
_ हदीस में बमराहत ये नहीं देखा कि (तूफ़ान या) आँधी भी दिन के वक़्त रुसत के लिये उज 
है, लेकिन क़यास इसके इल्हाक़ का तक़ाज़ा करता हे।' (फ़तहुल बारी: 2/3) यानी इल्लते 
` मशक्कत का ये तकाज़ा है कि दिन में भी इस सूरत में रुसत होनी चाहिए। बवास्ता इन्ने इस्हाक़ मन्क्ूल 
हदीस में (5५ 9५58७) की ताईद नुऐम बिन नहहाम की हदीस से भी होती है, इसमें (६५,४६५८) के 
अल्फाज़ आते हैं। (सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी: /423) 

` मज्कूरा कराइन से ज़ाहिर होता है कि अगर इल्लत को देखा जाये तो जैसे रात के वक़्त तूफान 
ओर आँधी के ख़दशात व नुकसानात का अन्देशा होता है वैसे ही दिन के वक़्त भी उनसे दो चार होना | 
बईद नहीं। बल्लाहु आलम! 
(3) कया मज़्कूरा रुसत सिर्फ़ सफ़र के साथ ख़ास है?: हक़ बात ये है कि बारिश वगैरह में 
अला सल्लू फिर रिहाल की रूडसत आम है, ख़वाह हालते सफ़र हो या हज़र। अव्वल तो इसलिये कि 
हजर में भी इस किस्म की मशक्कत का सामना करना पड़ जाता है जो सफर में पेश आती है। 
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हाफिज़ इन्ने हजर (१४5) इब्ने उमर (ऋ) की हदीस की शरह में लिखते हैं: 'सफ़र में' 
इसका ज़ाहिर तो यही हे कि रुसत सफ़र के साथ ख़ास हे। ओर नमाज़ बा'जमाअत से. 
मुताल्लिक्रा मसाइल में आइन्दा आने वाली मालिक अन नाफ़ेअ की रिवायत मुत्लक़ हे ओर 
जुम्हूर ने इसी को लिया है, लेकिन मुत्लक़ को मुक्रब्यद पर महमूल करने का क्रायदा इस बात 
का तक़ाज़ा करता हे कि ये रुसत मुत्लक़ मुसाफिर के साथ ही ख़ास़ हो और उसके साथ | 
वही शख्स मुलहक़ (शामिल) हो जिसे वाक़्ेई हज़र में मशक्त का सामना करना पड़ता हे, न . 
कि वह आदमी भी जो इस क्रिस्म की मशक्कत से दो चार नहीं होता।' (फ़तहुल बारी: 2/73) | 


दूसरे नुऐम बिन नह्हाम की गुज़िश्ता हदीस मुत्लक़ है और ये वाक्रिया हालते हजर व इक्रामत 
का है जैसा कि सियाक्े-हदीस से ज़ाहिर है। मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्जाक़ और मुसनद अहमद में बसराहत ये 
अल्फाज़ मरवी हैं: (:2 3s ss is Us ss at 053) (मुसन्नफ _ 
लिअब्दिरज्ज़ाक: /507 वल्‌ मौसूअतल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453) 

इससे मालूम हुआ कि हालते इकामत में भी, जबकि सख्त सदी हो 'अला सल्लू फ़िर रिहाल 
कहना मसनून हे, नीज़ हदीसे इब्ने अब्बास का ताल्लुक़ भी हालते इक्रामत से है कि उन्होंने बारिश के 
मोक़े पर मुअज्ज़िन को हुक्म दिया कि 'हय्य अलस्सलाह ओर हय्य अलल फ़लाह' के बजाये 

अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह के बाद सल्लू फ़ी बुयूतिकुम' कहना। उन्होंने इसकी ये वजह 

बयान की कि कीचड़ और बारिश में चल कर मस्जिद में आने से तुम्हें तंगी का सामना करना पड़ेगा। 
(मुख्तसर हीह बुखारी: /203) ®; 

गर्ज हदीसे इब्ने अब्बास भी मुत्लक़ है। इसमें इस रुसत की तख्सीस हालते सफर से नहीं 
इसलिये इससे भी हालते इक़ामत में सल्लू फी बुयूतिकुम की मशरूइयत अख़ज़ होती है जैसा कि जुम्हूर 
उलमा का मोक़िफ़ है, यानी हालते हज़र में अगर बारिश या सरत आँधी या शदीद सदी की वजह से 


`. मस्मिद में जाना सख्त मशक्कत का बाइस हो, तो घर में नमाज़ पढ़ने की रुसत है। और मुक्रीम हज़रात 


के लिये भी सल्लू फी बुयूतिकुम के अल्फाज़ आज़ान में कहे जा सकते हैं। 


(4) अला मल्लू फिर रिहालः जब मालूम हुआ कि ये कलिमात मशरूअ व मसनून हैं तो सवाल है 
कि क्या ये कलिमात दोराने आज़ान में कहे जायें या अजान के बाद? इमाम शाफ़ेई( ३४55 ) वगैरह 
फरमाते हैं कि ये असना-ए-अज़ान में कहे जा सकते हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (६४) इसके 
काइल नहीं। अहनाफ के नज़दीक ये अल्फाज़ अज़ान के बाद कहे जा सकते हैं, दोराने अज़ान में नहीं। 
ताहम दुरुस्त मौक्रिफ ये है कि ये अल्फाज़ दोराने आज़ान में, यानी हय्य अलस्ससलाह और हय्य अलल 
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फलाह के बाद, उसी तरह आज़ान के बाद और हय्य अलस सलाह, हय्य अललं फ़लाह की जगह पर भी 
कहे जा सकते हैं। ये तीनों तरीके जायज़ हैं। इनमें से किसी तरीके का इन्कार बे'महल और दलाइल की 
रोशनी में नाक़ाबिले इल्तिफात है जैसा कि आइन्दा मुख़तसर बहस से वाज़ेह होगा। 


हेअलतेन और अज़ान के बाद उनकी मशरूइयत: नाफेअ (१६5) फरमाते हैं कि इब्ने 
उमर(#) ने ज़ज्नान मक़ाम पर सर्द रात में आज़ान देना शुरू की, फिर उन्होंने सल्लू फिर रिहालिकुम 
कहा, उन्होंने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (#ह) मुअज्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म फ़रमाते थे, वह अज़ान 
कहता: (५७८५१ ८५३१५५०५५४, ५५५४४ ) फिर वह हालते सफ़र में आपके हुक्म से सर्द या बारिश वाली 
रात में, अज़ान के बाद सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहता। (सहीह बुखारी, हदीस: 632) सहीह मुस्लिम वगैरह 
में (५५३ ८३) अपनी अज़ान के आख़िर में (ये कलिमात कहते)' के अल्फाज मन्कूल हैं। 
_ (हीह मुस्लिम, हदीस: 697) 


(७७७३) में एहतिमाल है कि क्या ये कलिमात तख़ीसै अजान से फ़रागत के बाद कहने हैं 

जैसा कि (५,).५३५,४४5) के मनतूक से मालूम होता है या फराग्त से पहले जैसा कि हदीसे इब्ने अब्बास 
में है। इस तरह इसमें ओर हदीस इब्ने अब्बास में तत्बीक़ की सूरत पैदा हो जाती है। (कज़ा क़ालल 
कुतुबी बितसर्रुफिन) 


हाफिज़ इब्ने हजर (4४5 ) (५,४ ५८५,४४४) की तशरीह में फरमाते हें: 'ये इस बात में सरीह हे 
कि मज्कूरा क्रोल अज़ान से फ़राग़त के बाद कहना हे।' (फतहुल बारी: 2/73) 


इमाम नववी (4४) इन अहादीस की शरह में लिखते हैं: इब्ने अब्बास (:&) की हदीस में हे 
कि सल्लू फी बुयूतिकुम नफ़्से अज़ान में कहना है जबकि इब्ने उमर (ई) की हदीस में है कि उन्होंने ये 
अल्फाज़ अज़ान के आख़िर (बाद) में कहे हैं। ये दोनों तरीक़े जायज हैं। इमाम शाफेई( १५६5 ) ने अपनी 
किताब उल उम्म' को किताब अल अज़ान में इसकी तस़रीह फरमाई है। इस बारे में हमारे जुम्हूर 
'असहाब ने इनको मुताबिअत की है, लिहाज़ा असना-ए-अज़ान और उसके बाद, दोनों तरह जायज़ है 
क्योंकि दोनों तरीकों का सुन्नत से सबूत मिलता है। लेकिन अगर आज़ान के बाद कह लिये जायें तो ये 
बेहतर है क्योंकि इस तरह अज़ान की ततींब व तन्सीक़ अपनी असल वज़अ पर बरक़रार रहती है। (शरह 

सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697) 


बहरहाल हदीस को रोशनी में इमाम नववी (४४) असना-ए-अज़ान में भी इन अल्फ़ाज़ की 
मशरूइयत के क़ाइल हैं। जो हज़रात सिर्फ़ आज़ान के बाद इन कलिमात के क़ाइल हैं उनके मौक़िफ को 
: उन्होंने जईफ़ ओर हदीसे इब्ने अब्बास के सरीह अल्फाज़ के मुखालिफ़ करार दिया है। फरमाते हैं: (\; 
GN 5) (शह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 697, व फतहुल बारी: 2/98) 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


_ इस बात की दलील कि हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह के बाद भी ये अल्फ़ाज़ कहे 
जा सकते हैं, सुनन नसाई की एक हदीस है। इसमें है कि बनू सक़रीफ़ के एक आदमी ने नबी(#) के एक 
मुअञ्ज़िन की अजान सुनी, यानी सफर में बारिश की रात ... वह कह रहा था: (हय्य अलस्सलाह, 
हय्य अलल फला, सल्लू फिर रिहालकुम) (आओ नमाज़ की तरफ़, आओ फ़लाह व कामरानी 
की तरफ़, अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ लो।' (सुनन नसाई, हदीस: 654, व सुनन अल 
कुरा, लिन नसाई, हदीस: 629, बइश्राफ अश्शैख़ शुऐब अरनाउत) 


` दूसरी नुऐम बिन नहहाम की हदीस है। इसमें भी हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फलाह के 
बाद अला मल्लू फिर रिहाल की मशरूइयत का ज़िक्र है। (मुसन्नफ़ लिअब्दि्॑ज्ज़ाक़: /50, वसुनन 
_ अल कुब्रा लिलबेहक़ी: /423, मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 29/453) 


हाफिज़ इन्ने हजर (४5) नुऐम बिन नह्हाम की मज्कूरा हदीस के मुताल्लिक़ फरमाते हैं 
एक दूसरी हदीम में भी ये अल्फ़ाज़ इकट्ठे वारिद हैं। इमाम अब्दुरज्जाक़ वगैरह ने इसे सही 
सनद के साथ नुऐम बिन नहहाम (ई) से रिवायत किया है।' (फतहुल बारी: 2/98, 99) 


एक इश्काल की वज़ाहतः दोनों कलिमात को जमा करने से एक इश्काल पैदा होता है, वह ये 
कि इनका इज्तिमाअ गोया इज्तिमा-ए-नकीज़ैन (ज़िद्दैन) (07०5०) है क्योंकि हय्य अलस्सलाह 
हय्य अलल फलाह के मानी हैं 'आओ नमाज़ की तरफ, आओ फलाह की तरफ, यानी कहने वाला कह 
सकता है कि पहले नमाज़ की तरफ़ बुलाया जा रहा है, फिर फौरन ही घर में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा 
है, क्या माजरा है? 


_ हाफिज़ इब्ने हजर (४४5 ) इस इश्काल का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इन दोनों क्रिस्म के 
कलिमात में जमा व तत्बीक मुमकिन है और जो तनाकुज़ व तआरुज जिक्र किया गया है वह लाज़िम 
नहीं आता, वह इस तरह कि घरों में नमाज़ पढ़ने के मानी ये हैं कि ये रुसत उसके लिए है जो उसे कुबूल 
करे और नमाज़ की तरफ बुलाने के मानी ये हैं कि जो मशक्कत उठा कर तकमीले फ़ज़ीलत के लिये आये 
तो ये उसके हक़ में मन्दूब (बेहतर) है। इस मफहूम की ताईद सहीह मुस्लिम में जाबिर(-) की हदीस से 
होती है। (हदीस: 698) हज़रत जाबिर (.#) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (#) के हमराह सफ़र पर 
निकले तो बारिश हो गई, बिल आखिर आप (%ह) ने फ़रमाया: 'जो अपने पड़ाव पर नमाज़ पढ़ना 
चाहता है, वह पढ़ ले।' (फ़तहुल बारी: 2/3) 


इब्ने हजर (4४४) के इस पेशकर्दा हल के बाद यक़ीनन मज्कूरा इश्काल रफ़ा हो जाता है 
यानी इस सूरत में हय्य अलस्ससलाह के मानी ये होंगे कि जो अज़ीमत (मुकम्मल इरादे) इख़्तियार करते 
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हुए आ सकता है आ जाये ओर अला सल्लू फ़ी बुयूतिकुम का मतलब होगा कि जो इस मौके पर रुूछसत 
` इख्तियार करना चाहता हे वह रूठसत से फ़ायदा उठा ले। गर्ज़, हक़ीक़त में कोई तआरुज और. 
_ इखितलाफ नहीं है। 


अला सल्लू फिर रिहाल हैअलतैन की जगह पर: ये भी जायज़ है कि कलिमाते तखीस अला 

सल्लू फिर रिहाल, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, की जगह पर कह लिये जायें। तब ये 
कलिमात चार दफ़ा कहे जायेंगे। इसकी दलील गुजिश्ता हदीस इब्ने अब्बास है। उन्होंने मुअञ्ज़िन से 
कहा: “जब तुम अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहो तो हय्य अलस सलाह न कहना बल्कि 
. मल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहो। यूँ लगा जैसे लोगों ने इसे ना' पसन्द किया। इब्ने अब्बास (#) ने 
फ़रमायाः ये काम उस श्सियत ने किया जो मुझसे बेहतर थी, यानी रसूलुल्लाह (#) ने। 
बेशक जुमा वाजिब है और मैंने ये पसन्द नहीं किया कि तुम्हें तंगी में फँसाऊं और तुम गीली 
मिट्टी और कीचड़ में चल कर आओ। ओर एक रिवायत में है कि मैंने मुनासिब न समझा कि 
तुम्हें गुनाह में मुब्तला करू।' (सहीह बुखारी, हदीस: 907, हदीस: 668, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 699 मज़ीद देखिये: मुख़्तस़र सहीह बुखारी लिल अल्बानी: /203) 


मज़्कूरा हदीसे इब्ने अब्बास से इस्तिदलाल करते हुए इमाम इन्ने खुज़ैमा (१४४5 ), तर्जुमतुलः 
बाब में फ़रमाते हैं: 'इमाम मुअज्ज़िन को हय्य अलस्सलाह हज़फ़ करने और उसके बदले में घरों 
में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे सकता है।' (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 865) गोया इमाम इब्ने 
खुजेमा (१४४5 ) के नज़दीक मज्कूरा हदीस की रोशनी में हय्य अलस्सलाह वगैरह हज़फ़ करना जायज़ | 
है, जबकि इसकी जगह अला सल्लू फी बुयूतिकुम के कलिमात कहना मक्रसूद हों। 

इब्ने हजर (५४5 ) इमाम इन्ने ख़ुजेमा (४5) के इसी इस्तिदलाल के मुताल्लिक़ फरमाते हैं 
'इब्ने ख़ुज़ेमा से मन्क़ूल है कि उन्होंने हदीसे इब्ने अब्बास को उसके ज़ाहिर मानी पर महमूल 
किया है और ये कि मानी को देखते हुए ये कलिमात हेअूलतेन की जगह पर कहे जायें ....' 
(फ़तहुल बारी: 2/773) 


मुअञ्ज़िन के लिये चन्द आदाल व अहकाम 
* मुअज्ज़िन को फ़ज़ील्ल॑तःमुअज्ज़िन की बड़ी फ़ेजीलत है, ख़ुसूसन जबकि वह पूरी 
ज़िम्मेदारी से इस अमानत को अदा करे। खूश इल्हान और कलिमात की दुरुस्त अदायगी करने वाले 
मुअज्ज़िन को तर्जीह देनी चाहिए क्योंकि अज़ान की अपनी ही तासीर है। हुनैन से वापसी पर रास्ते में | 
जब नमाज़ का वक़्त हुआ तो अज़ान कही गई। अबू महजूरा (कै) भी अपने साथियों के हमराह उधर 
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क़ अहकाम व मसाइल (ई), 
मौजूद थे ये अभी तक मुसलमान नहीं हुये थे उन्होंने अपने साथियों से मिल कर नक़ल उतारना शुरू कर 
_ दी। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने उनकी अज़ान सुनकर फ़रमायाः “मैंने इनमें से एक ऐसे इन्सान की 
` अज़ान सुनी है जिसकी आवाज़ खूबसूरत है .....' (सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा: /207) बाद में उन्हे 
इस्लाम की तौफ़ीक़ मिली ओर बा'क़ायदा मुअज्ज़िन मुकर्रर कर दिये गये। 

(१) नबी-ए-अकरम (ॐ) ने मुअज्ज़िनों को अमीन करार दिया है। फरमाया: (१८5 ७,५६) 
(सहीह इब्ने खुजैमा: 3/6) और फरमायाः (६४५९३४४५) (सहीह तर्गीब लिल अल्बानी, रक्रम:237) 
(2) रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'क़यामत के दिन मुअज्ज़िनों की गर्दनें सबसे लम्बी _ 
होंगी।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 387) ये उनके शर्फ़ व मन्जिलत और सरबुलन्दी को अलामत होगी। 


(3) इसके हक़ में नबातात व जमादात भी क़यामत के दिन गवाही देंगे। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने 
फरमाया: 'जिन्न, इन्सान और कोई दूसरी चीज़, जो भी मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनती हे 
क्रयामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी।' (महीह बुखारी: 609, व फ़तहुल बारी: 2/88) 


इस उमूम की तस्दीक मज़ीद इस हदीस से होती है: 'मुअज्ज़िन की आवाज़, दरत, कच्ची 
` ईंट, पत्थर, जिन्न और इन्सान, जो कोई भी सुनता है, वह उसके हक़ में गवाही देगा।' (सहीह 
इब्ने ख़ुज़ेमा: /203) क्‍ क्‍ 

(4) एक हदीम में हर रुतबो व याबिस (तर और ख़ुश्क चीज़) की गवाही का भी ज़िक्र है। नबी (%६) 
ने फ़ममाया: 'हर तर ओर ख़ुश्क चीज़ उसके हक़ में गवाही देगी।' (सुनन अबी दाऊद: 55) 


(5) नबी (ॐ) की ज़बाने अतहर से उसके हक़ में बड़िशश की दुआ निकली है: 
(७.७४४५:४६५) ' अल्लाह! मुअज्ज़िनों की मग़फ़िरत फ़रमा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 57) . 
(6) मुअज्ज़िन की अज़ान नेकी की तरफ़ दावत है। नेकी की दावत व दलालत सवाब में यकसाँ 
नियत का तक्राज़ा करती है। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी भलाई की तरफ़ रहनुमाई 
को तो उसे नेकी करने वाले के सवाब के मसावी (बराबर) अज्र मिलेगा।' (सहीह मुस्लिम, 
 हदीसः 893) इसलिये मुअञ्ज़िन को मस्जिद में हाजिर होकर बा'जमाअत नमाज़ अदा करने वाले हर 
नमाज़ी के मिस्ल अज्र मिलता है। आप (#) ने फ़रमाया: 'उसे हर उस शख्स के मिल अज्र 
मिलेगा जिसने उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी।' (सुनन नसाई, हदीस: 647) 


(7) नबी-ए-अकरम (ह) ने फरमाया: 'मुअज्ज़िन को, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है, 
बख़श दिया जाता है।' (सुनन अबी दाऊद: हदीस: 55) यानी बिल फर्ज़ अगर उसके गुनाह इस कद्र 
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| sg ® t09 
भी हों जो इतनी जगह में आयें जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो भी माफ़ कर दिये जाते हैं, लिहाज़ा 
जिस कद्र बुलन्द आवाज़ से वह आज्ञान कहेगा, उसी कद्र बड़िशश का मुस्तहिक ठहरेगा। बल्लाहु 
_ आलम। | 


(8) जो मुअज्ज़िन लगातार बारह बरस अल्लाह ( ७७ ) की रज़ाजोई के लिये, बगैर किसी लालच 
के अज़ान देता है, अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत लाज़िमी करार दे देता है। रसूलुल्लाह(#) ने 
फरमाया: 'जिस शख्स ने बारह बरस अज़ान दी, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जाती है। हर 

दिन की अज़ान पर उसके लिये साठ नेकियाँ ओर हर इक्रामत की तीस नेकियाँ लिखी जाती 
_ हैं।' (सुनन इन्ने माजा, हदीस: 728, बल मुस्तदरक लिल हाकिम: /205) 


मज्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ौफ में इख़ितलाफ़ है, ताहम शवाहिद और मुताबिआत को | 


बिना पर ये रिवायत क्राबिले हुज्जत है। बल्लाहु आलम। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये 
(अस्सिलसिलतु सहीहा, रक़म: 42, व सहीह तर्गीब लिल अल्बानी: /278, व सुनन इन्ने माजा, . 
बतहक़ीक़ दुक्तूर बश्शार अवाद, रक्रम: 728) 


शैख़ अल्बानी (४४5) फरमाते हैं: इस हदीस से मज्कूरा मुदत तक लगातार अजान देने वाले. 
` मुअञज्जिन की फज़ीलत ज़ाहिर है। लेकिन ये बात मख़फ़ी नहीं कि ये फ़ज़ीलत उस मुअज्ज़िन के साथ 
'मशरूत है जो ख़ालिसतन अल्लाह तआला की रज़ाजोई के लिये आज़ान देता है। उसका मक्रसूद व 
मतलूब हुसूले रिज़्क़, रियाकारी और शोहरत न हो क्योंकि इसके मुताल्लिक किताब व सुन्नत के बहुत _ 
से दलाइल हैं जिनसे वाज़ेह होता हे कि अल्लाह ( 8७६ ) सिर्फ बही आमाल कबूल फरमाता है जो 
खालिसतन उसकी ख़ातिर किये जायें। ये साबित है कि इब्ने उमर ($+) के पास एक आदमी आया और 
उसने कहा कि में आपसे अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत करता हूँ। इब्ने उमर (झै) ने जवाबन फरमाया: 
तो मेरे ऊपर गवाह हो जा कि मैं तुझ से अल्लाह की ख़ातिर बुगज़ रखता हूँ। उसने कहा: क्यूँ? आप 
(#६) ने फरमायाः क्योंकि तू अज़ान तरन्नुम (तकल्लुफ) से कहता है और इस पर उजरत वसूल करता 
है। (अस्सिलसिलतुस सहीहा, रकम: 42) 


अल हासिल! अजान हो या तकबीर, सिर्फ़ इसी अन्दाज़ में कही जायें जिससे उनके असली 
_अल्फाज़ व हुरूफ में तब्दीली वाके न हो क्योंकि हुरूफ़ व अल्फ़ाज़ की गलत अदायगी से मानी बदल 
जाते हैं। जहाँ कलिमात के मख़ारिज का ख़याल रखना लाज़िमी है, वहाँ उससे भी बढ़ कर अहम बात ये 
है कि असल हुरूफ़ की वज़अ और बनावट तब्दील न हो। खुश इल्हानी ओर सोज़े आवाज़ यक़ीनन 
मतलूब है क्योंकि सामेईन के नुफूस पर उसके गहरे अस़रात मुरत्तब होते हैं लेकिन उसके ये मानी भी नहीं 
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कि खुश इल्हानी की ख़ातिर यूँ सुर ओर तरन्नुम की कोशिश की जाये कि हुरूफ़ की असल बनावट ही | 
तबाह हो जाये। जबर की जगह खड़ा ज़बर और खड़े ज़बर की जगह दो मद के बकद्र और मद हो तो 
उसकी दराज़ी में बेहद सुर की खींचाई, ये गैर मतलूब हैं। कुछ कुर्रा भी कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ़ से काम 
लेते हैं, हालांकि हुरूफ़ के मखारिज का ख्याल रखते हुए अपने ढंग और उस्लूब में अज़ान देने का जो 
मज़ा और इज्हारे हक़ीक़त होता है वह नक्क़ाली में नहीं। ` | 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


गर्ज, मुमकिन हद तक ऐसे मुअज्ज़िन का तक़र्रुर व इन्तिख़ाब हो जो अज़ान व इक्रामत के आदाब 
के साथ साथ दुरुस्त आज़ान कहने की सलाहियत व महारत भी रखता हो। हमारे यहाँ आम मसाजिद में ऐसे | 
मुअञ्ज़िन बकसरत हैं जो अज़ान देने का जज़चा-ए-फ़रावां रखते हैं लेकिन उनकी अज़ान अपनी मादरी . 
' ज़बान, यानी पंजाबी को तज़ों धुन पर होती है। बहरहाल अगर सही अज़ान कहने वाले अफराद की 
कामयाबी हो तो कम अज़ कम दस्तयाब मुअज्ज़िनों की तर्बियत का बन्दोबस्त ज़रूर होना चाहिए। 


. नबी (ॐ) के मुन्तख़ब मुअज्जिनीन जैसे सय्यदना बिलाल, अम्र बिन उम्मे मक्तूम (क) हैं, 

. इनमें हुस्ने सौत के साथ साथ अदायगि-ए-हुरूफ़ की सलाहियत भी कमाल दर्जे की थी। साहिबे सुनन | 
वलमुब्तदेआत ने हुरूफ़ को हद से ज्यादा खींच कर गाने की तर्ज़ पर अज़ान कहने को बिदअत करार 
दिया है। वह फरमाते हैं: (६८५५४५४६५५३१५ #५: 55) (सुनन वलमुब्तदेआत, सफ़ा: 49) ` 


शैख़ अली महफूज़ फरमाते हैं: 'बह बिदआत जिनकी कराहत तहरीमी है, उनमें से अज़ान 

में तल्हीन भी है। तल्हीन से मुराद उम्दा और शानदार तरीक्रे से पढ़ना है, यानी गाने की सी _ 
ऐसी सुर और आवाज़ बनाना कि जिससे कलिमाते अज़ान और उसकी केफ़ियाते हरकात व 
_ सकनात में तब्दीली वाक़ेअ हो। कुछ हुरूफ़ में कमी वाक़ेअ हो या इनमें ज्यादती और ये सब 
. अज़ान की लय और तरन्नुम बहाल रखने के लिये हो, तो ये उस्लूब जैसे कुरआन मजीद की. 
तिलावत में हलाल नहीं, इसी तरह बिल इज्मा अज़ान में भी हलाल नहीं।' (अल इब्दाअ, 
सफ़ाः 760) और इस क़िस्म के मुकहस अमल पर उजरत तय करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। 
यक़ीनन ये वतीरा इख़लास़ के मुनाफी है। इसे सिर्फ माल कमाने का ज़रिया न बनाया जाये।. लेकिन 
मसाजिद को इन्तिज़ामिया या मुखय्यर (मुतवल्ली) हज़रात को भी चाहिए. कि ऐसे लोग अगर गरीब और 
जरूरतमन्द हों तो उनका ख़ास ख्याल रखें। हालात के पेशे नज़र उनकी भरपूर मुआवनत करें ताकि 


`. माँगने या तय करने की नोबत ही न आये। 


सुतूरे बाला (ऊपर लिखी लाईनों) में मज्कूर कुछ ऐसे इम्तियाज़ात इन्सान को अजान देने की 
वजह से नसीब होते हैं, क्या इन ख़ुसूसियात और सआदतों का मुस्तहिक़ हर मुअज्जिन ठहरता है या 
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NHS SYTTCET 
उनका मिस्दाक़ वह चन्द मुअञ्जिन हैं जिनके अन्दर इस अज़ीम ओहदे से हमकिनार होने की वह शरई 
इस्तिदाद ओर सलाहियत पाई जाती है जिसका मुतअद्दिद अहादीस में ज़िक्र है और उलमा ने इसे 
मुअज्ज़िन के आदाब करार दिया है? यक्रीनन मुअख्खरुज्ज़िक्र बात ही दुरुस्त है। मुअज्ज़िन के लिये 
जरूरी है कि वह इन हस्बे जेल आदाब का ख़याल रखे। 


<% हुस्ने निस्यतःमुअज्ज़िन के लिये इछ़लासे नियत ज़रूरी है। उसे ये काम हुसूले सवाब और 
अल्लाह तझाला की रज़ाजोई के लिये करना चाहिए। सिर्फ़ हुसूले शोहरत या दुनियावी मफ़ाद ही उसके 
पेशे नज़र न हो और न इस मुबारक अमल को पेशे या कस्बे मआश (माल कमाने) का जरिया बनाये। | 


उसमान बिन अबू अलआस (कै) फरमाते हैं: आखिरी चीज़ जिसका रसूलुल्लाह (#) ने 
मुझे हुक्म फ़रमाया, वह ये थी कि ऐसा मुअज्जिन रखना जो अपनी अज़ान पर उजरत वसूल 
न करता हो।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 209, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 74) इस हदीस के बाद 
इंमाम तिर्मिज़ी (१४5) फरमाते हैं: 'अहले इलम के यहाँ इस हदीस पर अमल हे। उन्होंने ये 
ना'पसन्द्‌ किया है कि मुअज्ज़िन अज़ान पर उजरत वमूल करे। ओर उन्होंने मुअज्ज़िन के हक़ 
में ये पसन्द किया हे कि वह अपनी अज़ान में हुसूले सवाब की नियत रखे।' 


+ बा'वुजू होकर अज़ान देना:अगरचे अज़ान के लिये बा"वुज़ू होना शर्त या वाजिब नहीं 
लेकिन ये मुस्तहब और अफ़ज़ल ज़रूर है। इब्राहीम नख़ई (६5) फरमाते हैं: 'बिला बुज़ू अज़ान 
कहने में कोई हर्ज नहीं।' (ज़िकरहुल बुखारी मुअल्लक़न, फतहुल बारी: 2/774) 


सुनन सईद बिन मन्सूर और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में ये अमर मौसूलन बयान हुआ है और 
इसकी सनद सही है। देखिये: (मुख्तसर सहीह बुखारी लिल अल्बानी: /206) लेकिन चूंकि अज़ान 
भी दीगर अज़कार को तरहं एक जिक्र है, इसलिए बिला तहारत व वुज़ू, जवाज़ के बावजूद, ना'पसन्दीदा 
है। मुहाजिर बिन कुन्फुज़ (®) फरमाते हैं कि में नबी-ए-अकरम (#) के पास आया, आप पेशाब कर 
रहे थे। मेने आपको सलाम कहा लेकिन आपने उसका जवाब न दिया यहाँ तक कि आपने वुजू किया, 
फिर (सलाम का जवाब न देनें को) वजह बयान की और फ़रमायाः 'मेंने बिला तहारत (वुज़ू) 
अल्लाह तआला जल्ला जलालुहू का जिक्र करना नापसन्द समझा।' (सुनन अबी दाऊद 
हदीस: 7, व सुनन इन्ने माजा, हदीस: 350, व सिलसिलतुस्सहीहाः 834, वलमौसूआ `| 
अलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 34/367, ३७62) | 


इमाम इब्ने मुन्जिर (4४5) फरमाते हैं: जिस आदमी ने जनाबत की हालत में अज़ान या 
इकामत कही तो उस पर कोई इआदा नहीं है (कि अज़ान और इक़ामत दोबारा कहे) क्योंकि जुन्बी 
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अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ¢” * 2 


आदमी पलीद नहीं होता (उसकी नजासत हुकमी है) नबी-ए-अकरम (#) की एक आदमी से 
_ मुलाक़ात हुई और आप उसको तरफ़ लपके तो उसने कहा: (अल्लाह के रसूल!) में जुन्बी हूँ। 
` रसूलुल्लाह (ह) ने फरमायाः मुसलमान पलीद नहीं होता।' नबी-ए-अकरम (ह) से ये भी मरवी 

है कि आप हर वक़्त अल्लाह का जिक्र करते थे। बा'वुजू होकर अज़ान देना मुझे ज्यादा महबूब है और 
में जनाबत की हालत में इक़ामत को मकरूह समझता हूँ क्योंकि इस तरह वह तोहमत का शिकार होता है 
और उसको नमाज़ भी फ़ोत हो सकती है। (अलओऔसत लिइन्ने मुन्जिरः 3/38, वलमौसूआ 
अल्फिक्हिया अल्मयस्सरा: /377) 


मुहहिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (४5) का कौल है कि तमाम अज़कार यहाँ तक कि 
सलाम करने में भी असल ये है कि इन्सान बा'तहारत हो, ये अफज़ल है और अज़ान बिल औला इसमें 
दाखिल है लेकिन बिला वुज़ू अज़ान को हम कराहते तन्ज़ीही पर महमूल करते हैं। (बल 
मौसूअतूलफ़िक्हिया अल्मयस्सरा आज़ हुसैन बिन ऊदा: /377) | 


* ऊँची जगह से अज़ान कहना: ऊँची जगह से अज़ान कहना मुस्तहब है ताकि मुमकिना हद 
_ तक लोग वक्ते नमाज़ से आगाह हो जायें लेकिन फो ज़माना लाऊडस्पीकरों से ये ज़रूरत बख़ूबी पूरी हो 
जाती है। इस उम्दा ईजाद से मुस्तफोद होना चाहिए। इसके होते हुए भी इससे किनारा कशी इख़ितयार 
करके ऊँची जगह से आज़ान देना माकूल मालूम नहीं होता क्योंकि लाऊडस्पीकर से मज्कूरा मकसद _ 
 बदर्ज-ए-अतम्म हासिल होता है, अलबत्ता जहाँ लाऊडस्पीकर न हो, वहाँ अज़ान के लिये ऊँची जगह 
का एहतिमाम करना ज़रूरी है। 


बनू नज्जार की एक ख़ातून से रिवायत है, उन्होंने कहा कि 'मेरा घर मस्जिद के अतराफ़ के _ 


घरों में सबसे ऊँचा था। बिलाल (क) फ़ज़ की अज़ान उसी पर आकर दिया करते थे 
(सुनन अबी दाऊद: 59, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 3/7, हदीसः 532) 


मन्दरजा बाला आदाब के लिये देखिये: (फिक्हुस्सुन्नह: /57, 752) 


< क्रिन्ला रुख होना: क्रिन्ला रुख होकर अज़ान देना मुस्तहब है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं 
है। इमाम इन्ने कुदामा फ़रमाते हैं:'मुस्तहब ये है कि क्रिब्ला रुख़ होकर अज़ान कही जाये। हमें 
इसमें किसी इखितलाफ़ का इलम नहीं हे।' (अल म॒गनी: /472) 


शेख़ अल्बानी (१४5 ) ने सअद अल कुर्ज़ से मरवी इस हदीस को कि सय्यदना बिलाल(#) 
` जब अजान के लिये अल्लाहु अकबर कहते तो क्रिन्ला रू हो जाते, ज़ईफ़ कहा है। इसके बाद फरमाते 
हैं: 'लेकिन इसका हुक्म सही हे क्योंकि अब्दुल्लाह बिन ज़ेद ने नींद में जिस फ़रिश्ते को देखा 
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अज्ञान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 4 
था उसकी अज़ान में इस्तिक्रबाले क़िब्ला साबित हे .... (वह हदीस ये है) अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद आये ओर फ़रमाया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने देखा कि एक आदमी आसमान से उतरा है 
और दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और उसने क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया ....' (इरवाउल | 
गलीलः १/250, हदीसः 232) ये हदीस इमाम इस्हाक़् बिन राहवह की मुसनद में है। हाफिज़ इब्ने हजर 
(४5 ) ने इसे तल्खीसुल हबीरः (।/363, हदीस: 299) में मुसनद इस्हाक़ के हवाले से बा'सनद 
_ जिक्र किया है।) 


और शैख अल्बानी (४5 ) ने मुसनद सिराज के हवाले से नक़ल किया है कि मजमअ बिन 
यहया फरमाते हैं: 'में अबू उमामा बिन सहल के साथ था ओर उनका मुँह मुअज्ज़िन की तरफ़ ._ 
था। मुअज्ज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा जबकि वह क्रिन्ला रुख़ था।' (इर्वाउलगलील 
/25) इसकी सनद सही है जैसा कि शैख़ अल्बानी (१४६) ने फरमाया है। मज्कूरा हदीस और 
महाबी-ए-रसूल के इस अमल से वाज़ेह होता है कि क़िब्ला रुख़ मुँह करके अज़ान देना मुस्तहब है। 
वल्लाहु आलम। 


+ ` कानों में ऊँगलियाँ देना:कानों में दोनों ऊँगलियाँ देकर अज़ान कहना मसनून व मशरूअ 
है। इसका सुबूत सय्यदना बिलाल (#) के अमल से मिलता है। अबू जुहैफा फरमाते हैं: “मैंने बिलाल. 
को देखा कि वह अज़ान दे रहे हें ओर घूम रहे हैं और अपने मुँह को इधर उधर (दायें और 
बायें) फिरा रहे हें जबकि उनकी दोनों ऊँगलियाँ उनके दोनों कानों में थीं और रसूलुल्लाह 
(#5) अपने सुर्ख़ ख़ेमे में थे ..... (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 797, व मुसनद इमाम अहमद: 

4/307, 308) इमाम बुख़ारी (4४४5 ) ने इसे मुअल्लकन जिक्र किया है। हाफिज़ इब्ने हजर( ३६5). 


ने इसे मुसन्नफ़ अब्दुर्ज्जाक़ और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के हवाले से इसे मौसूल ज़िक्र किया है और | , 


इसकी सनद को शैख़ेन को शराइत पर सही करार दिया है। (मुतसर सहीह अल बुखारी लिल 
अल्बानीः /206) 


` इमाम तिर्मिज़ी (६5 ) इस हदीस के बाद फरमाते हैं: 'अहले इलम के यहाँ इसी पर अमल | 
हैं उनके यहाँ ये अमल मुस्तहब है कि मुअज्ज़िन अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ अपने . 
कानों में दाखिल करे।' इमाम इन्ने कुदामा (४5) ने भी इमाम तिर्मिजी का मज्कूरा कौल नक़ल 
किया है और इस अमल को पसन्दीदा करार दिया है। (अल मुगनी: 2268) 


खुलास-ए-कलाम ये है कि अज़ान के वक़्त अपनी दोनों ऊँगलियाँ कानों में डाल लेना मुस्तहब 
है। शेख अल्बानी (४5) ने संय्यदना बिलाल (ङ) के मज्कूरा अमल को हुकमी तौर पर मरफूअ 
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रपर्‌एः रूः 
करार दिया है क्योंकि बिलाल (कक) का ये अमल नबी-ए-अकरम (#) की मौजूदगी में होता था जैसा 
कि इसको वज़ाहत आगे आ रही है। 


| इमाम बुखारी (४६४) ने सय्यदना बिलाल के इस अमल के बाद इब्ने उमर (क) से 
` मुअल्लक़्न बसेगा-ए-जज्म नक़ल किया है कि वह आज़ान के वक़्त अपनी ऊँगलियाँ कानों में दाखिल 
नहीं करते थे। (फ़तहुल बारी: 2/4) जिससे बज़ाहिर तआरुज (इख्तिलाफ) नज़र आता है। 


. अव्वलन -इसमें तत्बीक की एक सूरत ये लगती है कि अगर कानों में ऊँगलियाँ न भी डाली 
जायें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बल्लाहु आलम! | 


` मानियन - शेख़ हुसैन बिन औदा फ़रमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद शैख़ अल्बानी (१४5) से. 
` पूछा कि इन दोनों के दरम्यान जमा व तत्बीक़ की क्या सूरत है? तो शैख़ (4४४5) ने इन अल्फ़ाज़ . 
जवाब दिया: अगर दो अहादीस हों, एक में किसी इबादत का सुबूत और दूसरी में नफ़ी हो तो इस सूरत 
में बिला शक व शुब्हा इस्बात नफ़ी पर मुक़द्म होता हैं अब हमारे पास एक तरफ़ तो सय्यदना 
बिलाल(#) का वह ख़ास अमल है जो अल्लाह के रसूल (#) के ज़माने में अदा होता था, फिर 
गालिब गुमान यही है कि ये अमल नबी-ए-अकरम (ॐ) की मौजूदगी में होता था, लिहाज़ा इस तरह 
इसका हुक्म, मरफूअ हदीस का होगा जबकि इब्ने उमर (:ई) की तरफ़ मन्सूब अमल में फ़िक़्ही तौर पर _ 
ये कुन्वत व सलाहियत नहीं, इसलिये बिला तरहुद (बगैर पसो-पेश के)कानों में ऊँगलियाँ रखने का 
बिलाल (.&) का अमल इन्ने उमर (क) के तर्के अमल पर तरजीह की हैसियत रखता है। (तअझलीकुल 
मौसूअतिल फ़िक़्हिया: ।/380) 


शेख़ अल्बानी (४5 ) ने इब्ने उमर के मज्कूरा असर को मुसन्नफ अन्दुर्रज्ज़ाक ओर मुसन्नफ़ 
इब्ने अबी शैबा के हवाले से मौसूल जिक्र किया है और इसकी सनद जय्यद करार दी है। देखिये 
(मुख्तसर हीह बुखारी लिल अल्बानी: /206, व फ़तहुल बारी: 2/4, हदीस़ः 634) 


हाफिज़ इब्ने हजर (६5) ने कानों में ऊँगलियाँ दाखिल करने के मुताल्लिक तगलीक 
अत्त्लीक में कुछ शवाहिद ज़िक्र किये हैं। (फतहुल बारी: 2/05) 


मल्हूज़ा सवाल पैदा होता है कि अज़ान के वक़्त कोन सी ऊँगलियाँ कानों में दाखिल को 
जायें? इसके मुताल्लिक़ हाफिज़ इब्ने हजर (४४5) फरमाते हैं कि जिस ऊँगली का कान में डालना 
मुस्तहब कहा गया है उसकी तअ्जय्युन मन्क्ूल नहीं। इमाम नववी (४ ) ने बिलजज्म कहा है कि ये 
अँगुश्ते शहादत की उंगली है। (फतहुल बारी: 2/76) वल्लाहु आलम। 
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हरसू ८३) 
< खड़े होकर अज़ान देना:मसनून ये है कि मुअज्ज़िन खड़े होकर अज़ान कहे। हाँ, अगर 
किसी क़िस्म का उज्र हो तो बैठ कर भी अज़ान दी जा सकती है क्योंकि अज़ान से असल मक़स़द लोगों 
को वक्ते नमाज़ की इत्तिला देना है जो बेठ कर भी हासिल हो सकता है। इसकी दलील इब्ने अबी लेला 
को वह हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह (#) ने लोगों को नमाज़ बा'जमाअत के लिये इकट्ठा करने को _ 
ख़वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी। इस हदीस में ये अल्फाज भी हैं: 'यहाँ तक कि मैंने ये इरादा भी किया 
कि कुछ मर्दों को हुक्म करू और बह टीलों पर खड़े होकर मुसलमानों के लिये वक्ते नमाज़ 
की मुनादी करें।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 506, व सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी 
हदीस: 378) 

इस हदीस से खड़ेहोकर अज़ान देने की मशरूइयत अख़ज़ होती है। मुसलमानों में खड़े होकर _ 
अजान देने का तरीका शुरू से चला आ रहा है। अल्लामा इब्ने कुदामा (६5) फ़रमाते हैं: 'इब्ने _ 
_ मुन्ज़िर ने फरमायाः जिन उलमा से मुझे याद है उन सबने इस बात पर इज्मा किया हे कि सुन्नत 
तरीक़ा खड़े होकर अज़ान देना ही है।' (अल मुगनी: /469) 


हाफिज़ इब्ने हजर (४४5) ने भी मज्कूरा कोल नक़ल किया है ओर इसे बरक़रार रखा 
है।(तल्खीसुल हबीर: /362, हदीस: 299) 


हसन बिन मुहम्मद फरमाते हैं: 'मैं अबू ज़ेद अन्सारी (ऋ) के पास आया तो उन्होंने बैठे 
बैठे ही अज़ान और इक़ामत कही, एक आदमी आगे बढ़ा और उसने हमें नमाज़ पढ़ाई। अबू 
_ ज़ैद लंगड़े थे, उनकी टाँग अल्लाह त,आला के रास्ते (जिहाद) में टूटी थी।' (सुनन अल कुब्रा 
_लिल बेहक़ी: /392 - हाफिज़ इन्ने हजर (4४5 ) ने भी तल्ख़ीसुल हबीरः 2/362 में इस असर को 
बरक़रार रखा है और कोई जरह नहीं की। शेख़ अल्बानी (४5) ने भी इरवा, हदीस: 225 में इसकी 
. सनद को हसन करार दिया है।) 


सहाब-ए-रसूल के इस अमल से पता चलता है कि बवजहे उज्र अज़ान ओर इक़ामत बैठ कर 


भी कही जा सकती है, और इमाम इने मुन्जिर फ़रमाते हैं कि इन्ने उमर ऊँट पर अज़ान दे लिया करते थे, ' ' 


फिर उतरते और इकामत कहते। 


हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ) ने तल्ख़ीस में ये क़ोल नक़ल करके इसे बरक़रार रखा है। देखिये: 
(तल्ख़ीसुल हबीरः /362) सुनन बेहकी में अल्फाज़ यूँ हैं, नाफेअ फ़रमाते हैं:'इब्ने उमर बसा 
ओक़ात सुबह की अज़ान अपनी ऊँटनी पर दिया करते थे, फिर ज़मीन पर इक्रामत कहते। 
शैख अल्बानी (१४ ) ने इस असर को हसन करार दिया है। देखिये: (इरवाउल गलील, हदीस: 226) 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 

® बा'आवाज़े बुलन्द अज़ान कहनाःबा'आवाज़े बुलन्द अज़ान देना मुस्तहब और 
मतलूब है क्योंकि जहाँ तक मुअज्ज़िन की आवाज़ जाती है, वहाँ तक हर चीज़ उसके लिये क़यामत के 
दिन गवाह होगी। अबू सईद खुदरी (ई) ने झब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान बिन अबू सअसझ अन्सारी 
से फरमायाः में तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसन्द है, लिहाज़ा जब तुम अपनी 
बकरियों के हमराह जंगल में रहो तो नमाज़ के लिये अज़ान कहो और अपनी आवाज़ को बुलन्द करो 
क्योंकि जो इन्सान, जिन्न या कोई दूसरी चीज़ मुअज्जिन की आवाज़ सुनती है जहाँ तक वह पहुँचती है 
क़यामत के दिन वह उसके हक़ में गवाही देगी। अबू सईद ने फ़रमाया: मैंने ये अल्लाह के रसूल (%) से 
सुना है। (सहीह बुखारी, हदीस: 609) 


< सिर्फ़ गर्दन मोड़ कर दायें और बायें इल्तिफ़ात करना: मुअज्ज़िन के लिये मसनून है 

कि वह अज़ान देते वक़्त हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते हुए सिर्फ अपना मुँह और | 
गर्दन दायें और बायें फेरे, पूरे बदन या सीने को फेरना गैर मसनून अमल है उसकी दलील अबू जुहैफ़ा का 
कोल है, वह कहते हैं: 'मैं अज़ान के वक़्त उनका मुँह इधर उधर देख रहा था।' (सहीह बुखारी 
हदीस: 634) 


हाफिज़ इब्ने हजर (४४) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं कि बवास्त-ए-वकीअअन 
सुफियान सहीह मुस्लिम में रिवायत इससे अतम्म (मुकम्मल) है। (फतहुल बारी: 2/5) यानी इसमें 
इधर उधर की बजाये 'दायें और बायें जानिब' की सराहत मन्कूल है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 503) इसके अलफाज़ ये हैं:'तो में उनका मुँह इधर उधर, यानी दायें और बायें जानिब | 
फेरते वक़्त हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते हुए देख रहा था।' सुनन अबू 
दाऊद को एक रिवायत में मज़ीद वज़ाहत मन्कूल है अबू जुहैफा फरमाते हैं: मेने बिलाल को देखा कि 
_ बह वादी-ए-अब्तह की तरफ़ निकले ओर अज़ान कही, जब हय्य अलस्सलाह और हय्य 
अलल फ़लाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन को दायें ओर बायें फेरा और ख़ुद पूरे नहीं घूमे 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 520, वत्तल्खीसुल हबीर: /363 हदीस: 300) 


इस हदीस से वाज़ेह हुआ कि सय्यदना बिलाल (ङः) ने सिर्फ अपनी गर्दन दायें और बायें फेरी 
है। रहा हदीस में (५६:५5) का इज़ाफ़ा तो मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा अल्बानी (६६5) की तहक़रीक़ 
में ये मुन्कर है। तफ़्सील के लिये मुलांहिज़ा फ़रमाइये: (सेहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल), हदीस 
533) क्योंकि इसकी सनद में क़ैस बिन रबीअ सीउल-हिफ्ज़ हैं लेकिन चूंकि सुफ़ियान उनकी 
मुताबिअत करते हैं, इसलिए मज्कूरा रिवायत सही है, सिवाये (५५:५५) के कि उनके बयान करने में _ 
कैस बिन रबींझ मुतफर्रिद हैं। अबू दाऊद की यहीं मज्कूरा रिवायत इमाम नववी (६5) ने अल 


Sherkhan 
9B25 696737 


ुननन्ञाइ हूए 2३) 
मजमूअः (3/9) में ज़िक्र करके (५,५८५) के इज़ाफे समेत इसकी सनद को सही करार दिया है जबकि 
उसको इस्नादी हैसियत अयां है, इसलिये शैख़ अल्बानी (४5) ने उनकी इस तसहीह को गैर सही 
करार दिया है। तफ्सील के लिये देखिये: (हीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): 3/0) बल्कि शैख़ 
(४5 ) ने इसे इमाम नववी (4४5) का वहम क़रार दिया है। इसके बरखिलाफ 'घूमने' के अल्फाज़ 
सुफ़ियान सोरी (१४४४) वगैरह के तरीक में मरवी हैं। देखिये: (मुसनद इमाम अहमद: 3/308 
वलमोसूआ अल हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 3/52) मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान, - 
अल्फाज़ यूँ हैं: अबू जुहेफ़ा (४5 ) फ़रमाते हैं: 'मेंने बिलाल को देखा कि वह अज़ान कह रहे थे 
और घूम रहे थे। | | क्‍ 


इमाम तिर्मिज़ी (4४5) ने इस हदीस को हसन सही करार दिया है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस 
97) इमाम बेहक़ी (४४ ) ने अपनी सुनन: (/296) और हाफिज़ इब्ने हजर (१४5) ने फ़तहुल 
बारी: (2/5) में इन अल्फाज़ को मालूल क़रार दिया है। लेकिन ये अल्फाज़ दुरुस्त हैं जैसा कि 
` मुसनद अहमद में बवास्त-ए-सुफ़ियान मरवी रिवायत में है। शैख़ अल्बानी (४४5 ) का यही मौक़िफ 
है। हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ) से मन्कूल इन अल्फाज़ के मुताल्लिक़ तबसरे के बाद शैख़ ने इनका 
जवाब दिया है और मज्कूरा अल्फ़ाज़ की सेहत का इस्बात किया है।देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद 
(मुफस्सल), हदीस: 533) 


बिल फर्ज़ अगर अदमे इस्तिदार ओर इस्बाते इस्तिदार की रिवायत को क़बूल कर लिया जाये 

जबकि सानी अज्जिक्र का इस्बात मअ तहक़ीक़ होता है तो बज़ाहिर दोनों रिवायात में तआरुज़ पैदा. 

होता है इसका हल ये है कि जिस हदीस में 'घूमने' और जिस रिवायत में इसकी नफी है उसे सीने और 
पूरे बदन समेत घूमने पर महमूल किया जाये और इन्शाअल्लाह यही हक़ है। 


इमाम बेहक़ी (१४5) फरमाते हैं:'एहतिमाल हे कि यहाँ हदीस में हय्य अलस्सलाह, . 
हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त घूमने से हज्जाज की मुराद, इल्तिफात (दायें ओर बायें गर्दन 
घुमा कर देखना) हो, लिहाज़ा इस तौजिह से ये हदीस बाक़ी रावियों के मुवाफ़िक़ होगी। 
लेकन हज्जाज बिन अरतात क्राबिले हुज्जत नहीं।' (सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी: /395 
396) 


शेख़ अल्बानी (४६ ) इसके बारे में फरमाते हैं: 'जमा व तत्बीक़ की यही सूरत इख़ितयार 
करना ज़रूरी है क्योंकि हदीस में घूमने का जिक्र दूसरे तुरुक़ में ओन से साबित है 
(म्हीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल): 3/70, हदीस: 533) | 
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सुनन < (~ 

इमाम नववी (१६5) हदीस में जिक्र इस घूमने के मुताल्लिक़ फरमाते हैं: 'मुख्तलिफ 
रिवायात में जमा व तत्बीक़ की खातिर घूमने को इल्तेफात पर महमूल किया जायेगा।' (अल 
मजमूअ शरह मुहज्जब: 3/76) 


. हाफिज़ इब्ने हजर (१४६5) मज़ीद वज़ाहत से रिवायात के बीच यूँ तत्बीक देते हैं: और 
_ तत्बीक़ मुमकिन है कि जिसने घूमना साबित किया हे, उसका मक़स़द सर का घुमना है.और 
जिसने उसकी नफ़ी की हे उसका मक्रद पूरे बदन को घुमाना है।' (फतहुल बारी: 2/75) 


_ इमाम इन्ने ख़ुज़ैमा (६४5) घूमने की मशरूइयत की तर्जुमतुल बाब (उन्वान) में यूँ तौज़ीह 
फरमाते हैं: ' अज़ान में मुअज्ज़िन के हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त 
एक जानिब मुँह फेरने का बयान ओर इस बात की दलील कि वह सिर्फ़ अपना मुँह फेरेगा न 
कि पूरा बदन और चेहरे के फेरने से मुँह का फेरना मुमकिन हे।' (सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा: /202, व 
फ़तहुल बारी: 2/5) 


इमाम इब्ने कुदामा ने अल मुगनी: (/472) में इसी तरीके को मुस्तहब करार दिया है। 
बहरहाल मज्कूरा तसरीहात से मालूम हुआ कि पूरे बदन या सीने को दायें बायें फेरना मशरूअ नहीं है 
इसी लिये शेख़ अल्बानी (१४४) फ़रमाते हें: 'रहा सीने को फेरना तो सुन्नत में क्रत्जन इसकी 
असल नहीं मिलती और गर्दन फेरने की रिवायात में इसका कुछ जिक्र है।' (तमामुल मिन्नत 
` सफ़ाः 50} 


इमाम नववी (६5) फरमाते हैं:'सुन्नत ये हे कि हय्य अलस्सलाह ओर हव्य अलल 
फ़लाह कहते हुए दायें ओर बायें मुँह करे और (पूरे बदन के साथ) न घूमे।' मज़ीद फरमाते 
हैं: 'हमारे अऱरहाब (शवाफ़ेअ) ने कहाः इल्तिफ़ात से मुराद ये है कि.अपनी गर्दन और सर को 
मोड़े, क्रिब्ले से अपने सीने को न फेरे ....मुसन्निफ़ के क़ौल 'वरना घूमे' के यही मानी हैं 
he यही सही और मशहूर क़ोल है जिसकी इमाम शाफ़ेई (2६5) ने सराहत की है ओर. 
जुम्हूर उलमा ने क़तइय्यत ज़ाहिर की है।' (अल मजमूअ: 3/5) 


< केफ़ियते इल्तेफातः दायें बायें मुँह करने की इमाम नववी (६5) ने तीन मुस्तहब सूरतें 
बयान की हैं।( ) दायें तरफ़ मुँह करके दो दफ़ा हय्य अलस्सलाह कहे, फिर बायें तरफ मुँह करके हय्य 
अलल फ़लाह दो मर्तबा कहा जाये। ये उनके नज़दीक सही तरीन सूरत है।( 2) दार्ये जानिब मुँह करके 
हय्य अलस्सलाह एक दफ़ा कहा जाये, फिर क़िब्ला रुख़ मुँह कर लिया जाये,फिर दोबारा हय्य 
अलस्सलाह कहते हुए दायें जानिब मुँह फेर लिया जाये, फिर बायें जानिब हय्य अलल फ़लाह कहते हुए 
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इसी तरह किया जाये।(3) इमाम क़फाल का क़ौल है कि एक दफ़ा हय्य अलस्सलाह कहते हुए दायें 
जानिब मुँह फेरा जाये और एक दफ़ा बायें जानिब, इसी तरह हय्य अलल फ़लाह कहते वक़्त एक दफ़ा 
दायें जानिब और दूसरी दफ़ां बायें जानिब मुँह फेरा जाये। (अल मजमूअ: 3/5) 


इमाम ओज़ाई (६5) फ़रमाते हैं: 'क़िब्ले की तरफ़ मुँह रखे, जब हय्य अलस्सलाह कहे 
तो अगर चाहे तो अपनी दायें जानिब मुँह फेरे ओर हय्य अलस्सलाह दो मर्तबा कहे, फिर इसी 
तरह अपने बायें जानिब भी फेरे और दो मर्तबा हय्य अलल फ़लाह कहे।' (अलओसत: 3/26) | 


_ अज़ान से मुताल्लिक्रा चन्द मारूफ़ ज़ईफ़ अहादीस ओर बिदआत का बयान 

.. अज़ान एक इस्लामी शिआर है। मुसलमान इसका इज्हार करने के पाबन्द हैं। उन्हीं अल्फ़ाज़ व 
कलिमात के साथ अज़ान दी जानी चाहिए जो शरई तौर पर साबित हैं इसकी कैफ़ियत व हैयत में तब्दीली 
दुरुस्त है न कुछ अल्फ़ाज़ व कलिमात का इज़ाफ़ा ही क्योंकि ये इबादत है और इबादात को बुनियाद 
अदिछृु-ए-शरइय्या सानिता पर होती है, इसलिए इसमें कमी व इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं। इस अज़ीम शिआर 
का आगाज़ 'अल्लाहु अकबर' से होता है और इख़ितताम 'ला इलाह इल्लल्लाह' पर ओर बस। 
_अहादीसे स़हीहा से यही साबित है। अपनी तरफ़ से इसके साथ किसी साबिके या लाहिक़े को ज़रूरत 

. नहीं। आज़ान का मसनून तरीक़ा वही है जो गुज़िश्ता सफ़हात में ज़िक्र हुआ। खैरुल कुरून में यही तरीक़ा 

राइज था। मुहिब्बाने सुन्नत ने इसकी तल्क्रीन व तालीम की। लेकिन अफ़सोस! हामिलीने बिदआत व. 
खुराफात ने सही सुन्नत और सिराते मुस्तक़रीम से इन्हिराफ की वंजह से इसके दरम्यान या इसके शुरू 
और आख़िर में कुछ ईजादे बन्दा नौइयत के अलफ़ाज़ व कलिमात दाखिल कर लिये जिसकी मिसाल 
अहदे नबवी में तो कुजा बाद के ज़मान-ए-सलफ में भी नहीं मिलती। व इलल्लाहिल मुश्तका! 


मसनून व मशरूअ अज़ान की अहमियत उजागर करने और फी ज़माना इस शिआर के साथ जो 
कुछ हो रहा है उसकी सनात व क़बाहत के इज्हार की ख़ातिर चन्द बिदआते अज़ान का बयान ज़रूरी 
समझा गया है जिन्हें अब इश्क्रे रसूल या मोहब्बते अहले बैत के खूबसूरत लेबल के साथ बड़ी धूम धाम 
_ और बे'ख़ौफ़ी से रिवाज दिया जा रहा है और इन बिदआत व ख़ुराफ़ात पर अपने ज़ोम में नाज़ किया 
जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिन! 


मन्दरजा ज़ेल सुतूर (नीचे की लाइन) में अव्वलन बिल इखितिसार बिदअत और इसकी सनात 
व क़बाहत का ज़िक्र होगा, सानियन अज़ान के साथ इन ख़ुदसाख़ता मुल्हका इज़ाफात और कलिमात | 
का तञ्किरा भी होगा जिन्हें गोया अज़ान का हिस्सा या उससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल समझ 
लिया गया है। वमा तोफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह! ॒ 
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* बिदञ्जत के मानी व मफहूमःबिदअत अरबी लफ्ज़ है। ये (६५३) के वज़न पर इस्मे हैयत 
है और (५, से माख़ूज हैं साबिका नमूने के बगैर किसी चीज़ की इख़ितराअ के मानी देता है। अगरचे हर 
अच्छी ओर बुरी ईजादकर्दा नई चीज़ पर इसका इत्लाक़ होता है लेकिन उर्फ़ में इसका अक्सर इस्तेमाल 
काबिले मज़म्मत चीज़ ही पर होता है। इरशादे बारी तआला है: 'फ़रमा दीजिये! में रसूलों में कोई 
अनोखा रसूल नहीं हूँ।' (अल अहक़ाफ़: 6/9) यानी मुझसे पहले भी कई रसूल हो गुज़रे हैं, और 
फ़रमायाः 'वह आसमानों और ज़मीन को बिला नमूना पैदा करने वाली ज़ात है।' (अल हदीद: 

57/27) मज़ीद फरमाया: “और रोहबानियत को उन्होंने खुद ईजाद कर लिया।' (अल हदीद: 

57/27) तफ्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइयेः (अल्इअतिसाम लिश्शातबी: १/49, व इलम उसूल 
अल बिदअ लिअली बिन हुसैन अल असरी, सफा: 23, वलबिदआ व असरिहस्सय्यिइ फिल्उम्मत ' 
लिल्हिलाली, सफा: 7) | 


क्‍ अल्लामा जोहरी फ़रमाते हैं: 'मैंने ये चीज़ बिला मिम्ताल बनाई है, यानी मेने ईजाद की 
_ है।' और बिदअत के मुताल्लिक़ रक्रमतराज़ (लिखते) हैं: 'तकमीले दीन के बाद इसमें किसी चीज़ 
की ईजाद।' (अस्सिहाह लिल जोहरी: 3/986, अल्कामूसुल मुहीत, सफ़ा: 702) 


अरब के यहाँ (५३४५७) उस चीज़ पर बोला जाता है जो मुस्तहसन (काबिले सताइश) हो 
ओर हुस्न में उसको कोई साबिका मिसाल न हों गोया न हुस्न में उस जैसी हो और न उसके मुशाबेह ही, 
बिदअत को बिदअत भी इसीलिये कंहते हैं कि राइज शुदा सूरत की शरीयत में कोई मिसाल व तश्बीह 
नहीं होती। (अल्इअतिसामः /49) यानी इसका शरीयत से क़तअन कोई ताल्लुक़ नहीं होता। 


लफ़्ज़े बिदअत आम है। इसका इत्लाक़ दिल के ईजादकर्दा ख़्यालात व तसव्वुरात, ज़बान के | 
बयानकर्दा गैर शरई फरमूदात और आज़ा के आमाल व अफल पर होता है। (बितसर्रफ़िनः इलम 
उसूल अलबिदअ लिअली बिन हसन, सफ़ा: 23, वल बिदआ व असरिहस्सय्यिई फ़िल्उम्मत 
लिल्सलीम ऐदुल हिलाली, सफा: 8) 

गर्ज आमाल व अफ॒आल के साथ-साथ बिदअत के तहत दिल व दिमाग के वह तसव्वुरात व 
नज़रियात भी दाखिल हैं जिनकी शरझे मतीन में कोई असल और साबिक मिसाल न हो। 
 बिदअ्त की इस्तिलाही तारीफःबिदअत की जामेअ नाफ़ेअ तारीफ़ अल्लामा 
शातबी (४5 ) ने की है, फ़रमाते हैं: दीन में कोई भी ख़ुदसाख़ता तरीक़ा जो किसी शरई तरीक़े 
से मिलता जुलता हो, उस पर चल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत व इताअत में 
मुबालगा मक़सूद हो (तो ये बिदअत है)' (अलएतसाम: /50) 
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मालूम हुआ बिदआत का मुर्तकिब अपने ज़ौम में इस किस्म के क़ौल व फेल से तक़र्रुबे 
इलाही और मज़ीद सवाब की नियत रखता है, उसे ये अमल बज़ाहिर इबादत और नेकी लगता है, 
इसीलिये बिदअती इन्सान उसे गुनाह नहीं समझता। नतीजतन वह बिदआत में आगे ही बढ़ता जाता है। _ 
उसके मुकाबले में दीगर गुनाह का मुर्तकिब ख़ुद को कम अज़ कम गुनाहगार ज़रूर समझता है जिसका | 
नतीजा ये होता है कि ज़िन्दगी के किसी मोड़ पर ताइब व नादिम होकर अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ 
और गुनाहों से किनारा कशी इख़ितयार कर लेता है। कभी सिरे से बिदई अमल की दीन में न कोई 
बुनियाद होती है और न उसका सुबूत। और कभी दीन में उसकी कोई असल होती है लेकिन उसके लिये. 
केफ़ियत व हैयत ओर ज़मानी व मकानी वह हदबन्दी कर ली जाती है जिसका शरीयत में सुबूत नहीं होता 
तो तब भी वह बिदअत हैं मिसाल के तौर पर कुर्जन व सुन्नत की रोशनी में ज़िक्रअज़्कार और 
मुखुतलिफ औराद की मशरूइयत मन्क़ूल है। इन्सान की मरज़ी है उठते बैठते, चलते फिरते जैसे भी चाहे | 
जिक्र कर सकता है। उसको कोई केद नहीं, सिवाये उन आमाल व औराद के जिनकी बजा आवरी के 
"लिये ख़ास कैफ़ियात या ज़मान व मकान की तहदीद है तो उन्हें इसी सूरत में बजा लाना सुन्नत है। _ 
मसनून केफियात व हैयात और कैदे ज़मान व मकान से बाला होकर या फिर जिसकी कोई खास सूरत व 
कैफियत मन्कूल नहीं, उसे ख़ास वक़्त या ख़ास शक्ल के साथ इज्तिमाई सूरत में अदा करना, इस तरह 
: दावत देना या इसमें कमी बेशी का मुर्तकिब होना बिदअत है। ये गुनाहे कबीरा है और इसके मुर्तकिब के 
लिये आग को वईद है, जैसे सुन्हानल्लाह, अल हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर मसनून अज़कार 
हैं। अब अगर चन्द अफ़राद मिल कर एक आवाज़ सोज़ के साथ ये जिक्र करते हैं तो ये बिदअत है 
क्योंकि जिक्र की जो इज्तिमाई कैफियत इख्तियार की गई है, ये रसूलुल्लाह (#) से मरवी नहीं। ये 
गुमराही ओर ज़लालत है अगरचे ऐसा करने वाले इसे तक़र्रबे इलाही और नेकी ही गरदानें। 


हमारे मुझआशरे में इस क्रिस्म की रूहानी मजालिस की भरमार है। कहीं अल्लाहु की इज्तिमाई 
` स़दायें बुलन्द होती हैं, कहीं ला इलाह इल्लल्लाह के वज्द से लोग बेहाल होते हैं और कहीं 'सुन्नतों 
भरे इज्तिमा' में मौजूअ व मनघड़ंत और ज़ईफ किस्सों व रिवायात की रोशनी में “इस्लामी भाइयों 
को नित नये 'ईमान अफ़रोज़' आमाल व अज़कार से गर्माया जाता है। ये सब तरीक-ए-इबादत व | 
रियाज़त और कैफ़ियाते अज्कार बिदअत हैं। 


इसकी दलील मुलाहिजा फ़रमायें! अम्र बिन सलमा कहते हैं: 'हम नमाज़े फ़ज् से पहले 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) के दरवाज़े के पास बेठ जाया करते थे। जब वह निकलते तो 
हम सब उनके साथ मस्जिद की तरफ़ चल पड़ते। (एक दिन) अबू मूसा अशञ्जरी आये और 
उन्होंने पूछा: क्या अबू अब्दु्रहमान बाहर तशरीफ़ ला चुके हें? हमने कहा: नहीं। तो वह भी 
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थक) 
हमारे साथ बैठ गये। जब वह निकले तो हम खड़े हो गये। अबू मूसा (:&) ने उनसे फ़रमाया 
ऐ अबू अब्दुरहमान! अभी अभी मेंने मस्जिद में एक अजीबो-ग़रीब काम देखा है। 
अल्हम्दुलिल्लाह! मैंने खैर ही देखी है। उन्होंने पूछा: वह क्या? अबू मूसा (#) ने फ़रमायाः 
बशर्ते ज़िन्दगी आप जल्द ही उसे देख लेंगे उन्होंने कहा: मैंने देखा है कि कुछ लोग मुख़तलिफ़ 
हल्क़ों में बैठे हैं और नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहे हैं। हर हल्क़े में एक आदमी है और (दीगर) 
अहले हल्क्रा के हाथों में कंकरियाँ हैं। बह कहता है: सो मर्तबा अल्लाहु अकबर कहो। तो वह 
(बुलन्द आवाज़ से) अल्लाहु अकबर सो मर्तबा कहते हें। फिर वह कहता है: सो दफ़ा ला 
इलाह इल्लल्लाह कहो। तो वह सब सो मर्तबा ला इलाह इल्लल्लाह कहते हैं। फिर वह 
कहता हेः सो मर्तबा सुब्हानल्लाह कहो। तो बह सौ मर्तबा सुब्हानल्लाह कहते हैं। अब्दुल्लाह 
बिन मसळ्द (#) ने अबू मूसा (रजि.) से पूछा: तो तुमने उनसे क्या कहा? अबू मूसा (छ) 
ने जवाब दिया कि मुझे आपकी राय या हुक्म का इन्तेज़ार था, इसलिये मैंने उनसे कुछ नहीं 
कहा। इब्ने मसक़द(:) ने फ़रमायाः क्या तुमने उन्हें ये हुक्म नहीं दिया कि वह अपनी 
सय्यिआत (गलतियाँ) शुमार करें? ओर इस बात की ज़मानंत न दी कि इस (तरह गुनाह. 
_ शुमार करने) से उनकी हसनात ज़ाया नहीं होंगी? फिर वह चल पड़े।हम भी उनके साथ चल 
दिये यहाँ तक कि वह एक गिरोह के पास आये ओर वहाँ खड़े हो गये और पूछा: ये क्या है जो 
मैं तुम्हें करते हुए देख रहा हूँ? उन्होंने जवाब दिया: अबू अब्दुल्लाह ये कंकरियाँ हैं, उनके 
साथ हम अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह ओर सुब्हानल्लाह की तस्बीहात शुमार 
करते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+&) ने रमायाः तुम अपने गुनाहों को शुमार करो, में 
_ ज़मानत देता हूँ कि उससे (गुनाहों को शुमार करने से) तुम्हारी कोई नेकी ज़ाया नहीं होगी। 
अफ़सोस! अरे उम्मते मुहम्मदिया! तुम किस क़द्र जल्द हलाक हो रहे हो। तुम्हारे नबी (ॐ) के 
ये सहाबा ब' कसरत हें। आप(#) के कपड़े अभी तक बोसीदा नहीं हुए। अभी तक आपके 
बर्तन भी नहीं टूटे (ओर तुमने बिदुआत शुरू कर ली हैं।) उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में 
मेरी जान है! क्या तुम ऐसी मिल्लत व तरीक़ पर हो जो मिल्लते मुहम्मदी से ज़्यादा रास्त है? . 
या तुम गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले हो? उन्होंने कहा: 'अल्लाह की क्सम! अबू 
अब्दुरहमान! हमने नेकी ही का इरादा किया हे।' इब्ने मसऴद() ने फ़रमाया: “किसने ही. 
लोग भलाई के ख़वाहाँ ओर मुतलाशी हें लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाते।' हमें रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने बयान फ़रमायाः 'बेशक एक क्रोम कुर्जंन पढ़ेगी लेकिन वह उनके हलक़ से नीचे 
नहीं उतरेगा।' अल्लाह की क़सम! मुझे नहीं मालूम कि शायद उनके अक्सर लोग तुममें से 
हों। ये कह कर इब्ने मसऊ़द (#) वापस पलट आये रावि-ए-हदीस अग्र बिन सलमा ताबेई 


अजान से मुताल्लिक़ अहकाम त मसाइल 
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नुनननह छर 5 
फ़रमाते हैं: हमने देखा कि उनमें से अक्सर योमे नहरवान के मौक़े पर ख़ारजियों के साथ 
मिलकर हमारे ऊपर नेजा ज़नी कर रहे थे।' (सुनन दारमी: /48, 49, वलबिदआ व | 
असरहस्सय्यिइ फिल उम्मत लिसुलेम ईद हिलाली, सफा: 38) | र 

इब्ने मसङ्द (+#) के इस नासिहाना वाज़ और इत्तेबा-ए-सुन्नत से सरशार उनके जज्बात व 
फ़रमूदात पर उन्होंने कान नहीं धरा बल्कि अपने इस अमल पर अड़े रहे और जवाब ये दिया कि हमारा 
इरादा नेक ही है। जिसका नतीजा ये निकला कि वह गुमराह हो गये और ख़वारिज से मिलकर आम 
सहाब-ए-किराम (+) और मुसलमानों के मुकाबले में सफ़ आरा हुए ओर बेदीन होकर मरे। 

दूसरी मिसाल ये समझिये कि रसूलुल्लाह (ह) पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म है।'ऐ 
ईमान वालो! तुम (भी) उन पर ख़ूब दरूद व सलाम भेजो।' (अल अहज़ाब: 33/56) 
मुख्तलिफ़ मौके पर इसके पढ़ने की तल्क़ीन की गई है जैसा कि कुतूबे अहादीस में मिलता है। एक दफा 
दरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्ज़त दस रहमतें नाज़िल फरमाता है, दस गुनाह माफ़ होते हैं और दस 
दर्जात की बुलन्दी की ज़मानत है। अहादीम में इसके पढ़ने के लिये कई ख़ास मौके की तहदीद भी है, 
जैसे नमाज़ में तशहहुद की हालत में और मुअज्ज़िन की अज़ान सुनने के बाद वगैरह, लिहाज़ा जिन मोके 
की तहदीद के साथ उसकी मशरूइयत है, उसे उन्हीं मौक़े पर पढ़ना मुस्तहब व मसनून होगा। मज़ीद बरां 
इसका हुक्म आम भी है लेकिन इसके पेशे नज़र किसी केफ़ियत व हालत को ख़ास नहीं किया जा | 
सकता, जैसे अज़ान से पहले या बाद में लाऊडस्पीकर पर 'सलात व सलाम' कहना जिसे उर्फे आम में. 
सलात' से ताबीर किया जाता है। ये बिदअत है, इसलिये कि इस ज़मानी तक़ईद के साथ अज़ान से 
पहले या बाद में शरीयत में इसकी असल मौजूद नहीं क्योंक अहदे नबवी या ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन वगैरह 
के अदवार (दौर) में भी मुरव्वजा (प्रचलित) अगराज़ से पढ़े जाने वाले दरूद व सलाम के असबाब व 
दवाई और मुक़्तजियात मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह (#) से इसका सुबूत तो कुजा बाद 
के सुनहरी अदवार में भी इसकी असल नहीं मिलती, हालांकि वह नेकी के ज्यादा हरीस ओर मोहब्बते 
रसूल में हमसे कहीं ज्यादा जज्बात के हामिल थे, लिहाज़ा ये अन्दाज़े दरूद व सलाम ईजादे बन्दा है 
और शरीयत में अपनी तरफ से इज़ाफ़ा है अगरचे इसमें नेक नियती ही कारफ़रमा होती है। 

गौर फरमाइये! इब्ने उमर (>) के सामने किसी आदमी ने छींक मारी और बजाये सिर्फ मसनून 
ज़िक्र (५९) के, उसने (4१५८5५ ५५८५५४५५६) कह दिया। अगरचे उसका नेको का जज़्बा था 
लेकिन जलीलुल कद्र सहाबी इन्ने उमर (:#) ने फरमाया: 'अल्लाह के रसूल (ॐ) ने हमें इस तरह 
_ तालीम नहीं दी बल्कि आप (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी को छींक आये तो वह 
अल्हम्दुलिल्लाह कहे' ये नहीं फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ॐ) पर दरूद व सलाम पढ़े। 
(जामेअ तिर्मिज़ी हदीस: 2738, वल हदीस हसन, तफ्सील के लिये देखिये: अलबिदआ, सफा: 49) 
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सहाबी-ए-रसूल इब्ने उमर (ऋ) को हमीयते. दीनी. देखिये! बिदअत की किस तरह तर्दीद 
फरमाते हैं, बावजूद ये कि कहने वाले की नियत भी नेक थी लेकिन इन्ने उमर (##) इस हकीकत को 
. समझते थे कि 'बेहतरीन तरीक्रा, तरीक्र-ए-मुहम्मदी है।' इसलिये आपने उसकी तर्दीद फ़रमाई और 
उसके बे 'महल दरूद व सलाम की कोई परवाह न की। उसे उस चीज़ की तालीम दी जो ख़ालिस और 
मिलावट से पाक, ऐन सुन्नत के मुताबिक थी। लेकिन आज के आशिकाने रसूल की मोहब्बत भी 
अजीब है। मिलते वक़्त मसनून सलाम की जगह 'मदीना मदीना' कहते हैं। जो मोहब्बत के ज्यादा ही 
दावेदार होते हैं, वह बजाये अस्सलामुअलेकुम और जवाब में वअलैकुम अस्सलाम के ख़ुद साख्ता 
दरूद व सलाम की स़दायें बुलन्द करते हैं। फ़ोन व गुफ्तो-शुनीद हो या बराहे रास्ते, कुछ से यही अन्दाज़े 
सलाम देखने और सुनने में आया है। इन्ना लिल्लाहि.व इन्ना इलैहि राजिन! लिहाज़ा ये और इस 
` क्रिस्म को दीगर मुअय्यना, ख़ुदसाख़ता और बनावटी केफियात व आमाल बिदअत नहीं तो और क्या 
हैं? इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें किसी चीज़ के इज़ाफे की ज़रूरत नहीं। फ़रमाने इलाही है: 
'आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर 
पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम बतौर दीन पसन्द किया है।' (अल मायदा: 5/3) 


इमाम इब्ने कसीर (१५४६) इस आयत की तफ्सीर में फरमाते हैं: इस उम्मत पर अल्लाह 
_ त॒आला की ये सबसे बड़ी ओर अज़ीमुश्शान नेमत है कि उसने उनके लिए उनके दीन को कामिल और 
मुकम्मल कर दिया है। अब उन्हें इस्लाम के सिवा किसी और दीन की ज़रूरत है न अपने नबी(#) के 
सिवा किसी और नबी की। यही वजह है कि अल्लाह तआला ने आपको ख़ातिमुल अम्बिया बनाकर | 
कयामत तक के जिन्नों और इन्सानों के लिये मबऊस़ फरमाया है, लिहाज़ा अब हलाल वह है जिसे नबी 
(#६) हलाल करार दें, हराम वह है जिसे आप हराम कहें, दीन वह है जो आप पेश फ़रमायें और आप जो 
भी फ़रमायें वह हक़ और सच हे, इसमें किज्ब (झूठ) व शक का अदना सा भी शायबा तसव्बुर नहीं 
किया जा सकता जैसा कि अल्लाह तला ने फ़रमाया हैः 'और आपके परवरदिगार की बातें 
सच्चाई ओर इन्साफ़ में पूरी हैं।' (अल अनाम: 6/775) यानी अल्लाह तला की ये बातें ख़बर 
के ऐतबार से सच और अम्र व नही के ऐतबार से अदल व इन्साफ पर मबनी हैं। (तफ्सीर इब्ने कसीर 
(उदू): 2/274, मतबूआ दारुस्सलाम) गर्ज अब ये नहीं हो सकता कि कोई आये और अपनी मज़ी से. 
किसी जिक्र, इबादत, या तरीक-ए-इबादत को कैफियत ख़ुद मुतय्यन कर ले। 


रसूलुल्लाह (अ) ने दीन की हर हर बात की ख़ूब तौज़ीह फरमा दी है, आप (#) फ़रमाते 
हैं: कोई भी ऐसी चीज़ बाक़ी नहीं रहीं जो जन्नत के क़रीब और दोज़ख़ से दूर करती हो, मगर 
बह तुम्हारे सामने बयान कर दी गई हे।' (अलमुञअजम अल कबीर तबरानी: 2/86, हदीस: 
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हु जज्ञान मुलत अहम व मसइन च 
647, सिलसिलतुस्सहीहा, हदीस: ]803, व इल्म उसूल अलबिदअ लिअली बिन हसन अलअसरी, 
सफ़ा: 9, इसकी सनद सही है।) | 


इब्ने मसऊ़द (.#) के गुजिश्ता वाकिये से पता चला कि जिस तरह ज़िक्र अज्कार के लिये ख़ुद 
सारता केफ़ियत व हेयत का तञ्य्युन नाजायज़ है अगरचे असल जिक्र की मशरूइयत साबित है, इसी 
_ तरह अपनी तरफ से किसी मुतअय्यन मसनून अमल में कमी बेशी करना भी दुरुस्त नहीं। इसकी दलील | 
वह हदीस है जो इमाम बुखारी व मुस्लिम (६5) ने अपनी अपनी सहीह में दर्ज फ़रमाई है। सय्यदना . 
अनस बिन मालिक (छे) फरमाते हैं कि तीन लोग रसूलुल्लाह (ईह) के घर आये और आप (#६) की 
इबादत के मुताल्लिक पूछा। जब वह उन्हें बताई गई तो गोया उन्होंने उसे कम समझा और कहा: हमारी 
रसूलुल्लाह (#ह) से क्या निस्बत? अल्लाह तआला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फ़रमा दिये 
हैं। (इसलिये हमें आपकी निस्बत बहुत ज्यादा इबादत करनी चाहिए।) एक ने कहा: में सारी रात ही 
क्रियाम करूगा। दूसरे ने कहा: में सारा साल रोज़े रखूंगा ओर कोई रोज़ा नहीं छोडूंगा। तीसरे ने कहा: में 
_ औरतों से अलग थलग तजर्रुद की ज़िन्दगी गुज़ारूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह (%) 
तशरीफ लाये तो पूछा: तुमने ये ये बातें की हें? अल्लाह की क़सम! में तुम्हारी निस्बत अल्लाह से बहुत 
ज्यादा डरने वाला और तुमसे ज्यादा परहेज़गार हूँ लेकिन में रोजा रखता भी हूँ और छोड़ता भी हुँ, क्रियाम 
भी करता हूँ ओर सोता भी हूँ ओर में औरतों से शादी भी करता हूँ, लिहाज़ा जिसने मेरी सुन्नत से मुँह 
मोड़ा, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। (सहीह बुखारी, हदीस: 5063, व सहीह मुस्लिम: 40) 


इसमें कोई शक नहीं कि उनका इरादा नेक था। कस्रते इबादत के मुतमनी थे। मुस्तज़ाद ये कि . 
अम्हाबे रसूल थे लेकिन आप (ॐ) ने इस नियत और तज़ें इबादत को ख़िलाफ़े सुन्नत क़रार दिया और 
उसे क़तअन पसन्द नहीं फ़रमाया। आज के दौर में चिल्लाकशी, मुतसव्विफ़ाना तज़ें इबादत व रियाज़त 
और महफ़िले समाअ में ढोल की थाप पर मशाइख़ की धमाल, मौसीक़ी की धुन पर रक़्स के ज़ाविये 
ओर तालियों को गूंज में ठुमके लगाना कौन सा तरीक-ए-इबादत है? इस बाब में कुर्आन व सुन्नत की 
रोशनी में अपने नुक़्त-ए-नज़र से आगाह फ़रमाइये। 


< अज़ान से पहले या बाद में सलात व सलाम पढ़ना: अज़ान से पहले या बाद में 
मुरव्वजा (प्रचलित) तरीके के मुताबिक बुलन्द आवाज़ से या लाऊडस्पीकर पर सलात व सलाम पढ़ना 
ख़िलाफे सुन्नत बल्कि बिदअत है क्योंकि ज़मान-ए-नबूवत में इसका क़तअन सुबूत नहीं मिलता, 
हालांकि ये मुमकिन था, ओर मोहब्बते रसूल में सहाब-ए-किराम (.#&) कहीं ज्यादा आगे थे लेकिन 
उन्होंने इस किस्म की कोई जुर्अत नहीं की। मुरव्वजा (प्रचलित) सूरत व अल्फाज़ के साथ दरूद का. 
रिवाज बहुत बाद का है। _ 
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शैख़ुल इस्लाम इब्ने तेमिया (१४5) फरमाते हैं: हर किस्म का ज़िक्र अज़ान से पहले मकरूह 
है जैसा कि कुछ मुअज्जिन अज़ान से पहले (\५ ५ 5 ४५ ५. ४५) (बनी इस्राईल: 7/777) 
पढ़ते हैं, और कुछ इक़ामत कहने वाले (५:2 ५5५% ४५-०५%) वगैरह पढ़ते हैं, ये सब मकरूह है 
क्योंकि ये इजादे बन्दा है और हर क्रिस्म की बिदअत व इख़्तिराअ ज़लालत और गुमराही है, खुसूसन 
इस (किस्म के अज्कार) से शरई शिआर में तगय्युर वाके होता है, और ज़िक्र अज़ान के बाद पढ़ा : 
जाथे, इसका हुक्म भी यही है। (शरह अल्उम्दा शैख़ुल इस्लाम इन्ने तैमिया: 2/2) 


हाफिज़ इब्ने हजर (४5 ) ने भी अजान से पहले या बाद में इस तरह के औराद व अज्कार को 
अदमे मशरूइयत का इशारा फरमाया है। इसके तहत शेख़ इब्ने बाज़ (१४४5 ) फतहुल बारी: (2/92) 
के हाशिये में लिखते हैं: 'और दुरुस्त ये है कि लोगों ने अज़ान से पहले बुलन्द आवाज़ से जो 
तस्बीह व ज़िक्र ओर अज़ान के बाद नबी-ए-अकरम (#) पर सलात व सलाम की नई रस्म 
निकाली हे ..... जैसा कि शारेह ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया है ..... बिदअत हें हुक्मरानों 
पर ज़रूरी हे कि इसकी तर्दीद करें ताकि अज़ान में इस क्रिस्म की चीजें दाख़िल न हों जिनका 
अज़ान से ताल्लुक्र नहीं। अल्लाह तआला ने हमारे लिये जो कुछ मशरूअ क़रार दिया हे, 
उसमें बिदआत से किफ़ायत है। मुतनब्बा रहो। 


शैख अली महफूज़ अपनी किताब अल इब्दाअ में फरमाते हैं: अज़ान के बाद नबी-ए-अकरम 
(#६) पर दरूद व सलाम भेजने में कोई कलाम .नहीं बल्कि ये मतलूब है। इसके मुताल्लिक सही 
अहादीस वारिद हैं जिनमें अज़ान सुनने वाले हर फर्द से इसका जवाब मतलूब है .... इख़ितलाफ़ तो इस 
बात में है कि क्या उसका मारूफ़ कैफियत में बुलन्द आवाज़ से पढ़ना दुरुस्त है? दुरुस्त बात यही है कि 
अज़ान की तरह इसे इस मुरव्वजा (प्रचलित) कैफियत व हैयत से पढ़ना, जैसा कि मुअज्ज़िनों की 
आदत है कि वह इसे बड़े सुर और तरन्नुम से पढ़ते हैं, मज़मूम बिदअत हैं क्योंकि ये एक दीनी शिआर में 
ऐसी इझ्तिराअ है जो रसूलुल्लाह (%), सहाब-ए-किराम (ॐ) और सल्फे सालेहीन अझम्मा में से 
किसी से मन्कूल नहीं। उनके बाद किसी के लिये ये जायज़ नहीं क्योंकि ये इज्म-ए-उम्मत इबादत सिर्फ 
उन फ़रामीन पर मौकूफ़ है जो रसूलुल्लाह (%) के वास्ते से मन्कूल हैं। इन मज्कूरा शख्सियात के सिवा 
किसी शख्स के इस्तिहसान (अच्छा समझने) या किसी आदिल या ज़ालिम बादशाह के इख्तिराअ से ये _ 
साबित नहीं होती। 


अल्लामा इब्ने हजर हैसमी (४४ ) ने फतावा अल हदीसिया अल कुन्रा में फरमायाः हमारे 
मशाइख वगैरह से फ़॒तवा तलब किया गया कि क्या अज़ान के बाद नबी (#) पर इस मुरव्वजा | 
` (प्रचलित) कैफियत के मुताबिक, जो कि मुअज्ज़िन इड़ितयार करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ा जा सकता . 


Sherkhan 
IBL5 696 737 


सुनन नशाई #555] अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जा ) 0४७ ॥27 

है? तो उन्होंने जवाब दिया: असल सुन्नत है (यानी आप (#) पर दरूद व सलाम पढ़ना तो मशरूअ 
है) लेकिन दरूद व सलाम की कैफियत बिदअ्त हैं इमाम शअरानी (हनफ़ी) अपने उस्ताद से नक़ल 
करते हुए फरमाते हैं: “जिस अन्दाज़ में (आज-कल) मुअज्ज़िनीन दरूद व सलाम पढ़ते हैं, इस 
` सूरत में न नबी-ए-अकरम (#) के अहदे मुबारक में इसका रिवाज था ओर न खुलफ़ा-ए- 
राशिदीन के अहद में बल्कि ये मिम्न में रवाफिज़ के अय्याम में था। 


शैख़ मुहम्मद अब्दा मिस्री (४5 ) ने भी मुअज्ज़िनों के इस वतीरे को बिदअत करार दिया है, _ 
और उन्होंने ये भी वाज़ेह रमाया कि शरीयत में बिदअ्ते हसना का क़्तअन कोई तस़व्वुर नहीं बल्कि 
इबादात में इस किस्म की हर बिदअत गुमराही है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अल इब्दाझ 
फो मज़ार अलइन्तिदाअ, सफा: 758, 59) 


मुरव्वजा (प्रचलित) तरीके से पढ़ा जाने वाला बा'आवाज़े बुलन्द या स्पीकरी दरूद सऊदी 
उलमा और मुहक्किक्रीन के नज़दीक भी बिदअत है। | 


मुफ्ति-ए-आज़म सऊदी अरब शैख इब्ने बाज (2४) फरमाते हैं: अगर मुअज्ज़िन इन 
अल्फाज को अज़ान ही की तरह बुलन्द आवाज़ से कहता है तो ये बिदअत है क्योंकि इससे ये वहम _ 
होता है कि शायद ये भी आज़ान का हिस्सा है। और अज़ान में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। 
_ अज़ान का आखिरी कलिमा 'ला इलाह इल्लल्लाह' है। इसमें इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। अगर ये जायज़ 
होता तो सलफ सालेहीन (१४४5) सबक़त का मुजाहिरा करते बल्कि नबी-ए-अकरम (ॐ) खुद 
उम्मत को ये सिखाते और इसका हुक्म फ़रमाते। याद रहे कि नबी (#) का इरशादे गिरामी है: जिसने 
कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अम्र नहीं है तो वह मरदूद है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 778 
व फ़तावा इस्लामिया: /332 (उर्दू), मतबूआ दारुस्सलाम, मज़ीद देखिये: सुनन वल मुब्तदिआत 
सफ़ाः 48, 49) 


मज्कूरा तसरीहात से मालूम हुआ कि अज़ान से पहले या बाद में मख़सूस अन्दाज़ में दरूद व 
सलाम पढ़ना गैर मसनून बल्कि बिदअत है। इसकी मुरव्वजा (प्रचलित) कैफ़ियत व हैयत को कोई 
असल नहीं। अआज़नल्लाहु मिन्हा। 

< अंगूठेचूमनाःजब मुअज्ज़न अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है तो हमारे यहाँ कुछ 
लोग अपने दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिलाकर चूमते ओर उन्हें आँखों पर फेरते हैं। ऐतक़ाद ये होता 
है कि ऐसा करने वाले की आँखें कभी ख़राब नहीं होतीं, ओर वह इस अमल को मोहब्बते रसूल का 
हिस्सा समझते हैं। इस अमल में बज़ाहिर तीन कबाहतें हैं: () ये बाद की इख़तिराझ है। ख़ैरुल कुरून 
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में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर इसकी कोई अहमियत या असल होती तो यक़ीनन सहाब-ए-. 
किराम (ह) और ताबेईने इज़ाम हमसे कभी पीछे न रहते बल्कि हमसे सबक़त करते।(2) एक 
बेबुनियाद अमल की ज़ईफ़ फ़ज़ाइल से पुश्त पनाही, यानी इसके बारे में कोई भी सही हदीस साबित 
_ नहीं जबकि सही फरमाने रसूल है: 'जिसने जानबूझ कर मेरी तरफ़ झूठ मनसूब किया तो वह 
जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले।' इस मफ़हूम की अहादीस दर्ज-ए-तवातुर को पहुँचती हैं। जानते 
बुझते मनघड़ंत और ज़ईफ किस्म की रिवायात से फ़ज़ाइल व मनाक्रिब का इस्बात शरअन ममनूअ ओर | 
काबिले वईद है। | | 


साहिबे 'अस्सुनन वलमुब्तदिआत' (सफा: 49 पर) फरमाते हैं: 'दोनों अंगूठों के नाख़ुनों 
को बोसा देकर आँखों पर फेरना, ये ऐतक्राद रखते हूए कि इस तरह करने वाले की आँखें 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


_ कभी ख़राब नहीं होतीं, जहालत और बिदअत है और ये कहना कलामे बातिल है।' (3) इस 


तरह करने वाले उमूमन मसनून अमल से महरूम रहते हैं। सुन्नत तरीक़ा तो ये है कि अश्हदु अन्न 
मुहम्मदर रसूलुल्लाह के जवाब में यही. कलिमात दोहराये जायें, लेकिन उन्हें इसकी तौफ़ीक़ नहीं होती 
बल्कि कुछ लोग अपनी ला'इल्मी की वजह से अंगूठे चूमते वक़्त 'सदक़्े या रसूलुल्लाह' का इज़ाफ़ा 
भी करते हैं। . 


अलगर्ज़! नियत ख़वाह कितनी ही आला ओर अकोदत कितनी ही ज्यादा हो, मकबूल अमल 
बही होगा जो ऐन तरीक़-ए-मुस्तफ़ा के मुताबिक होगा।'बेहतरीन तरीक़ा तरीक्र-ए-मुहम्मदी हे। 


* अज़ान के बाद घूम फिर कर मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक्र-ए-इत्तिलाः लोगों. 
को वक्ते नमाज़ से बा'ख़बर करने का बेहतरीन शरई तरीका मसनून अज़ान है। इसकी मशरूइयत से | 
पहले सहाब-ए-किराम(#) ने लोगों को बा'ख़बर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े बताये लेकिन 

' अल्लाह तआला की तरफ से इत्तिला आने के बाद उन सब तरीक़-ए-बशरी को रद्द कर दिया गया। 
अल्लाह ताला को जो तरीका पसन्द था, उसने हमारे लिये अज़ान की सूरत में एक दीनी शिआर करार 
दे दिया। इस मसनून तरीके की एक ख़ास हैसियत, अहमियत और तासीर है, लिहाजा इसकी अहमियत 
व तासीर को बरक़रार रखना एक दीनी फ़रीज़ा है, इसलिए इसके मुतबादिल या इसके साथ हर वह 
अमल या तरीका जो इस गर्ज़ के लिये इख़ितयार किया जाये, मरदूद और क़ाबिले तर्क है। इस तम्हीद की 
रोशनी में गोर किया जाये तो क्या मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़-ए-ऐलान, जो कि बिल यक़ीन कुछ लोगों . 
के यहाँ नमाज़ खड़ी होने की मुसद्दका इत्तिला की हैसियत रखते हैं, शरअन दुरुस्त हैं? या उनकी हैसियत 
एक इश्तिराअ ओर बिदअत को है? यकीनन मुअझखरुज्जिक्र बात ही दुरुस्त है। अज़ान के बाद ऐलान 
के मुुतलिफ तरीके इ़तियार किये जाते हैं। 
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अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०% ) | 


() उमूमन इस मकसद के लिये उर्फन 'सलात' कहा जाता है जिससे फौरन यही समझा जाता है कि 
वक्ते नमाज़ क़रीब है। ये तरीक़ा तक़रीबन पाँचों नमाज़ों में इख़ितयार किया जाता है। 


(2) कुछ मुअज्ज़िन या उनके क़ायम मक़ाम लाऊडस्पीकर पर नमाज़ की तरफ बुलाते हैं। ये मुनादी 
अपनी अपनी ज़बान में होती है। बसा ओकात बस़राहत: अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम कह कर बुलाया 
जाता है और साथ ही ये ख़बर भी दी जाती है कि नमाज़ खड़ी होने में इतने मिनट बाकी हैं। ये ऐलान कई 
. दफ़ा सुनने का इत्तिफाक़ हुआ है। 


(3) नमाज़े फ़ज् के वक़्त चूंकि उमूमी तौर पर लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, इसलिए उन्हें बेदार करने 
के लिए "इस्लामी भाईयों' की मुु्तलिफ टोलियाँ निकलती हैं जो 'मीठे मीठे इस्लामी भाईयों' को 
मीठे मीठे लब व लहजे ओर मसहूर कुन ऐलान से बेदार करने की कोशिश करते हैं। इस अमल को वह _ 
_ सवाब समझते हैं जबकि हक़ीक़तन ये बिदुअत और ख़िलाफे सुन्नत अमल है। ये और इस क़िस्म का कोई _ 
भी शिआर, जो मज्कूरा गर्ज़ के लिए इख्तियार किया जाये, मजमूम और बिदअत होगा। [ 


सलफ के यहाँ यही ममनूअ 'तस्वीब' है जिसकी चन्द मुरव्वजा (प्रचलित) सूरतें ऊपर बयान 

हुईं। इब्ने उमर (.) के हवाले से इमाम मुजाहिद बयान करते हैं कि में इब्ने उमर (,#) के साथ था 
(नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में दाखिल हुआ) तो मुअज्ज़िन ने (अज़ान देने के बाद) दोबारा नमाज़ के 
लिए ऐलान किया तो: इब्ने उमर (#) ने फ़रमाया: 'मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि ये अमल 
बिदअत है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीसः 538, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 98, मुअल्लक्रन, बल 
मुसन्नफ़ लिझन्दि्ज्जाक़: /475) और मुसन्नफ़ अनब्दुर॑ज्ज़ाक में ये सराहत है कि उन्होंने _ 
फरमायाः ' हमें इस बिदअती के पास से ले चलो। 


इस ख़िलाफ़े सुन्नत अमल को जलीलुल कद्र सहाबी ने बिदअत करार दिया और मस्जिद से. 
निकल गये ओर वहाँ नमाज़ भी नहीं पढ़ी। फी जमाना इस किस्म की तस्वीब की मुख्तलिफ सूरतें देखने | 
में आती हैं जो सबकी सब बिदअत हैं। 


मल्हूज़ा मज्कूरा बाला ओर इस क्रिस्म की जो भी सूरत इख्तियार की जाये, जिसका अन्दाज़ 
ऐलानिया हो, नाजायज़ है। यहाँ इससे ये सूरत मुस्तस्ना है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ हो या 
अजान से बे'ख़बर हो तो शख्सी तौर पर राह गुज़रते हुए उसे बा'ख़बर किया जा सकता है या उसे जो 
करीब है या जिसने जगाने या बा'ख़बर करने का कहा है तो उसे बा'ख़बर करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि _ 
इसकी ताईंद हज़रत-बिलाल (<>) को हदीस से होती है। वह ख़ुद नबी (#) को इत्तिला दिया करते थे। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: (22)-736) 
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अज़ान से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 


मुताख्खिरीने अहनाफ़ के यहाँ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब (दोबारा इत्तिला या ऐलान) मुस्तहसन 
है। इमाम अबू यूसुफ के मौक्रिफ के मुताबिक़ पाँचों नमाज़ों में तस्वीब जायज़ है। उनके नज़दीक ख़ासी 
मसरूफ़ियात की हामिल शख्सियात,जैसेः हुक्मरान, क़ाज़ी और मुफ़्ती वगैरह को अज़ान के बाद 
दोबारा मुत्तलअ किया जा सकता है ताकि वह भी बरवक़्त नमाज़ बा'जमाअत अदा कर सकें। (अल 
हिदाया: /45, वल्डब्दाअ, सफा: 54) 


मुमकिन है उनका इस्तिदलाल मज्कूरा हदीसे बिलाल से हो। बिल फर्ज़ अगर इस क़िस्म को 
शख्सियात का इस्तिसना कर भी लिया जाये, तब भी मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक-ए-एऐलान बे'असल 


`. ठहरते हैं। शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया (2४४5) का मौक़िफ़ ये है कि अगर इस किस्म की शख्सियांत 


किसी वजह से अज़ान नहीं सुन सकें तो हदीसे बिलाल से इस्तिदलाल करते हुए नमाज़ बा'जमाअत के 
लिये उन्हें बा' ख़बर किया जा सकता है। ( शरह अल्उम्दा: 2/7) लेकिन अगर आज़ान सुनते हों तो . 
मकरूह है। हदीसे बिलाल के ज़ाहिर को मद्दे नज़र रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि इमाम के लिये 
इस क्रिस्म की इत्तिला की रुसत है न कि बा'आवाज़ बुलन्द ऐलान और इस गर्ज़ के लिये दीगर 
अज्कार व तस्बीहात या सलात व सलाम की इजाज़त। मुअज्ज़िन जरूरत के पेशे नज़र उसे बा ख़बर कर 
सकता है ताकि उसकी ताख़ीर या अदमे हुजूरी बाक़ी नमाज़ों के लिये बाइसे मशक्कत न हो। वल्लाहु 
आलम! बहरहाल इस हदीस से मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक-ए-इत्तिला व ऐलानात का जवाज़ निकालना 
ना'मुमकिन है। वल्लाहु आलम! 


*  अज़ान से पहले तअव्वुज़ व तस्मिया या जिक्र व तिलावत?: अज़ान एक अहम 


दीनी शिआर है। ये अल्लाह तआला की किञ्रियाई व अज़मत के बर्मला इज्हार और तौहीद व रिसालत | 


के इक़रार व इस्बात का दूसरा नाम है। इसकी बुनियाद ख़ालिसतन शरअ मतीन, यानी वह्ये इलाही पर है, 
लिहाज़ा इसमें ख़िलाफे सुन्नत इज़ाफे या किसी किस्म की इख़ितराअ व ईजाद को क़तअन गुंजाइश नहीं। 
याद रहे अज़ान से पहले तझव्वुज व तस्मिया का इल्तेजाम, अगरचे ये अमल हुसूले बरकत की ख़ातिर 
ही क्यूँ न हो, शरअन ममनूअ है, और इससे पहले या बाद किसी क्रिस्म के ज़िक्र या तिलावत को मामूल 
बना लेना भी नाजायज़ है क्योंकि इस क्रिस्म के आमाल व अज्कार का अज़ान से पहले सुबूत नहीं 
मिलता, लिहाज़ा जिस चीज़ का तर्क मन्कूल है, उसका न करना ही मसनून व मशरू है, जैसे अहदे 
नुबूबत और अहदे सहाबा में था कि उनसे अज़ान से पहले किसी जिक्र व अज्कार का मुस्तनद ज़रिये से 
सुबूत मिलता है और न तअव्वुज़ व तस्मिया का। उनका शुरू अज़ान में बजा लाना गैर मसनून और 
बसूरते इल्तिज़ाम बिदअत है। | | | 


अलइक्र्नाअ' ओर इसकी शरह में है कि फज़र से पहले अजान के अलावा जो तस्बीह, जिक्र 
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ए मूतः 
नात ख़्वानी वगैरह ओर बुलन्द आवाज़ से लाऊडस्पीकर में दुआ की जाती है, ये सब गैर मसनून हैं। 
उलम-ए-किराम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इन्हें मुस्तहब कहता हो बल्कि ये मिनजुम्ला बिदआते 
मकरूहा से हैं क्योंकि इनका वजूद न अहदे रसूल में था और न अहदे महाबा में, उनके अहदे मुबारक में 
इसको कोई असल नहीं मिलती, लिहाज़ा किसी के ये लायक नहीं कि उनका हुक्म दे या न करने वाले 
पर किसी क्रिस्म को जरह क़दह करे .... (बहवाला अद्दीनुल खालि: 3/280) | 


शेख़ुल इस्लाम इब्ने तेमिया (६5 ) फ़रमात हैं: अज़ान से पहले किसी ज़िक्र को इससे | 

. मिलाना मकरूह है जैसा कि कुछ मुअज्ज़िन अज़ान से पहले ये आयत पढ़ते हैं: (५ : 4५८2 5 

५5) ओर कुछ मुअज्ज़िन इक्रामत कहते हुए ये पढ़ते हैं(५.: 3५४% ५०।:.॥) वगैरह (४5८5५2५65 

tg 79५ 25 Gy 90865 ७५:६७ SE ds 95 ७.४ 9 255५) (शरह अल्उम्दा: 2/772) क्योंकि ये 

बिदअत है और हर क़िस्म को बिदअत गुमराही है, खुसूसन इससे एक मशरूअ शिआर (अज़ान) में 

_ _ तब्दीली लाज़िम आती है। इसी तरह अगर कोई अज़ान के बाद भी कोई जिक्र मिलता है (तो वह भी 
बिदअत है।) 


अइम्म-ए-किराम की इन तमरीहात से बखूबी मालूम हुआ कि दीन में इस क्रिस्म की 
इख्तिराआत मज़मूम हैं। अपने नतीजे के ऐतबार से बिदअत बाइसे ज़लालत है। 


* आज़ाने मग़रिब के बाद एक ज़ईफ दुआ की निशानदेही: हर अज़ान का जवाब देना 
. मुस्तहब ओर मसनून है। जवाब के बाद मसनून दरूद शरीफ और उसके बाद मारूफ़ दुआ (४५५८५: 
-_)वगेरह पढ़ना बाइसे फ़ज़ीलत अमल है। इसकी क्रे तफ़्सील गुजर चुकी है। मज़ीद बरां अज़ाने 
मगरिब के बाद एक ख़ास दुआ का जिक्र भी मिलता है। ये रिवायत उम्मे सलमा (झै) के वास्ते से मरवी 
है जो कि सनंदन ज़ईफ़ है। 


फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (#६) ने मुझे तालीम दी कि मगरिब की अज़ान के वक़्त ये (दर्ज जेल) 
. दुआ पढ़ा करू: (९१४७८०७७२४१55 5 35) 5 225 0 5 ॐ) 'ऐ अल्लाह! बेशक ये वक़्त | 
है कि तेरी रात आ रही है, तेरा दिन जा रहा है और तेरी तरफ़ पुकारने वालों की सदायें हैं 
लिहाज़ा तू मुझे बख़्श दे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 530, वल मुस्तदरक लिल हाकिम 
/99, सुनन अल कुब्रा लिल बेहक़ी: 2470 व अमलुल यौमि वल्लैला इन्नुस्सुन्नी, बतहक़ीक़ 
अश्शैख़ सुलैम ईद अल हिलाली, हदीस: 650) 


इमाम नववी (४5 ) ने शरह अल्मुहज्जब में इसकी सनद ज़ईफ़ करार दी है और सबबे जुअफ़ 
रावी को 'जहालत' बताया है। इमाम तिर्मिज़ी (६४5) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। 
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तिर्मिज़ी में ये रिवायत बवास्त-ए-हफ़्सा बिन्ते अबी कसीर अन अबीहा अबी कसीर मरवी है। इमाम 
तिर्मिज़ी (४5 ) फरमाते हैं: 'ये हदीस गरीब है (यहाँ ज़ईफ़ मुराद हे।) हम इसे सिर्फ़ इसी तरीक़ 
से जानते हें, हमें हफ्सा बिन्ते अबी कसीर का पता हे न उसके बाप का।' (जामेअ तिर्मिज़ी 
हदीस: 3589) | | 


शैख अल्बानी (३६5) फ़रमाते हैं: 'इसकी सनद ज़ईफ़ है। मसऴदी मुख़तलत है और 
अबू कसीर मजहूल है। इमाम तिर्मिज़ी (5) फ़रमाते हैं कि ये हदीम गरीब है और अबू 
कसीर को हम नहीं जानते।' (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 85) 


शेख़ अल्बानी (६5) के शागिर्दे रशीद, मुहक्किक़ शैख सुलेम हिलाली ने भी इसे ज़ईफ़ कहा 
है। तफ़्सील के लिये देखिये: (उजालतुर्रागिब अल मुतमन्नी फ़ी तख़रीज किताब अमलुल योमि वल्लेला 
लिल हिलाली: हदीस: 650, वल्क़रोलुल मक्रबूल, हदीस: 304) | क्‍ 


< मदक्त व बरर्ता की इस्नादी हेसियतः अस्मलातु ख़ैरुम्मिनन्नौमं के जवाब में | 
(७:५५ ८३५.०) और कुछ के यहाँ (८४६ ४८५5) के अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये जाते हैं जबकि इन 
कलिमात की कोई असल नहीं। हाफिज़ इब्ने हजर (4४५४) ने तल्खीस में इसकी सराहत फ़रमाई है। 
(तल्ख़ीसुल हबीरः ।/377, मतबूआ मक्तबा कुर्तुबा) इसलिये इसे मशरूअ करार देना दुरुस्त नहीं। 
_ इमाम नववी (६) ने जो इसकी मशरूइयत की तसरीह की है, वह महल्ले नज़र है। वह फ़रमाते हैं: 

. 'और सामे अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के जवाब में दो मर्तबा (८१५5८5५) कहें 'तूने सच 
कहा और नेकी की है।' (अल मजमूअ शरह मुहज्जबः 3/25, वल्क़ौलुल मक्रबूल, सफा: 297 
298) 


सही अहादीस की रोशनी में (५६८ ५£०\5५#5) के उमूम का तकाज़ा यही है कि जिन 
कलिमात का दीगर अहादीस की रू से इस्तिसना नहीं हुआ जिसे अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फाज़ 
हैं तो उनके जवाब में वही कलिमात दोहराये जायें, इसलिये (८५५५८5५८०) कहने को ज़रूरत नहीं 
क्योंकि इनका शरअन सुबूत नहीं मिलता, रसूलुल्लाह (ॐ) के कौल से, फेअल से और न तक़रीर से। 
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(5G * 33 


(627) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (छ) से 


_ रिवायत है कि जब मुसलमान मदीना आये तो बह. 
इकड्टे होते ओर नमाज़ के वक़्त का अन्दाज़ा . 


लगाते थे। कोई शख़्स़ उस (नमाज़) का ऐलान न 
करता था। एक दिन उन्होंने इस मसले के बारे में 
बातचीत की। चुनांचे किसी ने कहाः ईसाइयों 
जैसा नाक़ूस (घंटा) बना लो। किसी ने कहाः 


बल्कि यहूदियों जैसा नरसिंगा (धोतू) बना लो। _ 
6 ie CB idl ६४६ ०५४ 


हज़रत उमर (.&) ने फरमायाः तुम (नमाज़ के 
वक़्त) कोई आदमी (गलियों में) क्यों नहीं भेज 
देते जो नमाज़ का ऐलान करे। तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमायाः ‘बिलाल! उठो और नमाज़ का 
ऐलान करो। 


(627) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 604, व 
मुस्लिम, हदीस: 377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


]590, 59] 


ers eS oes] - SY) Gs 


6 ४७ ६४७ ७४.७ १७ sd 


02 


BLS EF 
23 ८ Boal 5७ 0.८ 5७ &॥ 
35५ MAN 5 25८5 5,४४८ Toa 
<3 ८ by Las Sl (६ 3३५८ 


8 9 शा 
ESTA 


0 है ७७ हि * J bs, (5) (a 


His all 2) FFE. 5२३: 


५5 J. lt, ८9> GY) ०३४५० 


SRG" als ake ko 


"HAL 3७ 


फ़वाइद व मसाइल : () पहली दो तजबीज़ों को रद्द करने की एक वजह ये थी कि इसमें गैर 
मुसलमानों से मुशाबिहत थी जबकि दीनी उमूर में गैर मुसलमानों से मुशाबिहत दुरुस्त नहीं बल्कि 
दुनियावी उमूर में भी उनसे इम्तियाज़ चाहिए।(2) नाकूस एक लकड़ी होती थी जिसे दूसरी लकड़ी पर 
` मारते थे तो आवाज़ पैदा होती थी, फिर लोहे या पीतल पर लकड़ी मारने लगे।(3) कर्न सींग की शक्ल 
का एक आला हे जिसके एक तरफ फूँक मारी जाये तो- दूसरी तरफ से आवाज़ पैदा होती है। आज कल 
का सायरन भी कर्न जेसी आवाज़ पैदा करता है, इसी तरह नाकूस की मौजूदा सूरत घंटी है, लिहाज़ा | 
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सुनन नसाई | ४५९5, Pot) Jv ® 334 
मुसलमानों को अपनी इबादात के मौक़े पर घंटी या सायरन से इज्तिनाब करना चाहिए।(4) हज़रत 
बिलाल (कैः) को ऐलान का हुक्म देना अज़ान की मशरूइयत से पहुले की बात है। वह गलियों में 
'नमाज़ तैयार है।' की आवाज़ देते थे। बाद में हजरत अन्दुल्लाह बिन ज़ैद और कुछ दीगर सहाबा को 
ख़वाब में अज़ान दिखाई गई तो फिर बिलाल (ई) को अज़ान कहने पर मुकर्रर किया गया। ये बाद को 
बात है। अगर इस ऐलान से आज़ान मुराद हो तो ये रिवायत मुख्तसर होगी जिसमें इससे पहले काफी 
इबारत हज़फ़ है मगर ये बईद तौजीह है, पहली बात दुरुस्त है।(5) कुछ रिवायात में आग की तजवीज़ 
का भी ज़िक्र है मगर इसे भी रद्द कर दिया गया क्‍योंकि ये मजूस का मज़हंबी निशान है, नीज़ आग हर 
वक़्त नज़र नहीं आती और न बारिश वगैरह में इसे जलाना मुमकिन है।(6) अहम उमूर बाहमी मशवरे 
से तय करने चाहिए। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और मश्वरा देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह इला 
के साथ सही सही मश्वरा दे। (7) अज़ान खड़े होकर देना मशरूअ है। 
| बाब: (2) अज़ान के कलिमात दो-दो 
| बार कहने का बयान | | 
(628) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 04५ 6 -हछ 2 256 (25. 
रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत बिलाल (#) को 
हुक्म दिया कि अज़ान के कलिमात दो-दो बार 

कहें ओर इक़ामत एक-एक बार। | 


(628) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (5)- => ७॥ SY &<८ 3 33; 7 ss 
378,बुख़ारी: 605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 592. | - bY 


(629) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है, ७६४ 06 ८ ८ ५ ७] 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में. is 36 , i 06 5 
अज़ान के कलिमात दो-दो बार थे ओर इक़ामत 

(तकबीर) क्रे एक-एक बार, मगर ये कि तू £! £” ' cs) ५ क की २ 
क़दक़ामतिस्सलाह (दो मर्तबा) कहे। 5 24८ bE HY ५७ ०७ ,::८ 
(629) बा आप i सही) अबू के 5 है pl l, hb sg ile ll ko al 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 593, व सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा ध $)। ह 
374, व इन्ने हिब्बान, 290, 297, वल हाकिम: ।/97, -- .. ८५४ lS नदी की BY 
_१98, ज़हबीः /329, दारकुतनीः ।/239, वगैरहुम। Cal cob SY cob 


3 


OYA SLCr) 


Cre YS | rf + +| (rf + sg | 
* 5 ~ s ~ F 5 
“५ ०) ko ४.०; 3! JG 5 
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ननम झू हूः 
` फ़वाइद व मसाइल : (7) इन रिवायात से मालूम होता है कि इक्रामत के अक्सर कलिमात एक-. 
एक है। मगर अहनाफ अज़ान व इक़ामत को बराबर रखते हैं, यानी दो-दो कलिमात और उसे ज़रूरी 
समझते हैं, यानी इकहरी इकामत को काफ़ी नहीं समझते, हालांकि ये रिवायात इन्तिहाई सही हैं मगर 
वह उनको बेतुकी तावीलात करते हैं कि यहाँ साँस का ज़िक्र है, यानी अज़ान के कलिमात को दो 
साँसों में अदा किया जाये और इक्रामत के कलिमात को एक साँस में। लेकिन ये तावील बातिल हो 
जाती है जब क़दक़ामतिस्सलाह को मुस्तसना किया जाता है। अगर साँस को बात होती तो इस 
इस्तिसना की ज़रूरत न पड़ती क्योंकि ये एक ही साँस में अदा किये जाते हैं। (2) अज़ान के अक्सर 
कलिमात दो-दो हैं, सब नहीं, जेसे: आख़िर में ला इलाह इल्लल्लाहु एक दफा है ओर शुरू में | 
अल्लाहु अकबर चार दफ़ा है मगर वह दो-दो इकट्ठे कहे जाते हैं। इसी तरह इकामत के अक्सर 
कलिमात इकहरे हैं जब कि शुरू में अल्लाहु अकबर दो दफा है मगर उन्हें इकट्ठा कहा जाता है। मज़ीद 
` तफ्सील के लिये इस किताब का इन्तिदाइया देखिये। | 
बाब: (3) तर्जीअ वाली अज़ान में 
| पहली दफा) शहादतेन को आहिस्ता 
ओर पस्त आवाज़ में कहना 


(630) हज़रत अबू महज़ूरा (#) से रिवायत है (0५ ८55 06 ३७८ ६४ ५ ८५5 
कि नबी (ह) ने उन्हें (अपने पास) बेठाया और i 22७ 3 yl ke 5 - 
NF fH HS Cr SR 
हरफ़न हरफ़न (एक-एक कलिमा करके) अजान ?! : ., 7 ee 
सिखाई। (रावि-ए-हदीस़) इब्राहीम ने कहा कि“ ८ ७% ४ - ४५5% ¢ 
बह बिल्कुल हमारी अज़ान की तरह थी। (बिश ४ ८ £ 4 ४-४3 ' ५) 
. बिन मुआज़ कहते हैं कि) मेंने उनसे कहा: ज़रा es ale ll ho 2H sie 
मुझे सुना दो। तो उन्होंने कहा: अल्लाह अकबर, i ७५ ७५ 569 we 85:5४ 
अल्लाहु अकबर दो बार, अश्हदु अल्ला इलाह | 
इल्लल्लाह दो बार, अश्हदु अन्न मुहम्मदर ४ 4 <७ . ४ 3 2 # 2] 
रसूलुल्लाह दो बार, फिर इससे मुख़्तलिफ़ 38 ५45 ५5] 40 75] A JG . ८५८ 
(बुलन्द) आवाज़ के साथ कहा जो इर्द गिर्द के 2: 55० £ 4६5 5% 40 9 | 
लोगों को सुनाई देती थी: अश्हदु अल्ला इलाह 
` इल्लल्लाह दो बार, अश्हदु अन्न मुहम्मदर `, ” 
रसूलुल्लाह दो बार, हय्य अलस्सलाह दो बार, |) 5 ४ - 05 69 ६-२ ०५४ 


en | 


~ 
PF 9 


y |9७)| 


<3 | १° | > 2 र J (3 ०:८2 all 
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हय्य अलल फ़लाह दो बार, अल्लाहु अकबर [| |, ।;:५. $ 4६४ - 5% ‰{॥ 


अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह। 


(630) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
9१, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 38 


oF 350 NB sk i 
YY ST IAN oS ८१४) 
| | | a 
फ़ायदा : पिछले बाब में अजान के कलिमात दो-दो कहे गये हैं और इस रिवायत में शहादतैन, यानी 
(अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) चार चार दफा हैं। दरअसल 
अजान के दो तरीके हैं। एक वह और एक ये तर्जीअ वाला। दोनों जायज हैं। पहला तरीका हजरत 
बिलाल (+) से मरवी है और दूसरा हज़रत अबू महज़ूरा (;&) से। 


बाब: (4) (तर्जीअ वाली) अज़ान 


(63१) हज़रत अबू महज़ूरा (#) से मरवी हेकि || {८ 6८06 , ० ६3 45: 65 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे अज़ान में उन्नीस (9) 
_ कलिमात ओर इक़ामत में सतरह (77) कलिमात 
सिखाये, फिर अबू महज़ूरा (:#) ने उन्नीस (9) 


C yl Cr Cee Cr 0५० Cr 
SM KE 4.८ dS ७.७ ol 


_ और सतरह (7) कलिमात शुमार किये। .._ A ०५० Ba bE pF 
(637) तख़रीज : (सनद मही) तिमिज़ी, हदीस: (५) " ५७ ०५ ५४८ «0| ५-० 
92, व मुस्लिम, हदीस: 379, सुनन अल कुब्रा 428 5:८८ ६ SEY 4०४ 5:5८ 
लिन्नसाई, हदीस: 594 | 4०8 ४८८ is 53-४७ ४ ७-५ £ 

| + 8४० Re 


फ़ायदा : अज़ान के उन्नीस (9) कलिमात इस तरह हैं: अल्लाह अकबर चार मर्तबा, शहादतैन चार 
चार मर्तबा, हय्य अलस्सलाह दो मर्तबा, हय्य अलल फ़लाह दो मर्तबा, अल्लाहु अकबर दो मर्तबा 
और ला इलाह इल्लल्लाह एक मर्तबा। और इक्रामत के सतरह कलिमात इस तरह हैं कि शहादतैन चार 
चार की बजाये दो-दो दफा और क़दक़ामति सलाह, दो दफ़ा, बाक़ी कलिमात आज़ान की तरह। इस 
तफ़्सील से मालूम हुआ कि अज़ान के शुरू में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा है न कि दो मर्तबा जैसा कि 
पिछली रिवायत से वहम पड़ता था। तर्जीअ ये है कि शहादतैन के कलिमात पहले दो-दो दफ़ा पस्त 

आवाज़ से कहे जायेंगे और फिर दो-दो दफा बुलन्द आवाज़ सें बाक़ी सारी अज़ान बुलन्द आवाज़.से 
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होगी। याद रहे कि ये ये तफ़्सील सिर्फ हज़रत अबू महज़ूरा (#) वाली अज़ान व इक़ामत की है। अज़ान 
ओर इक़ामत के अल्फ़ाज़ के हवाले से मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 


(632) हज़रत अबू महज़ूरा (%#) ने कहा: मुझे 

रसूल (ॐ) ने अज़ान सिख़ाई ओर फ़रमायाः 
(अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर) 'अल्लाह सबसे बड़ा 
है ...' (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह) 'में गवाही 
` देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, में 
गवाही देता हुँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नही।' (अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह) में गवाही देता 
हूँ कि मुहम्मद (ई) अल्लाह के रसूल हैं, में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (#) अल्लाह के 
रसूल हैं।' फिर दोबारा कहे: (अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य 
अलस्सलाह, ह.य अलस्सलाह) नमाज़ के लिये 
आओ, नमाज़ के लिये आओ।' (हव्य अलल 
फलाह, हय्य अल फलाह) 'कामयाबी के लिये 
आओ, कामयाबी के लिये आओ।' (अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर) 'अल्लाह सबसे बड़ा 
है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा 
कोई बरहक़ माबूद नहीं।' 


(632) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ३79, | 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 595. 
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_ अज्ञान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : ये वह अज़ान है जो रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत अबू महजूरा (कः) को फ़तहे मक्का के 
मौक़रे पर सिखाई थी। इसे तर्जीअ वाली (दोहरी) अज़ान कहा जाता है। सही रिवायात के बावजूद 
अहनाफ़ तर्जीअ वाली अज़ान के क़ाइल व फाइल नहीं बल्कि इस हदीस की मुख्तलिफ तावीलें करते 
हैं, जैसे: अबू महजूरा (ऋः) समझ नहीं सके। आपने उन्हें अज़ान सिखाते वक़्त शहादतैन को दोहराया 
था जिस तरह उस्ताद एक मुश्किल लफ़्ज़ को बार बार दोहराता है, मक्रसद तकरार नहीं होता बल्कि 
समझाना मकसूद होता है, इसी तरह आपने तो इसलिये तकरार किया था कि वह नो मुस्लिम थे, तौहीद 
व रिसालत को उनके ज़हन में पुता करने के लिये आपने तकरार किया। अबू महजूरा (#) समझे कि 
शायद ये तकरार अज़ान का हिस्सा है। या उन्होंने पहले शमाति हुए शहादतैन को पस्त आवाज़ से अदा 
किया, आपने रमाया: ऊँची आवाज़ से दोबारा पढ़ो और अबू महजूरा (#) समझे कि तरीका ही ये 
है कि पहले आहिस्ता शहादतैन को अदा किया जाये, फिर बुलन्द आवाज़ से वगैरह, मगर एक ख़ाली 
ज़हन वाला शख़्स इन तावीलात को मज्हका ख़ेज़ करार देगा कि जिस सहाबी को र॑सूलुल्लाह(#%) 

सिखा रहे हैं वह तो' सही नहीं समझे और ये समझ गये जो कि कई सौ साल बाद आये,.और अबू 

महजूरा (#) ये अज़ान फ़तहे मक्का से लेकर आपकी ज़िन्दगी के आख़िर तक, फिर ख़ुलफ़ा-ए- 

राशिदीन के अहद में भी कहते रहे। हज्जतुल विदा के दिन भी इसमें आते हें जब आप ओर हज़ारों: 
सहाबा मक्का में मौजूद थे। ताज्जुब हे रसूलुल्लाह (#), सहाब-ए-किराम और बाद में खुलफ़ा- ए- 

राशिदीन इस ग़लती पर मुतन्नबा (आगाह) न हो सके, कई सौ साल बाद आने वाले मुतन्नबह हो गये। 

हक़ीक़त ये है कि दोहरी अज़ान (तर्जीअ वाली) और इकहरी इक्रामत (बिलाल वाली) क़तअन सही _ 
हैं। अहनाफ सिर्फ़ तक़्लीद के ज़ेरे असर उनसे मुन्किर हैं और ये तक़्लीद की कबाहतों में से एक है। 


(633) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुहैरिज़ से ६९ ८.५5 ८.५५ ८; 242] 5] 
रिवायत है .... वह यतीम थे ओर उन्होंने हजरत 2७५८ ७६८ ५७ _ 2 5६5 - ५५८ 
अबू महज़ूरा (#) की गोद में परवरिश पाई थी 

यहाँ तक कि खुद अबू महज़ूरा (#) ने उन्हें शाम ०: LE AE (९६ ol of 
की तरफ़ तेयार करके भेजा .... उन्होंने फमाया: १४ 4 ५ 5१५२० ८ ८ 2५८ 
मेने (शाम आते वक़्त) हज़रत अबू महजूरासे ५: ७ ५.६ 5७5 - $;& ५८४५ ८ 
गुजारिश की कि में शाम जा रहा हूँ ओर मुझे GY $ 
उम्मीद हे कि वहाँ मुझसे आपकी अज़ान के बारे CE EF 5५2० ५ 
में पूछा जायेगा (आप मुझे कुछ बता दीजिये) तो 6०० 7] GE ५५-४७ (०४ ०४५ 
अबू महज़्रा (क) ने फ़रमाया कि में कुछ लोगों. 5 2756 36 ८० | iol 
के साथ निकला। हम हुनेन के रास्ते में थे कि 
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PNY 
अल्लाह के रसूल (ॐ) हुनेन से वापस तशरीफ़ 
लाये और आप रास्ते ही में हमें मिले। 
रसूलुल्लाह(#) के मुअज्जिन ने आपकी 
मोजूदगी में नमाज़ की अज़ान कही। हम आपसे 
कुछ दूर थे। हमने मुअज्ज़िन की आवाज़ सुनी तो 
हम उनकी नक़ल उतारने लगे और मज़ाक़ करने 
_ लगे। रसूलुल्लाह (ॐ) ने वह आवाज़ सुन ली तो 
आपने हमें बुलवाया यहाँ तक कि हम आपके 
सामने खड़े हो गये। रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमायाः 'तुममें से वह कोन हे जिसकी बुलन्द 


आवाज़ मेने सुनी है?” मेरे साथियों ने मेरी तरफ़ 
इशारा किया ओर उन्होंने सच कहा। आपने उन 
सबको छोड़ दिया और मुझे ठहरा लिया और 
फ़रमायाः 'उठो नमाज़ की अज़ान कहो।' में उठा 
तो अल्लाह के रसूल (#) ने बनफ़्से नफ़ीस मुझे 
अज़ान सिखाई। आपने फ़रमाया: 'कहो, 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाह 
` इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, 


` अएहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न _ 


. मुहम्मदर रसूलुःतलाह।' फिर आपने फ़रमायाः 
'अपनी आवाज़ बुलन्द करो और दोबारा कहो: 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 


रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाहा 


ह्य अलस्सलाह,  हय्य अलस्सलाह, हय्य 


अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु . 


अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह 
इल्लल्लाह।' फिर जब मैंने अज़ान मुकम्मल कर 


अ न रू 
१० अज़ानसे क अहकाम व मसाइल (नई ) | {५८//% 439 
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ली तो आपने मुझे बुलाया ओर एक थेली दी 5 ६६४ 4॥ 0,2; । ६६५ $ 44% 
जिसमें कुछ चाँदी थी। मेने कहा: ऐ अल्लाहके ,. FN i 5 4 i 
रसूल! मुझे मक्का मुकर्रमा में अज़ान पर मुक्रर “” as ants 
फ़रमा दीजिये। आपने फ़रमायाः “मैने तुम्हें मुक्रर ५ “ ८३४ 5 १३५ ४४ 
कर दिया।' तो में रसूलुल्लाह (#) के मुक्रर "YY SA SS FY 
किये हुए गवर्नर मक्का हज़रत अत्ताब बिन | 
असीद (#) के पास आया। फिर में 
 रसूलुल्लाह() के हुक्म से गवर्नर के सामने 727 7” "> 
अज़ान कहता रहा। E I PTE 
(633) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ८ ५८ ८८ ८25 . " ५ ॐ 
हदीस: 503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ५८ ५ ०.4 0,८5 ०७ ~] 

gr 3 a do 505 EL, wes 

abs ils ho AY ४५०; 
फ़वाइद व मसाइल : () ये तफ़्सीली रिवायत है जो अहनाफ़ की बयानकर्दा तावील के ख़िलाफ़ है। 
क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह (#) ने ऐसे शख्स को मुअज्ज़िन मुक्रर फ़रमा 
दिया जिसे सही तौर पर अज़ान समझ ही में न आई थी? (2) कुतुबे अहादीस और दीगर कुतुबे फिक्र्ह 
में जहाँ भी अज़ान का बयान है, वह इन कलिमात ही से शुरू होती है। कहीं भी आपको अज़ान की 
इब्तेदा .(अस्सलातु वस्सलामुअलैक या सय्यिदी या रसूलल्लाह) से नहीं मिलेगी। इन ख़ुदसाख़ता 
कलिमात से जो लोग अज़ान की इन्तिदा करते हैं, वह फरमाने रसूल ओर सहाबा के तरीके की खुल्लम 
खुल्ला मुखालिफत कर रहे है। ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाने बारी तआला है: 'जो लोग 
रसूलुल्लाह(#) के हुक्म की मुख़ालिफ़त करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें (दुनिया में) 
कोई मुसीबत या (क़यामत में) दर्दनाक अज़ाब न आ पहुँचे।' (सूरह अन्नूरः 24:63). 


क] enemas: ~’ : (6). | 
|  सफरमेंअज़ानकहनेकाबयान | 


| sb Geis este T Cr ES * - 
Yee ] cli ५ 3 25 FO 3 १५० 


ANG ss | MG 
(634) हज़रत अबू महज़ूरा (#) बयान करते हैं ७5 05.८5५ ८} 7] ॐ. 
कि जब रसूलुल्लाह.(#) हुनैन (की वादी) से 
निकले हम मक्का वाले दस लड़के उन 


० ~ FR ०८ ०८2 ०{ ~ ह 
Or? ७) Cr 5620 ८! के पद 
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eh 


(मुसलमानों) को तलाश में निकले। हमने उन्हें 


सुना, वह नमाज़ की अज़ान कह रहे थे। हम भी 
खड़े हो कर उन्हें मज़ाक़ करते हुए अज़ान कहने 
लगे। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मेंने उनमें से 
एक अच्छी आवाज़ वाले लड़के की आवाज़ सुनी 
है।' सो आपने हमें बुला भेजा। हममें से हर एक ने 
बारी बारी अज़ान कही। में सबसे आख़िर में था। 
जब मेंने अज़ान कही तो आपने फरमायाः 'इधर 
आओ।' और मुझे अपने सामने बिठा लिया और 


मेरी पेशानी पर हाथ फेरने लगे और तीन दफा मेरे 


लिये बरकत की दुआ की। फिर फ़रमायाः 
'जाओ, बेतुल्लाह के पास अज़ान कहा करो।' 
` मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! केसे (अज़ान 
कहूँ)? तो आपने मुझे अज़ान सिखाई जैसा कि 
तुम अब कहते होः अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 


अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला | 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर 


इलाह इल्लल्लाह, 
रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। 
हय्य अलस्सलाह, 


. अस्सलातु खैरुम्मिनन्नोम 'नमाज़ नींद से बेहतर 
है।' उन्होंने कहा: आपने मुझे इक्रामत दोहरी 
सिखाई: अल्लाहु अकबर अंल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर, अश्हदु 


० I ६०४ ०७ ६६5 2८. 


ss HN El MY 


हव्य अलस्सलाह, हय्य | 
अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह और सुबह | 
की पहली अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नोम,. 


हे Mh : Cr ~ 8 
४ १ > 


) | sg १47 


AN ME ॥; OH OG 5) 
JG 


~ 


) ) 9००६० ध Cr 6 0 ) १०४७० ही 


ols als alll ake all Ra (> 


~ 


hel bo 5.45 HE 5495 si 
४950५ 5४४६४ Bes tls 5: 
al ५,०८५ J ++ Ged BF ७६४७ 
Ub ies "ples ५८५ all lo 
"HN os yd Bk NE 
HF <85 5 5 ek 
AE "NS" EN se ०४४ 


है 


is 83७ aN" UG ७० ०३८ 
दे हे 2 ७ ~ EN Rs =] 
4 | Fe ”) श्र ~ FF | ~ >>. | 


of 4 | हि :) ड 4% ०3 हट la 
SSM" SNF 


Y ३ 463 LS A 5४ 20 5 2 
5६8 4॥ १ 4 १ Hn १| 
WY ३ 4६३ an ८ 
०००; 85: Nl YANN HN 
5 Sl dys 88% 5 il al 


rH 5 fs al 6 Ss NY 
Yi _& 


Sherkhan 
IB2L5 696737 


सुनन नसाई अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ९१% ) | ६(०८//% 42| 


क, न तार तवहा ` ५7 ५१ 
’ रसर १ द a) 5 
अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य हा की LY pales ४४ (६-०! 
अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल ०“ 75 40 55 0 55 ४॥ 55 
_ फलाह, हय्य अलल फ़लाह क्रदक्रामतिस्सलाह, 4 | 4] 3 5 4 | 
क़्दक्रामतिस्सलाह, 'नमाज़ खड़ी हो गई, नमाज़ 5; 4॥ ५,८; 5० $ 443 
खड़ी हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर Yh Le 25 20 Sy ८ 
ला इलाह इल्लल्लाह। Cr sl का दा 
इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मुझे ये हदीस उस्मान बिन ८ ८ ८७४ ५५ & १20-+। /५८ 
साइब ने अपने वालिद और अब्दुल मलिक बिन अबू ६2) >-<७ 55 52) <6 < ट 
महज़ूरा की वालिदा से बयान की है और उन दोनों नेये ५; » ८. ५ 2॥ १ (40 2४ ॐ) 
हदीस ख़ुद हज़रत अबू महज़ूरा (#) से सुनी हें . hi 
(6३4) तख़रीज : (सनद. हसन) अबू दाऊद, FR BR कल, i 
हदीस: 50], व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: /20, इन्ने (४ ८९ £ ५८ 05) 4 ७ 
हिन्बान वगैरह, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस ७» ५ ७०५ ७ ६५५5८ 


ह si 


फ़वाइद व मसाइल : (।) यही बात असल सनद में भी मज्कूर है, अलबत्ता इसमें सिमाअ और 
तहदीस की सराहत नहीं जब कि यहाँ सिमाअ की सराहत है, इसके अलावा कोई फ़र्क़ नहीं है।(2) ये 
रिवायत भी पहली रिवायत ही है। तफ्सीलात में कुछ फर्क़ है जो एक दूसरे को मिलाकर हल हो सकता 
है।(3) 'सुबह की पहली अज़ान' इससे मुराद फ़ज़ की आज़ान ही है। इसे पहली, इकामत के लिहाज़ से 
कहा गया है। गोया इक़ामत दूसरी अज़ान है। इस हदीस से सरीह तौर पर साबित होता है कि सुबह को | 
अज़ान में अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम के अल्फाज़ रसूलुल्लाह (#) से साबित हैं कि ये हज़रत उमर 
(#) का इज़ाफ़ा है जैसा कि अहले तशय्युअ (शीया) का ख़्याल है। मज़ीद तफ्सील के लिये इसी 
किताब का इन्तिदाइया देखिये।(4) पिछली रिवायत में थैली देने का भी जिक्र है। ये थैली अज़ान को 
उजरत नहीं क्योंकि अज़ान के लिये मुक़र्रर तो उसके बाद हुआ। ये तो नौ मुस्लिमीन के लिये तालीफे 
कल्ब के कबील से है जिस तरह कि नबी () ने गनाइमे हुनैन में से नौ मुस्लिम हज़रात को बड़े 
अतिय्ये दिये थे। . 
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2 अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल $१) ] {८५८०७ व43]. 


याका ` "पलक | 4 
HN GO ov] > 


कु तन्हा मुसाफिर भी अज़ान कहें 


(635) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) से ७3 ५६ 5५४० Bg Us | 
रिवायत हे, उन्होंने फ़रमायाः में ओर मेरा _ 
चचाज़ाद भाई और एक बार फ़रमायाः मैं और £ FPP OPP OV 
_ मेरा एक साथी नबी (#) के पास आये। (वापसी | EN ४0७ ५ +4:39 
के वक़्त) आपने फ़रमाया: 'जब तुम सफ़र करो ७ ४.५ < 4 ० ~ ट] 
तो अज़ान व इक्रामत कहा करो ओर (जमात ४ ८-१| ६% 3७; जो ॐ ढता 
के वक़्त) क सेड क FT र GCE We ese 
(635) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6३0, | 
व मुस्लिम, हदीस: (293)-674, सुनन अल कुब्रा Sh, 
_ लिन्नसाईं, हदीसः।598, तिर्मिजी: हदीस: 205 
फ़वाइद व मसाइल : (7) अगर मुसाफिर ऐसी जगह है जहाँ अज़ान नहीं होती या सुनाई नहीं देती तो 
उसे अज़ान कह कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। एक से ज्यादा हों तो नमाज़ बा'जमाझत करायें, अलबत्ता 
अगर अज़ान होती है या सुनाई देती है तो फिर अज़ान देना कोई ज़रूरी नहीं। (अज़ानुल हय्यि यक्फीना) 
(2) अज़ान तो कोई शख्स भी कह सकता हे, छोटा हो या बड़ा, आम हो या आलिम, मगर जमात 
. के लिये मुनासिब ये है कि अफज़ल हो, इलम में या उम्र में या मर्तबे में, इसलिये नबी (#) ने इमामत 
के लिये बड़े की कैद लगाई जब कि आज़ान के लिये सिर्फ ये फ़माया कि अज़ान कहो, यानी तुममें 
अज़ान व इक्रामत होनी चाहिए, कोई एक कह दे। 


> 


Hep 


बाब: (8) 


FN i | 


>> 


काम की अज़ान के काफ़ी होने का बयान | 


(636) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) से ७ 06 ८४ 5 5५ ०; 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (#) के पास आये.  .. sl i 
और हम सबके सब नौजवान हम उम्र थो हम “° `” ४ 
आपके पास बीस रातें ठहरे। रसूलुल्लाह (ॐ) - ४ Cn i प्रकट 
बड़े रहम करने वाले ओर निहायत नरम दिल थे ८५ «५५3 4०० 4 Lo 40 0 
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आपने महसूस फ़रमाया कि हमको घर वालों का 
इश्तियाक़ (तमन्ना) हो गया हे तो आपने हमसे 


पूछा कि तुम किन किन को घर छोड़ कर आये 
हो? हम सबने (अपने अपने हिसाब से) आप को. 


बताया। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने घर बार की 
तरफ़ लौट जाओ, उनके पास रहो, उन्हें तालीम 
दो और उन्हें इस्लामी अहकाम बताओ। जब 


नमाज़ का वक़्त आये तो तुममें से एक आदमी. 


अज़ान कहे और बड़ा जमात कराये।' 
(636) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 


` 6008, व मुस्लिम, हदीस: (692) -674, सुनन अल | 


कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 599 


CD 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) सानिका हदीस में है कि आपने फ़रमाया था: “तुम अज़ान कहो।' इससे 
गलतफहमी हो सकती थी कि शायद सब अज़ान कहें। ये रिवायत वज़ाहत करती है कि सिर्फ एक 
आदमी अज़ान कहे, दूसरे लोग उसी की अज़ान पर इक्तिफ़ा करें। बाब का मक़स़द भी यही है।( 2) 
अहकामे दीन का इलम हासिल करना चाहिए अगरचे इसके लिये दूर दराज़ का सफ़र भी करना पड़े।(3) 
दीन से नावाक़िफ़ आदमी को तालीम देना आलिम पर फर्ज है। 


(637) हज़रत अय्यूब से रिवायत हे कि मुझे 


पहले ये रिवायत अबू क्रिलाबा ने हज़रत अप्र 


बिन सलमा से बयान की, फिर अबू क्रिलाबा 
कहने लगे कि अप्र बिन सलमा (#) जिन्दा हें 


तुम उनसे मिल क्यू नहीं लेते! अय्यूब ने कहाः मैं. 
उनसे जाकर मिला ओर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 


कि जब फ़तहे मक्का का वाक्रिया हुआ तो हर 


क्रौम ने अपने ऐलाने इस्लाम में एक दूसरे से. 


सबक़त की कोशिश की। मेरे वालिद मोहतरम भी 
हमारी बस्ती वालों के इस्लाम का ऐलान करने के 
लिए आपके पास हाजिर हुए। जब वह वापस 
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अजान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


आये तो हम उनके इस्तिक्रबाल के लिये गये! ५५८ । | " 5; hes ale ५0 


उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! में तुम्हारे पास. हर 

अल्लाह तला के सच्चे रसूल (#) के पाससे £”? ४ RS का ॥ 

आ रहा हूँ। आप (%) ने फ़रमाया हैः 'फुलां £ ० १) ०५ hb | 

__ नमाज़ फुलां वक़्त पढ़ो और फुलां नमाज़ फुलां. . "05 575 ४5६5 555) 

वक़्त ओर जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो तुममें i 

से एक आदमी अज़ान कहे और जो ज़्यादा 

कुरआन पढ़ा हुआ है वह इमामत करे।' 

(637) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 

4302, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 600 | | | 

. फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इमामत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक़् वह शख्स है जो कुर्आन का 

ज्यादा माहिर ओर हाफिज़ हो ओर कुर्आनी उलूम से भी बहरावर हो। उसके मुकाबले में खाली आलिमे _ 

दीन का दर्जा भी दूसरे नम्बर पर है। र | 
५०५४) ७६८४ ०७३६) :७) ०.५: 


ना 


(638) हज़रत इब्ने उमर (क) से मन्क्रूल है कि. || +४ ३० ७ ९ 425 ८८5) 
अल्लाह के रसूल (%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ 
_ बिलाल (क) रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा N96. | 
_ तुम खाते पीते रहना यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन ५५! ' ४४ shes le ५४॥| /० 
उम्मे मक्तूम (कैः) अज़ान कहें। "क SIE «४ ५५४३ ४७ heb 33 
(638) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: 620, . "SG 
मौताः /74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 607 | 


£ 
all Ee ~| 6 हे ग ed ‘5 ५५३ > 


` फ़वाइद व मसाइल : () अगर एक नमाज़ के लिये दो अज़ानें हों (जैसे फ़ज़ और जुमा मुबारक) 


तो मुअज्ज़िन भी दो चाहिए ताकि आवाज़ का इम्तियाज़ रहे और लोग पहली और दूसरी अज़ान में 
इम्तियाज़ कर सकें।(2) आपके दोरे मुबारक में सलाते फज़र के लिये दो आज़ानें हुआ करती थीं। एक 
फज़र के तुलूझ से पहले ताकि लोग जाग जायें और जरूरी काम से फारिग हो लें क्योंकि कुदरती तौर पर 
उस वक़्त बाको नमाज़ों के ओकात के मुकाबले में ज्यादा मसरूफियत होती है। अगर एक अज़ान पर 
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एत ८ 
इक्तिफा करते तो लोग जमाअत से रह जाते और दूसरी अज़ान तुलूओ फज्र के बाद नमाज़े फज़्र का कुर्ब 
जाहिर करने के लिये ताकि लोग घरों से चल पड़ें क्योंकि आप (#) अज़ान और इकामत में ज्यादा 
फासला नहीं फ़रमाते थे बल्कि अन्धेरे में नमाज़ शुरू फरमाते थे। पहली अज़ान बिलाल (#) कहते 
और दूसरी इब्ने उम्मे मक्तूम (ई) (3) पहली अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी न सहरी के लिये, 
बल्कि ये असल आज़ान से थोड़ी देर पहले होती.थी। मक़स़द ऊपर बयान हो चुका है। तहज्जुद नफ़ल हैं 
ओर नफ़ल नमाज़ के लिये अज़ान नहीं, जैसे सलातुल ईद, सलातुल कुसूफ, सलातुल इस्तिस्क्रा 

(बारिश) ओर तरावीह वगैरह, लिहाज़ा तहज्जुद के लिये भी आज़ान नहीं होगी। सहरी वैसे ही अज़ान से 
गैर मुताल्लिक है। अज़ान नमाज़ के लिये है न कि खाने के लिये। हाँ! इन दो अज़ानों से कोई सहरी का 

` फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा ले, मना नहीं जैसा कि हदीस के अन्दर इशारा मौजूद है मज़ीद इसी किताब 

` का इन्तिदाइया देखिये। 


(639) हज़रत इब्ने उमर (क) से रिवायत हे हि ४) कि RR Cis 6 £ ७5) 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तहक्रीक्र . ६ ,„ † ६० र 
Fl loll ee ole oe us 
बिलाल रात को अज़ान कहते हैं, लिहाज़ा खाते £” . ॥ र | se 
पीते रहो यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम की ५५५ ०७ ०५.०५ १०० Al ko 


अज़ान सुनो।' द nas ५४ leds ०७ LS 
(639) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस़: (36) - BG Nl 36 
092, बुख़ारी 67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7602. ` 


| बाब: (0) 
दोनों मुअज्जिन इकड्रे अज़ान कहें या 
_ अलग अलग? (एक के बाद दूसरे) 


(640) हज़रत आयशा (ॐ) से मरवी है कि ७४७ 06 ८/2] ६} ट 6. 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जब बिलाल 
अज़ान कहें तो खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्ने nie 
उम्मे मक्तूम अज़ान दें।' और इन दोनों अज़ानों के” ० £४ ८७४ 6 i 
दरम्यान सिर्फ इतना फ़ासला होता था कि एक ४5:43 ५७७ 0% 5 || " १) 


OE ell bE A 22० OF aS 


उतरता ओर दूसरा चढ़ जाता था। Bi" Bliss 
(640) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीम़ः (38)- is 5५५ is 3.5 SY ५६६ 55 


7092, बुखारी: 622, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई:7603 
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सुनन नाई #25६५7१, (8) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'एक उतरता ओर दूसरा चढ़ जाता था।' इससे क्रिल्लत में मुबाल्गा 
मक़सूद है, जैसा कि उर्फ में इस क्रिस्म के जुम्ले मशहूर हैं, वरना तो दो अज़ानों का कोई फ़ायदा न 
हुआ। इमाम नववी (४5) ने अपनी अक्सर किताबों में इस बात की तसरीह की है कि अजाने 
अव्वल का आगाज़ रात के दूसरे निस्फ़ हिस्से से होता हैं उनका कहना है कि उलमा के यहाँ इसका _ 
मफहूम ये है कि पहला मुअज्ज़िन अज़ान के बाद बैठा ज़िक्र व दुआ करता रहता था यहाँ तक कि फञ्र 
तुलूअ होती और उसे नज़र आने लगती तो वह नीचे उतर कर दूसरे मुअज्ज़िन को ऊपर भेज देता था। 
खुसूसन इसलिए भी कि दूसरे मुअज्ज़िन हज़रत इन्ने उम्मे मक्तूम (#) नाबीने थे, फज़ नहीं देख 
सकते थे, उन्हें इत्तिला देना ज़रूरी था। लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर (४४5) इस कौल की तर्दीद में | 
'फ़रमाते हैं: सियाके हदीस की वाज़ेह मुखालिफ़त के साथ साथ यहाँ इस अप्र की भी ज़रूरत है कि वह 
कोन सी ख़ास दलील है जिसकी बिना पर उन्होंने इस मानी की तसहीह की है और ये मफ़हूम मुराद 
लिया है यहाँ तक कि उनके लिये ताबील करना जायज़ होगी? देखिये: (फ़तहुल बारी: 2/25) 
` बहरहाल लगता है कि दोनों आज़ानों के दरम्यान बहुत ज्यादा फासला न होता था, उसे मिनटों ही में 
बयान किया जा सकता हे, घण्टों में नहीं, यानी अन्दाज़न 20, 30 मिनट का फ़ासला होता होगा। 
वल्लाहु आलम! (2) रिवायत से साबित हुआ कि दो मुअज्ज़िन अलग अलग अज़ान की पहचान की | 
सहूलत के लिये थे न कि इसलिये कि दोनों इकडे अज़ान कहें। इसका तो कोई फ़ायदा ही न था। | 


(647) हज़रत उनेसा (#) से रिवायत है, 6.१६ ९४,८24 ६ ८ ५६; ७; 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब इब्ने उम्मे 
मक्तूम अज़ान कहें तो तुम खाते-पीते रहो और 
जब बिलाल अज़ान कहें तो खाना पीना बंद कर 


6 a> web As Cr 6 De GU 


A 2s 46 26 ed as * 


दो। | | CES" esas 
(647) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः $ ५ 53 |; ।॥5 । 65 ०55 
/433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7604. | " } 4-55 | 66 


फ़ायदा : सानिका रिवायात से मालूम होता है कि बिलाल पहली अज़ान कहते थे और इब्ने उम्मे 
मक्तूम दूसरी। इस रिवायत में उलट है कि इन्ने उम्मे मक्तूम पहली अज़ान कहते थे और बिलाल दूसरी। 
मुमकिन है कि वह आपस में नबी-ए-अकरम (#) की इजाज़त से बारी बदलते रहते हों। ये भी हो 
सकता है कि इन्तिदा में हज़रत बिलाल (ङः) पहली अज़ान कहते हों और हज़रत अम्र बिन उम्मे 
मक्तूम (+&) दूसरी, फिर बाद में बिलाल (छ) के ज़िम्मे दूसरी अजान हो गई हो और अम्र बिन उम्मे 
मक्तूम (:&) के ज़िम्मे पहली। हाफिज़ इब्ने हजर (१४5) ने फ़तहुल बारी में इस बात का इशारा 
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किया है। अम्र बिन उम्मे मक्तूम से मुराद अब्दुल्लाह बिन उम्मे कुल्सूम ही हैं। हाफिज़ इब्ने हजर . 
(६) के नज़दीक इनका असल नाम अम्र है जबकि उन्होंने अब्दुल्लाह भी सेग-ए-तमरीज़ के साथ 

. बयान किया है। देखिये: (तक़रीबुत्तहज़ीब:।/734 व 2/255) जबकि हाफिज़ इब्ने अब्दुल ब॑र वगैरह 
ने इस हदीस में कल्ब वाक़रेअ होने का दावा किया है और कहा है कि दुरुस्त रिवायत इब्ने उमर (+) 
वगैरह की है। लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं बल्कि हदीस सहीह है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो 


(फतहुल बारी: 2/03) वल्लाहु आलम! 


——— _ roo 7८०“ “-“---+ 


क्‍ बाब: (7) | 
नमाज़ के वक़्त से पहले अज़ान कहना 
(642) हज़रत इब्ने मसऊ़द (ऋः) से रिवायत है, 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'तहक्तीक बिलाल रात 
. को अज़ान कहते हैं ताकि सोने बाले को जगायें 
ओर क्रियाम करने बाले को क्रियाम से लोटायें 
(ताकि हम कुछ आराम कर लें) ओर सुबह 
सादिक़ ऐसी नहीं होती (जैसी बिलाल की अज़ान 

के वक़्त होती है।)' 
(642) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (60)- 
093, बुखारी : 62, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 605 


GE 0७ MR 5 5७<॥। एंट्रड | 


| हर Ee 
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ट | 5 Od Cn + ५9 is 

LS" ४७ es «(८ all ko 
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a) 


_ फ़बाइद व मसाइल : (7) हज़रत बिलाल (#) फज़ तुलूअ होने से पहले अज़ान कहते थे। कुछ का 
ख्याल है कि वह फज्रे काजिब का वक़्त होता था जैसा कि इस हदीस में इशारा है। ये अज़ान दरअसल 
सुबह की नमाज़ की तैयारी के लिये होती थी ताकि लोग अपनी मसरूफ़ियात (क़ज़ाए हाजत, गुस्ल 
वगैरह) से दूसरी अज़ान तक फारिग हो जायें, दूसरी अज़ान के बाद मस्जिद में पहुँच जायें और नमाज़ 
अव्वल वक़्त पर पढ़ी जा सके।(2) पहली अज़ान का एक मकसद ये भी था कि जो तहज्जुद वगेरह 
पढ़ रहे हैं, वह नमाज़ को मुख़तसर कर दें और वित्र वगैरह पढ़ लें क्योंकि फज़ का वक़्त होने वाला है। 


(७43) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि एक 
आदमी ने रसूलुल्लाह (ॐ) से सुबह के वक़्त के 
बारे में पूछा तो आपने (पहले दिन) बिलाल को 


bg ES ०७ ८४ 3 Go ७:४| 


CN BS Bir ७४5 5 
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अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान कही जूहीं फर तुलुअ 5५ ॥.., ५८ 4 ० 2 0८; 4. 
हुई। जब अगला दिन हुआ तो आपने फ़ज्र को WSR आ 2) 

` नमाज़ को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि खूब lias 20 न 
रोशनी हो गईं, फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो 7! (2 छ ७४४ 33 #५-५ “= 
उन्होंने इक्रामत कही, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई . £ :£&॥ ५2 5 45 55 5७ UE 
फिर फ़रमायाः 'ये है नमाज़े सुबह का वक़्त ८5; | " 66 # (८७5 ४५ 
(यानी कल और आज की नमाज़ों के दरम्यान)' | , 
(643) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः. " ऑट a! 
3/2१, सुंनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 606 

हदीस: 545 में देखें। 

फ़ायदा : मालूम हुआ अज़ान का वक्त तुलूओ फ्र है। मज़ीद तफ्सील के लिये इसी किताब का 
इन्तिदाइया देखिये। 


| बाब: (१3) मुअज्ज़िन अपनी अज़ान में | | 
कैसा तरीक़ा अपनाए 


(644) हज़रत अबू जुहेफ़ा (#) से रिवायत हे, ७८५ 46 १3. ८} ५5० ए; 
उन्होंने फ़रमायाः में नबी (#) के पास आया तो. 98६ 08० ७४ (७ 5s 
बिलाल (#) बाहर निकले और अज़ान कही। 7”, ., आह कक 
_ बह अपनी अज़ान में ऐसे दायें बायें मुँह मोड़ते थे।. ४7 एह न ४ “25 जम “डे 
(644) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ८४४ 5२७ ०% ६7५ 2.५ ^= «४ 
634, व मुस्लिम, हदीस: 503, सुनन अल कुना 3555 ६.८ 5755 63 SI 3 ०५६ 
लिन्नसाई, हदीस: 607 र | 


FEAST (rw) 


फ़ायदा : वैसे तो अज़ान क़िब्ला रुख़ कही जाती है मगर (हय्य अलस्सलाह) कहते वक़्त मुँह दायें 
तरफ़ और (हय्य अलल फ़लाह) कहते वक़्त मुँह बायें तरफ किया जाता है ताकि दायें बायें भी आवाज़ 
` पहुँच सके और ये सुन्नत है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वक्ती ज़रूरत थी जो लाऊडस्पीकर की 
ईजाद से पूरी हो गई है, लिहाज़ा अब दायें बायें रुख करने की ज़रूरत नहीं लेकिन ये तोजीह सरासर 
नबवी तरीक़-ए-कार के ख़िलाफ़ है। बज़ाहिर इसमें कोई हिक्मत हो या न हो, बहरहाल नबी (%) के 
तरीकों पर अमल पैरा होने ही में ख़र ओर भलाई है। द 
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बाब: (4) 


(645) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 

_ अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान बिन अबू स॒अस़॒आ _ 
अन्सारी से कहा: तहक़ीक़ में देखता हूँ कि तुम 

बकरियों ओर स़हरा के दिलदादा हो, इसलिये 
जब तुम अपनी बकरियों और हरा में हो और | 
तुम अज़ान कहो तो बुलन्द आवाज़ से अज़ान 
कहा करो, इसलिये कि मुअज्ज़िन की आवाज़ 
की इन्तिहा तक जो भी जिन्न व इन्स या कोई 
ओर चीज़ उसे सुनती है, क़यामत के दिन उसके 
लिये गवाही देगी। अबू सईद (.#&) ने फ़रमाया: 
मेंने ये बात अल्लाह के रसूल (ॐ) से सुनी हे। 
(645) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
609, मोत्ताः/69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 7608. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) मालूम हुआ आदमी अकेला हो और बस्ती से बाहर हो, तब भी अज़ान _ 
कहे कि ये मुसलमानों का शिआर बन चुका है, और मुमकिन है वहाँ क़रीब कोई और चरवाहा या 
मुसाफिर हो तो वह भी मिल जायेगा और नमाज़ बा'जमाअत पढ़ी जायेगी। और अगर वहाँ कोई भी 
मौजूद न हो तो उसके पीछे दीगर मख़लूकात, यानी फ़रिश्ते वगैरह नमाज़ अदा करते हैं। (तफ्सील के 
लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 668) (2) अजान, तल्बीया और तकबीर, यानी जिसमें अल्लाह 
तआला की बुजुगी बयान हो, जिस कद्र भी बुलन्द आवाज़ से हों उतना ही बेहतर है। अज़ान तो वैसे भी 
लोगों को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये है, इसलिये हर मुमकिन हद तक बुलन्द आवाज़ से होनी 
-चाहिए ताकि दूर दूर तक इत्तिला हो सके, ओर क़यामत के दिन तमाम चीजें उस मुअज्ज़िन के ईमान की 
गवाही देंगी, मुअञ्ज़िन को ओर क्या चाहिए! (3) जिन्न भी बनी आदम की आवाज़ सुनते हैं।(4) 


मख़लूक भी एक दूसरे के हक़ में गवाही देगी। 
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(646) हज़रत अबू हुरेरह (ह) से रिवायत है, 
उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) के मुँह मुबारक से सुना, 
आप फ़रमा रहे थे: 'मुअज्ज़िन की बडिशश की 
जाती है जहाँ तक उसकी (अज़ान की) आवाज़ 
पहुँचे और हर ख़ुश्क व तर चीज़ (जानदार और 
बेजान) उसके लिये गवाही देगी।' 


(64७) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 


हदीस: 55, इब्ने माजा, हदीस: 724, सुनन अल | 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7609, व सहीह इब्ने हिब्बान 


_ (मवारिद), हदीस: 292 


अजान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : यानी बिल फ़र्ज़ उसके गुनाह इतनी जगह को भरते हों जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती हे तब 


भी अज़ान की बरकत से उसे माफ़ी हो जायेगी। 


(647) हज़रत बराअ बिन आजिब (ङ्क) से. 


रिवायत है, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'तहक्रीक़ 
अल्लाह तआला पहली सफ़ पर ख़ुसूसी रहमतें 
नाज़िल फ़रमाता है और उसके फ़रिश्ते रहमत की 
दुआ करते हैं ओर मुअज्जिन के उसकी आवाज़ 
पहुँचने की जगह तक के गुनाह माफ़ कर दिये 
जाते हैं ओर उसकी अज़ान सुनने वाली हर 
` जानदार बेजान चीज़ उसके ईमान को तस्दीक़ 

करेगी। ओर उसे उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ने 
बालों के बराबर सवाब मिलेगा। 


(647) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/284, 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 60, अबू इस्हाक़ 
तक़दीम, हदीसः 96, व हसन अल मुन्ज़िरी: /76 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मुअज्ज़िन लोगों को नेकी की तरफ़ रहनुमाई करता हे, लिहाजा उसे उनकी 
नमाज़ के सवाब के बराबर हिस्सा मिलेगा, बगैर इसके कि उनके सवाब में कोई कमी हो।(2) ईमान 
की तस्दीक़' क़यामत के दिन अल्लाह तला के सामने या अज़ान के मौके पर।(३) (यूसल्लूना) 
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सुनन नाई ३3:02 


अज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(०६  (0/०४/* t52 


अल्लाह तआला रहमतें नाजिल फरमाता है। फ़रिश्ते वास्ते बनते हैं, या फ़रिश्ते इस्तिगफ़ार करते हैं 
जिसके नतीजे में अल्लाह तआला ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। 


| बाब:ः(75) फ़ज़् की नमाज़ में. | 
अस्सलातु खैरुम्मिनन्नौम कहना चाहिए | 


. (648) हज़रत अबू महज़ूरा (#) बयान करते हैं 
कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के हुक्म से अज़ान कहा 


करता था और में फ़ज़ की पहली अज़ान में (हय्य 
(अस्सलातु 


अलल फ़लाह) के : बाद 
एबैरुम्मिनन्नोम, अम्सलातु खैरुम्मिनन्नोम, 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह 
इल्लल्लाह) कहा क़रता था। क्‍ 

(648) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 677, 
सुनन अल कुब्रा लिलबैहक़ी: ।/422, हदीस: 634. 
(649) हज़रत सुफ़ियान की ये हदीस इसी सनद 
के साथ हमें अम्र बिन अली के वास्ते से भी 
पहुँची है। 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (४5 ) फ़रमाते हैं 


(सनद में मज्कूर हज़रत सुफियानं के उस्ताद) अबू 


` जाफर से, अबू जाफर फ्रा मुराद नहीं। 


_ (649) तख़रीज : (सनद हसन) :ये हदीस पहले 
बयान: की जा चुकी है। सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, . 


हदीस: 62, अल मुसनद अहमदः 3/408 
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फ़ायदा : ये हदीस इस बात की स़रीह नस और दलील है कि सुबह की अज़ान में (अस्सलातु _ 
ख़ैरुम्मिनन्नौम) कहने का हुक्म आगाज़ में ख़ुद रसूलुल्लाह (#) ही ने दिया था। इसका इन्तिसाब 
हज़रत उमर (क) की तरफ करना महज़ झूठ और इफ्तरा है, हक़ीक़त से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 
वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये। 
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बाब: (76) 


SY 55) :(/५) wb 


अज़ान के आखिरी कलिमात [nd ait 
(650) हज़रत बिलाल (#) बयान करते हैं कि 06 . ८.£ ८) 35७ १९ ८5५ ८. 
अज़ान के आख़िरी क़लिमात (अल्लाहु अकबर, _, A is 3 3 ash (5६ 


. अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह) हैं। 


(650) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुना _ ई 
` लिन्नसाई, हदीस: ।673, देखें हदीस: 633, 6३4 ‰/ ५} ॐ ५७ “५4 ५६ 2५४३! 


09 i) 5 


वगैरह | 40 YAY SNM 5] 
फ़ायदा : आखिरी कलिमात ज़ब्त करने का मकसद ये है कि कोई शख्स इब्तिदा पर क़यास करते हुए 

. अल्लाहु अकबर चार दफा और ला इलाह इल्लल्लाह को दीगर कलिमात पर कयास करते हुए दो दफा 

` न कह दे या शुरू में अश्हदु का इज़ाफ़ा न कर दे। चूंकि ये आखिरी कलिमात बाको अज़ान के अन्दाज़ | 
से मुुतलिफ हैं, इसलिये उन्हें खुसूसन ज़ब्त किया। 

(65) हज़रत अस्वद से मन्क्ल है कि हज़रत ६८ .५॥ ५ ७5 06 ३५८ एदी 
बिलाल (+) की अज़ान के आखिरी कलिमात 
_ (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह 
इल्लल्लाह) थे। . 

(657) तख़रीज : (सनद सही मोक्रूफ़) सुंनन 
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` ` अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 764, ये हदीस पहले 


` बयान को जा जुकी है। Se TR | 
_ (652) हज़रत इब्राहीम नख़ई की ये रिवायत 5७ ,4॥ 45 ७८5 06 52 ए 
_आमश के वास्ते से भी हम तक पहुँची हे | 
(652) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा | 
लिन्नसाई, हदीस: 675, ये हदीस पहले बयान की 
जाचुकीहै। 
फ़ायदा : हदीस: 65 में हज़रत इब्राहीम नख़ई के शागिर्द मन्सूर थे जब कि हदीस: 652 में उनके 
शागिर्द आमश हैं। 


UUM SIE 
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(653) हज़रत अबू महज़ूरा (#) से रिवायत है ६ .४॥ ४५ ७४ ५6,४५८ ७५ 


कि अज़ान का आखिरी कलिमा ला इलाह ७३ ०.७८ 2 Ge 3 dg 
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(653) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना © "#५ ° bs 

लिन्नसाई, हदीस: 66 YY HEY HH 5.४७ | 
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(654) बनू मक्रोफ़ के एक आदमी से रिवायत है , ८ ६८,१८६८ ७४७ 06 ६8 ४८४ ` 
कि उसने दोराने सफ़र में बारिश वाली रात में 
नबी (<) के मुअज्ज़िन को यूँ कहते सुना: (हय्य MNP RTA 
अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, मल्लू फिर ए करे € 2 
रिहालिकुम) यानी “अपने ख़ैमों में नमाज़ पढ़ 29 ५» 2% ०५०3 4८४७ al (4५० 
लो। HN 5 & ०.६ HN ७ rhs 
(654) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/370, | es 
` हदीसः 23528, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 677 TT ०+ विद हे 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि (हय्य अलस्सलाह) और (हय्य 
अलल फ़लाह) एक-एक दफ़ा कहा जायेगा, लेकिन ये इड़ितसार है, आम अज़ान की तरह बारिश 
वाली अज़ान में भी ये कलिमात दो-दो दफा ही कहे जायेंगे बल्कि (सल्लू फी बुयूतिकुम या अला सल्ू 
फ़िर रिहालिकुम) भी दो दफा कहा जायेगा।(2) (सल्लू फिर रिहालिकुम) से मिलता जुलता कोई और 
लफ़्ज़ भी कहा जा सकता है, जैसे: (सल्लू फी बुयूतिकुम) या (अला सल्लू फिर रिहालि) वगैरह। ये 
अल्फाज़ (हय्य अलस्सलाह) के मनाफ़ी नहीं क्योंकि (हय्य अलस्सलाह) का मक्रसूद है नमाज: पढ़ो 
और अगर उससे मुराद ये हो कि नमाज़ के लिये मस्जिद में आओ तो ये ख़िताब बारिश की सूरत में 
हाजिरीन से होगा और ग़ाइबीन से ख़िताब (अला सल्लू फिर रिहालि) होगा।(3) ये अल्फ़ाज़ इस 
रिवायत के मुताबिक तो (हय्य अलल फ़लाह) के बाद कहे जायेंगे और यही मुनासिब है ताकि लोगों 
को रुछसत का इलम साथ ही हो जाये। कुछ रिवायात में ये अल्फाज़ अज़ान के बाद हैं जिससे मालूम 
होता हे कि ये कलिमात अज़ान के बाद अलग कहे जायेंगे ताकि अज़ान की असली सूरत में फर्क न 
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्रवरुए ०३) 
आयें सहीहैन में इब्ने अब्बास (#) की रिवायत ,से मालूम होता है कि ये कलिमात (हय्य 
अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) की जगह कहे जायेंगे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 90], व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 699) सब रिवायात सही हैं, लिहाज़ा तीनों तरह जायज़ है। इस मसले को मज़ीद 


वज़ाहत के लिये इस किताब का इन्तिदाइया मुलाहिज़ा फरमाइये। 


(655) इमाम नाफ़ेअ (5) से रिवायत है कि. $| ,७७ ६८ ०७७ ९ ६5 ७5. 
हजरत ड्ब्ने उमर () ने ठण्डी हवा वाली रातमें | ~ ४४४ 3? Mal 53, ss Cy 
अज्ञान कही तो फरमायाः (अला सल्लू फिर | क्‍ 
` रिहाल) 'ख़बरदार! घरों में नमाज़ पढ़ लो।' bY plo YS (५.४ 25 कु 
` क्योंकि नबी (%) मुअज्ज़िन को हुक्म देते, जब 5७8 १.) ० «० «0 lo 20 ०.०; 
. बारिश वाली ठण्डी रात होती कि वह (अज़ानमें) ८; ६5,८ ६5 256 |॥ 5६ ६॥ 2६ 
कहेः (अला मह्न फिर रिहाल) | JEN slo HE ५८ 
(655) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
` 666, व मुस्लिम, (22)-697, मौत्ता: /73, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 608 | क्‍ । 
फ़ायदा : घरों में नमाज़ पढ़ लो।' के ऐलान से मालूम हुआ कि बारिश वगैरह में दो नमाज़ों को इकट्ठा 
करने की बजाये ये ऐलान कर देना ज़्यादा सही है क्योंकि नबी ($%) ने जमा करने की बजाये घरों में 
` नमाज़ पढ़ने को रुछ़सत इनायत फ़रमा दी है, फिर जमा करने की क्या ज़रूरत है। अगरचे कुछ रिवायात 
के मफ़हूम (६५5 ५४ £ ७.) ओर कुछ सहाबा से ऐसे मौके पर जमा करने का सुबूत मिलता है 
जिससे उसके जवाज़ में शक नहीं रहता, लेकिन नबी (ह) से बारिश के मौक़े पर जमा करने की बजाये . 
रुछ्सत के ऐलान ही का सुबूत मिलता है। 


ल कैम डण। (8) जो शख्स दो नमाज़ों को 
पहली (नमाज़) के वक़्त में जमा करे तो 

वह शुरू में अज़ान कहेगा 
(656) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से ८८ ७४ 06 ५७ 52 27] ७5 
मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (#) चले यहाँतककि :., ,« vs CG ete] 32 
अरफ़ा में आये तो वहाँ वादि-ए-नमिरा में अपने त Fy 0 
लिये ख़ेमा लगा हुआ पाया, चुनांचे आप उसी में 


Cees N53 ४५.०) 
Fn is” दशक नली, 


3७४७ 20 25 PN 
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उतरे यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने 
हुक्म दिया, (आपकी ऊँटनी) क़स्वा पर पालान 


कसा गया। जब आप वादि-ए-नमिरा के बीच में 
पहुँचे तो लोगों को ख़ुत्बा दिया, फिर बिलाल ने 


अज़ान कही, फिर इक़ामत कही तो आपने ज़ुहर 


की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो अग्न की _ 
नमाज़ पढ़ाई और उनके दरम्यान कोई (नफ़ल) _ 


नमाज़ नहीं पढी। 
(656) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 605 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 69 


अने साल्ल ०0) 72 १ 


5 hs ५ 40 bo ८५०५ 
५७ ४:०६ Es BEN 5595 5: 
eli # i 5 ॥| /& ५; 
Hos EN & ४ 45295 
ok ४8 FNL FS ll ch 
bs sad ls bl # sh) 


फ़वाइद व मसाइल : () नमीरा अरफ़ात से मुत्तसिल एक वादी है जो अरफात में शामिल नहीं। इस _ 
जगह ख़ुत्ब-ए-हज और जुहर व अस्र की नमाज़ें जमा होती हैं। फिर वुकूफ अरफ़ात में होता है। आज 
कल मस्जिदे नमिरा इसी वादी में बनी हुई है। तौसीअ की बिना पर कुछ हिस्सा अरफ़ात में आ गया 
है।(2) जब दो नमाज़ों को पहली के वक़्त में जमा करेंगे तो सिर्फ पहली के लिये अज़ान कहेगें हाँ, 
दोनों नमाज़ों के लिये इक़ामत अलग अलग होगी क्योंकि इक़ामत सिर्फ जमाझत की इत्तिला देने के 
लिये है, और जमा की सूरत में दूसरी अज़ान की ज़रूरत इसलिये भी नहीं कि लोग पहले से. जमा 
हैं।(3) दो नमाज़ों के जमा का मसनून तरीका ये है कि दरम्यान में नवाफिल न पढ़े जायें। . 


बाब: (9) पहली नमाज़ का वक़्त | | GGG 

ख़त्म होने के बाद दो नमाज़ें जमा करने | | ६४, an 

| की सूरत में एक ही अज़ान काफ़ी है | :2०32५25 7५५७८ ९८०४०! 
(657) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (ॐ) (वापसी के दौरान 
में) चले यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। वहाँ 
मगरिब ओर इशा की नमाज़ें एक अज़ान ओर दो 


sb Ess ०७ ८ 55) Fe (०) 
isd is ४७ ०७ ०७८ ४. 


(3२ JG ll 2९० ५ ७ vl ७ 


इक़ामतों से पढ़ी ओर उनके दरम्यान नवाफ़िल 


नहीं पढे। | 


(657) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 278, 


`. देखें हदीस: 605, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 620. 
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(658) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत हेकि | 
हम मुज्दलिफ़ा में हज़रत इब्ने उमर (कै) के साथ 


थे। आप ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही और 
हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमायाः 


नमाज़ के लिये उठो, चुनांचे आपने हमें इशा की. 
नमाज़ दो रकत पढ़ाई। मेने कहा: ये केसी 


नमाज़ है? फ़रमाने लगेः मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) के 
साथ इस जगह ऐसे ही नमाज़ पढ़ी थी। | 


(658) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 482 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 627 


बाब: (20)दो नमाज़ें जमा करने वाले के 
| लिये एक इक़ामत काफ़ी हो सकती है? 


(659) हज़रत सईद बिन जुबैर से मरवी हे कि 


उन्होंने मुज्दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें 
एक इक्रामत से पढ़ीं, फिर उन्होंने हज़रत इब्ने उमर 
(क) से बयान किया कि उन्होंने ऐसे ही किया था 


_ और हज़रत इब्ने उमर (:#) ने बयान फ़रमाया कि. 


. नबी (#) ने भी ऐसें ही किया था। 


(659) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
` बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, . 


हदीस: 622 


(660) हज़रत इब्ने उमर (.%) से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (%) के साथ मुज्दलिफा में 


मगरिब ओर इशा की) नमाज़ें एक इक़ांमत के . 


साथ पढी। 


(660) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
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सुनन नशाई #३४१०५ आज़ान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १% ) | ५८/० % 458 


बयान को जा चुकी है, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई i ०७ 4०० W ko UW 0५०५ & 
हदीस: 623 


BE | | . ०.०३ ४८०७. 
(66) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 6.53 ६० ८८7] 5 ४७८ ७ 
मरवी है कि नबी (#) ने मुज्दलिफ़ा में मग़रिब :; ५४) ८ , ६ | 23 ७६६ 
और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी थीं। आपने उनमें re oe है 
` से हर नमाज़ अलग इक्रामत से पढ़ी और उनमें ^? ४5 7 ४०४ ५ ४र्ड ० (४ 
__ किसी नमाज़ से भी आगे या पीछे नफ़ल नहीं पढ़े ८५-० :४४:४५ ५६४४ EF (४-० 
_ (66) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः ५5 ६११९ # 9७, ५६७ 5-७७ $ 
673, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 624. - . 4६% ५६४ els 


फ़ायदा : इस रिवायत में हर नमाज़ के लिये अलग इक़ामत का जिक्र है जबकि पिछली तीन रिवायात 
में दोनों के लिये एक इक़ामत का ज़िक्र है और ये चारों रिवायात हज़रत इब्ने उमर (.#) ही से हैं। पिछले 
बाब को पहली रिवायत हज़रत जाबिर (%#) से है और इसमें सराहतन दो इक़ामतों का ज़िक्र है और 
यही सही है। हज़रत उसामा (,#) से भी दो इक़ामतों की सराहत आई है, लिहाज़ा जिस रिवायत में एक 
इक़ामत का ज़िक्र है उससे मुराद हर नमाज़ के लिये एक इक़ामत होगी या फिर एक इक़ामत वाली 
रिवायत शाज़ है। लेकिन कुछ का कहना है कि जब इस तरह तत्बीक़ मुमकिन है तो फिर शज़ूज के दावे 
को ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अज़ान एक ही काफी है क्योंकि वह सिर्फ लोगों को बुलाने के लिये होती है। 
जमा की सूरत में दूसरी नमाज़ के लिये लोग पहले से मौजूद होते हैं। | 


बाब: (27) coed 
(662) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%#) से रिवायत (5 06 १८ ११ +११८ ७; 
है कि हमें मुश्रिकों ने जंगे ख़न्दक़ के दिन ज़ुहर की F 


| ०७ 3 el El ४.७ ०७ , ८ 
यहाँ € < Ls? Sed 
नमाज़ से मस़रूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज गुरू ” “ “४. य 


हो गया, लड़ाई (की नमाज़) के बारे में जो कुछ >” ७ 7४४ | ० Se Se 
नाज़िल हुआ (यानी सलाते ख़ोफ़ का तरीक्रा) ये ५७ :५ 5 (१२० ८9 > उन, 
उससे पहले की बात हे, चुनांचे अल्लाह तआला ५ 55 55755 55 Ua 
ने ये आयत उतार दीः अल्लाह तआला मोमिनों . [5 25 Ga co ,& .£/ 
को लड़ाई से काफ़ी हो गया।' रसूलुल्लाह (ई) ने 
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PRS i) 
बिलाल (#) को हुक्म दिया तो उन्होंने जुह की ६: १[। ५56 45 ७ ५७ 50६ 3 
नमाज़ की इक़ामत कही तो आपने इस तरह नमाज़ [dl soa 5; ) 

पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फिर अग्र की _ “त 4 
इक्रामत कही तो आपने वह नमाज़ भी उसी तरह (० * 4४ ८० १४ ४५० 5४ 
पढ़ी जिस तरह वक़्त में पढ़ा करते थे, फिर बिलाल ७४ ७% il 2 ८७७ YY 
(#) ने मगरिब की अज़ान कही तो आपने उसे | al ८४ fy ks ES 


उसके वक़्त में पढ़ा। 
७ GS ७ 
(662) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/25 ES ४:०८ ४ Yess 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 625, व महीह इब्ने ५४८ ७७ ८5 ७ oY 5 
ख़ुजैमा, हदीस: 996, व इन्ने हिन्बान (मवारिद): 285. | | 553 | 


'फ़वाइद व मसाइल : (7)मालूम हुआ कि फ़ौत शुदा नमाज़ सिर्फ इक्रामत से अदा को जायेगी और 
वक़्ती नमाज़ के लिये अज़ान कही जायेगी ताकि लोगों को इश्तेबाह न हो क्योंकि आप शहर और 
आबादी में थे। जब हरा में सुबह की नमाज़ फौत हुई थी तो आपने अज़ान कहलवा कर नमाज़ पढ़ी थी 
` क्योंकि वहाँ इश्तेबाह का ख़तरा न था। गोया फौत शुदा नमाज़ के लिये आज़ान न तो ज़रूरी है और न 
मना है, मोक़ा महल देखा जायेगा। मज़ीद देखिये हदीस: 622, (2) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 

(१/505) में बाब यूँ है: (७५५.०१ ८० <५ ५५७५४) इस उन्वान से वाज़ेह होता है कि इमाम नसाई 
(४5) का रूझान बज़ाहिर हर फौत शुदा नमाज़ के लिए अज़ान को मशरूइयत का है लेकिन हज़रत 
अबू सईद खुदरी (.&) की हदीस में अगर वाक़ेई अज़ान का जिक्र महफूज़ और साबित है, फिर तो 
मशरूइयत यक़ीनी है और मुसन्निफ (४5 ) का इस्तिदलाल भी वाज़ेह है। लेकिन ऐसा लगता नहीं . 
क्योंकि दीगर मुख्तलिफ़ तुरुक में अज्जन की बजाये इक़ाम के अल्फ़ाज़ मन्कूल हैं। वल्लाह आलम। 
मज़ीद देखिये: (इर्वाः 7/657, व ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 8/99) | 


i न 
| बाबः। (22) सब फ़ोत शुदा नमाज़ों के | FEEL JONI DIEGO | 
Kr एक अज़ान और अलग अलग दा 5 

इक़ामत का काफ़ी होना sive 92 225 | | 


( 663 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ( 2 ) रा Or ०८-०० CS ‘® ( GS | 
बयान करते हैं कि तहक़ीक़ मुश्रिकीन ने नबी(#) ६ 


र न तां | SS ल्‍ & | ८ (० + 5४०] 
को जंगे ख़न्दक़ में एक दिन चार नमाज़ों से रोके. + ५ , 7 स 5 
द क्‍ oS rial 5 «0 ६८ ०७ ०७ SS 
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(८:83 
रखा। आपने बिलाल (कै) को हुक्म दिया तो li NRPS 
उन्होंने अज़ान कही, फिर इक्रामत कही, चुनांचे. कर! हक eR क F क्‍ 

आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो ne कि 3 

आपने अन्न की नमाज़ पढ़ी, फिर इक़ामत कही तो. £5 # > # 5 #७| # 35७ 
आपने मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इक्रामम कही. ९.) 25 56] 5 ५2% a 
तो आपने इशा को नमाज़ पढ़ी : Cada 
(663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 623 में देखें | FN 

` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 626 
` फ़बाइद ब मसाइल : (7) ये रिवायत अगरचे इन्क्रिताझ की वजह से सनदन ज़ईफ है लेकिन दीगर _ 
शवाहिद की बिना पर दुरुस्त है क्योंकि ये मफहूम और वाक़िया दीगर सही अहादीस में मौजूद है।(2) 
असल में जुहर और अस्र की नमाज़ें फ़ौत हुई थीं। मगरिब का वक़्त हो चुका था। अज़ान कहलाई गई। 
तीनों नमाज़ें पढ़ी गई। जुहर और अस्र तो क़ज़ा थीं मगर मगरिब वक़्त के आखिर में पढ़ी गई। इतने में 
इशा का वक़्त हो गया तो साथ ही वह भी पढ़ ली गई। गोया अदायगी के लिहाज़ से चार इकट्ठी थीं 
बरना हक़ीक़तन मगरिब और इशा अपने अपने वक़्त में थीं। अदायगी को देखते हुए रावी ने चार नमाज़ों . 
से रोके जाने का ज़िक्र कर दिया। जंग तो मगरिब के वक़्त बंद हो गई थी। अगर कुछ देर भी हो गई तो 
इशा की नमाज़ के फीत होने का तो इम्कान ही नहीं। साबिक़ा रिवायत में इसकी सराहत हैं अगर अलग | 
अलग वाक्रिया हो तो दूसरी बात है और यही बात सही है क्योंकि दीगरं रिवायात से इसकी ताईद होती 
है। देखिये फ़बाइद व मसाइल हदीस: 664 


| बाब: (23) (फ़ौत शुदा नमाज़ों में से) 
हर नमाज़ के लिये इक़ामत ही काफी है | | 
(664) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क) ०४७ ,,६.) ८१ ४७; 5 ट ७5) 
बयान करते हैं कि हम एक जंग में थे तो मुश्रिकों ॥६ :.. ५ ik खब्ड ७५७. 
ने हमें ज़ुहर, अग्न, मगरिब और इशा की नमाज़ों __, _” ० क्‍ 
से रोके रखा। जब मुश्रिकीन पीछे हट गये तो. as gl 5 ne फं-& 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुअज्ज़िन को हुक्म दिया ८ £5 # 7 ४ 5 pl 
उसने ज़ुहर की नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो [| +९८ ८: ६.८.४ 
. हमने नमाज़ पढ़ी, फिर उसने अग्र की नमाज़ के 
लिये इक्रामत कही तो हमने अग्र पढ़ी, फिर उसने | 


$9 3१५ अजान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल॒ 


6 
all Ks 5 > है Rd  (>]१ 2 3 
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_ |सुनननसार्ड 3१ अज़ानसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ere t6t| 

मग़रिब की नमाज़ के लिये इक्रामत कही तोहमने (८.५ आ EE i 

मगरिब को नमाज़ पढ़ी, फिर उसने इशा की as i ल्ल EX 
दे हमने क्ती 2a) b Cr 

नमाज़ के लिये इक़ामत कही तो हमने इशा की ? 2 व 


नमाज़ पढ़ी, फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए “> ४४ १७४ ५-5 
और फ़रमायाः 'रूए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा ८५८० (४5 


RUEBEN 
_ कोई जमात (इस वक़्त) अल्लाह ( ४) का ५ 465 ७5 i ४9: 66 
जिक्र नहीं कर रही।' | a 
| xa ४१.) ssl tls | 
(664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले , उत 
बयान की जा चुकी है। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 7 “ॐ £ ४० 232 FUG as 
हदीस: 627 | WNL" ०७ ७७७८ sb 
. " 57 ५5 fe WN SS ८०८ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) पीछे गुजर चुका है कि बे'वक़्त अज़ान से चूंकि दूसरे लोगों को इश्तिबाह का 
ख़तरा हो सकता है, लिहाजा मौका महल का लिहाज़ रखा जाये, जैसे: अगर किसी नमाज़ का वक़्त शुरू 
हुआ है तो अज़ान कह कंर फौत शुदा नमाज़ें और वक्ती नमाज़ पढ़ ली जाये जैसा कि हदीस: 663 में है 
और अगर किसी नमाज़ का वक़्त नहीं रहा, वक़्त करीबुल इख़्तिताम है तो फोत शुदा नमाज़ें पहले पढ़ ली 
जायें, फिर वक्ती नमाज़ के लिये अज़ान कह ली जाये जैसा कि हदीस: 662 में है और अगर सब ही क़ज़ा 
हैं और किसी नमाज़ का वक़्त नहीं तो फिर सबंके लिये सिर्फ इक्रामत ही कह ली जाये, जैसे हदीस: 664 
में है और अगर सहरा है, किसी के लिये इश्तिबाह का ख़तरा मुमकिन नहीं तो कोई भी वक़्त हो, अज़ानः. 
कह कर फ़ोत शुदा नमाज़ पढ़ ली जाये जैसा कि हदीस: 622 वगैरह में है। वल्लाहु आलम! (2) सहीह 
बुखारी में हज़रत अली (ऋ) से सिर्फ अस्र की नमाज़ फ़ोत होने का जिक्र है। (सहीह बुखारी, हदीस 
4777) वह अलग वाक्रिया होगा क्योंकि जंगे ख़न्दक़ कई दिन होती रही।वल्लाहुआलमा!. | 


बाब: (24) जो शख्स (इमाम) एक | 

रक्त भूल गया (ओर सलाम फेर कर | 

चल दिया) फिर उस एक रकअत को अदा | 

करे तो इक्रामत भी कहे | | 

(665) हज़रत मुआविया बिन हुदेज (#) से i ७६४७ 35 de ७८४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने एक दिन 


Ol lr hp 
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नमाज़ पढ़ी ओर सलाम फेर दिया (ओर मस्जिद 5. £| , ds ss 
से बाहर चले गये) हालांकि एक रकअंत बाक़ी | है वि गा 
थी। एक आदमी पीछे से जाकर आपको मिला Ds AE 
और बतलाया कि आप एक रकअत भूल गये हैं “४2 १42! ८2 प 9 #-< 
आप दोबारा मस्जिद में दाखिल हुए ओर बिलाल 52) ६ <... ०७ ४; 56 
को हुक्म दिया। उन्होंने इक्रामत कही तो आपने ;४$ ५५, ८८3 ५०.९.८ 555 ६४; 
लोगों को फ़ौत शुदा रकअत पढ़ाई। मैंने ये बात, , , 

जाकर दूसरे लोगों को बतलाई तो उन्होंने मुझसे el 
कहा: क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो? मैने ५”! ४/# (2 | ४) ४: २ 
कहा नहीं मगर ये कि में उन्हें दोबारा देखूं । <.8 ., 3 ॥;| $| ॥| 3 < 
इत्तेफ़ाक़न वह मेरे पास से गुज़रे तो मेंनेकहाःयेहें | .:: १०१५5 | ५ 6 . ५ 
_ बह। लोगों ने कहाः ये तल्हा बिन उबेदुल्लाह हैं। 
(665) तखरीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: | 

023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 628 | 

. फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरते वाक्रिया यूँ मालूम होती है कि रसूलुल्लाह (#) सलाम फेर कर 
मस्जिद से निकल गये। हज़रत तल्हा ने जाकर आपको ख़बर दी। चूंकि फासला हो चुका था, लिहाज़ा _ 
आपने नई इक़ामत कहलवाई ताकि नमाज़ी जमा हो जायें, अगरचे ये भी कहा जा सकता है कि आप 
मस्जिद से बाहर न गये थे, इस सूरत में मस्जिद में दाखिल होने से मुराद नमाज़ की जगह पर वापस 
आना हैं लुगवी तौर पर इसे मस्जिद कहा जा सकता है। लेकिन पहली बात ज्यादा मुनासिब है और 
हदीस के ज़ाहिर से क़रीब तर भी। (2) अहनाफ इस सूरत में नमाज़ के बातिल होने और नये सिरे से 
सारी नमाज़ पढ़ने के क़ाइल हैं और इस हदीस को इब्तिदाई दोर पर महमूल करते हैं मगर ये बात बिला 
दलील है। वल्लाहु आलम! 


बाब: (25) चरवाहे की अज़ान |. TEE 


(6७७) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबीआ (#) से ५८ ७६ 0७ ५२ ८३ ७) ७ 
रिवायत है कि में एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ॐ) 
के साथ था। आपने एक आदमी की आवाज़ सुनी 
जो अज़ान कह रहा था। आप उसकी अज़ानका */ “९ ) 90 4४ 2४६ OF “#£ «रह 
जवाब देने लगे। जब वह (अश्हदु अन्न मुहम्मदर ८५ ५७ | (० १४ ०५०४ & 5४ 
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रसूलुल्लाह) तक पहुँचा तो आपने फ़रमाया: 
'तहक़ीक़ ये शख़्स बकरियों का चरवाहा हे या 


अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ है।' फिर आप 
उस वादी में उतरे तो पता चला कि वह बकरियों . 


का चरवाहा है। आप एक मरी हुई बकरी के पास 
_ से गुज़रे। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें यक्रीन हे कि ये 
बकरी अपने घर वालों के नज़दीक बेक़द्र है?' 


सहाबा ने अर्ज़ किया: हाँ आपने फ़रमाया: . 


'दुनिया अल्लाह तआला के नज़दीक इस 
_ (बकरी) से भी बढ़ कर ज़लील है।' 


. (666) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/336, - 


_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 629 


ना ~ ~ 


| ४७ 33४ 53 ८० ५० ois sho (० 
2 5 


०७ - ०॥॥ ० 


नम ४७७ ८5) | ५ (>> ~ व >) 


3 " ०५० we Wl ko al ०५८५ 


~ 


Ff हा जी हा £ ०% न 
"9४ ६5 ८.७ (85 Fa elds 


bo 332 " 0७ i ४५८. #»' 


ना 
| 


GN". 56." tl 
"Ul (4५ १४४ bo 40 ke 


फ़ायदा : महरा में जहाँ अज़ान की आवाज़ न सुनाई देती हो, वहाँ कोई अकेला मुसाफिर या चरवाहा 
नमाज़ पढ़ना चाहे तो अज़ान कहे, अलबत्ता अगर करीबी बस्ती को आज़ान सुनाई देती हो तो बह काफ़ी 


है अलग अज़ान ज़रूरी नहीं , और देखिये: (हदीस: 645) 


बाब: (26) 


मेने रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते सुना 


अल्लाह तआला बकरियों के उस चरबाहे से... , ८.७, |. ,; , . a 5 
OP AMS CS dD ८5 yaa PE bor 


ताज्जुब करता हे जो किसी पहाड़ की चोटी पर 
रहता है ओर अज़ान कह कर नमाज़ पढ़ता है। 


अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता हेः 'मेरे इस बन्दे को. 


देखो। अज़ान कहता हे ओर नमाज़ क्राइम करता 


है। मुझसे डरता हैं मैंने अपने बन्दे को माफ़ कर 


दिया और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया।' 


(667) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 7203, सुनन 
अल कुन्ण लिन्नसाईं: 7630, व सहीह इन्ने हिब्बान: 260. 


। अकेले नमाज़ पढ़ने वाले | 
(667) हज़रत उक़्बा बिन आमिर ($) ने कहा 


2 £ e («| ° 9 
NS HEN Cy mF CF ths 


alll sk alll ow) Rh JG ‘yl | 
CF) 02 ४५) SER" ४५४ ४-५ 
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OF) | 02822 364 
फ़वाइद व मसाइल : ()यानी फैसला कर दिया कि ये जन्नत में जायेगा या में उसे जन्नत में दाखिल 
करूंगा। बात कतई होने को वजह से माज़ी के अल्फ़ाज़ में इसका ज़िक्र है।(2) 'ताज्जुब करता है।' 
खुशी, नाराजी, ताज्जुब और रहमत वगैरह अल्लाह तआला के औसाफ हैं, जैसे भी उसकी ज़ात के 
लायक हैं, उनको तावील करने की ज़रूरत नहीं। कुर्आन मजीद और हदीस शरीफ़ में इनका ज़िक्र आम 
है। अगर ये अल्फाज़ अल्लाह ताला के लिये मुनासिब न होतें तो यूँ ज़िक्र न होता। रसूलुल्लाह(#) 


अल्लाह तआला के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। 
बाब: (27) | | 
अकेले नमाज़ पढ़ने वाले की इक़ामत | 


र मा SABES REPORT 


Gs : (६ s 
8 Uo 9 go ~) At 2) 
hd 


(668) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (ङ) से ,|.-५८५। ७८॥ 06 , 5 ल्त te 
रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुललाह (5४) नमाज़ il PA 
की स॒फ़ में बैठे हुए थे .... अलहदीस ' lt le Nd 


cdl 6 6). Erb) ४ 23० 


(668) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 763], ८४४ ॐ 'ॐ ८ 48५, && 3-६ &# 
अबू दाऊद, हदीस: 867, इब्ने माजा, हदीस: 460, २७ » ७६ oles ake A Ck al 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 545 HAN Bo ७. 


फ़ायदा : इमाम साहब ने तफ़्सीली रिवायत ज़िक्र नहीं की। ये मुसीउस्सलाह की हदीस के नाम से 
मशहूर है। लेकिन इससे इस्तिदलाल वाज़ेह नहीं होता। जबकि, सुनन अबू दाऊद के एक तरीक में 
इक्रामत को तसरीह मौजूद है, रसूलुल्लाह (ह) ने फ़रमाया: 'इक्रामत कह, फिर उसके बाद तकबीर 
(तहरीमा) कह ....' देखिये: (हीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 807) 
ओर सुनन अल कुबरा लिन नसाई: (/507) में नफ्स उसी उन्वान के तहत मजकूर हदीस में इक्रामत 
का जिक्र मौजूद है। इस तरह हदीस से इमाम साहब (5) का इस्तिदलाल वाज़ेह है कि अकेला 
शख्स भी इकामत कह सकता है अगरचे उसके साथ कोई और नमाज़ पढ़ने वाला न हो क्योंकि इस 
सूरत में उसके पीछे अल्लाह तआला की मख्लूक के बेशुमार लश्कर नमाज़ अदा करते हैं। हदीस में है 
अगर (सिर्फ) इक्रामत कहता हे तो उसके साथ, उसके साथ वाले दोनों फरिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं और 
अगर अज़ान और इकामत कहता हे तो उसके पीछे इस कद्र अल्लाह के लश्कर नमाज़ पढ़ते हैं कि 
उनकी दोनों अतराफ़ नहीं देखी जा सकतीं (क्योंकि सफें बहुत दराज़ होती हैं।)' देखिये: (महीह तर्गीब 
वत्तरहीब लिल अल्बानी: /295) मालूम हुआ अकेला आदमी अजान भी दे सकता है और इक्रामत | 
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भी कह सकता हे, बिल खुसूस जब कि वह आबादी से बाहर हो। बहरहाल अकेले आदमी का इक्रामत 
कहना बे'फ़ायदा नहीं है। वल्लाहु आलम! 


| बाब: (28) इक़ामत केसे कही जाये? | Ey 


(669) जामेअ मस्जिद के मुअज्जिन अबू 6 ....5 .५ ५६५५ १९ 4 ‰८ ८५३ 
मुन्ना ने कहा: मेंने हज़रत इब्ने उपर (ङ) से | 
अज़ान के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमायाः ; ` | Pr हक, 5 
रसूलुल्लाह(ॐ) के दौर में अज़ान दो-दो ४४ ५ रा DC es OF ie 
कलिमात थे और इक्रामत एक-एक कलिमा, ट ५6 ७७० 2 3२५ «5 
मगर जब तू (क्रदक्रामतिस्मलाह) कहे तो वहदो ८:5) 5७ ५ 5} ८८ £ ८ 
मर्तबा हे। जब हम (क्रदक्रामतिस्सलाह) के 


| 
| 
EN. 


2 25 al / ,2, 
अल्फ़ाज़ सुनते तो वुज़ू करते, फिर नमाज़ के ड RP 
क | a 6 5 5 HY $५ $५ 
(669) तख़रीज : (सनद मही) हदीम़ः 629 में देखें, all 2०७ 5 ७७. Bb Sp ५६४७ 

` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 632. NINES र ७०९ | 


फ़ायदा : ये कभी कभार की बात होगी, जैसे: खाने या नींद की वजह से, वरना सहाब-ए: 
किराम(:ई) अक्सर पहले से मस्जिद में मौजूद होते थे। (इक्रामत की बहस के लिये देखिये हदीस 
१629 ओर इस किताब का इब्तिदाइया) 


बाब: (29) 
| हर आदमी अपने लिये इक्रामत कहे? 5 | 
(670) हज़रत मालिक बिन हूवेरिस (क) से ,|.८८२। ६06 , ४४ 58 ४८ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (अ) ने मुझे और मेरे ,. «६. 

i ४ श का ¢ ¢ Nie (3 
साथी को कहा: 'जब नमाज़ का वक़्त आये तो >. ।606 अ 
तुम अज़ान कहो, फिर इक्रामत कहो, फिर तुममें क PES 5 
से बड़ा इमामत करवाये।' Sg cola ५० ils A Lo all 
(670) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 635 में देखें, ॐ ८.5 
सुनन अल कुन्य लिन्नसाई, हदीस: 633. . " (3४ ८४३६ 
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फ़ायदा : इन अल्फ़ाज़ का ये मतलब नहीं कि तुम सब आज़ाऩ कहो और सब इकामत कहो बल्कि 
मतलब ये है कि तुंममें से कोई एक शख्स अजान ओर इक्रामत कहे। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस 
635, 636) नबी-ए-अकरम (#) ने अपने मुख्तलिफ सफर में सिर्फ एक ही अजान कहलवाई है, ओर 
सफ़र और हज़र का फर्क भी मोतबर नहीं, हुक्म एक ही है, लिहाज़ा इस हदीस से इमाम नसाई (4४ 

का हर आदमी के लिये इक़ामत की मशरूइयत का इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम! 


30 
क्‍ _ अज़ान कहने की फज़ीलत 


_ (677) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, | ६८ 20५७ ६८ «४ ७५ 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब नमाज़ केलिये ६: [१८ ८:74 os 6 
अज़ान कही जाती है तो शैतान हवा छोड़ा ° 7 ४ ४ टी शा टट 
(पादता) हुआ भागता है यहाँ तक कि अज़ान " ५0 क क आक मर 
नहीं सुनता। जब अज़ान मुकम्मल हो जाती हेतो 435 ५८:५ ५5 53.2! 52» || | 
आ जाता है, फिर जब इक्रामत कही जाती हैतो . ८ ।६ ८.5७॥ YL 
फिर भाग जाता है, यहाँ तक कि इक्राम ४६० 2.5 |; a 
मुकम्मल हो जाती है तो वापस आ जाता है, यहाँ ”” कक 090 % EN 
तक कि आदमी और उसके दिल के दरम्यान 2४ ७ ही बची कई है 5 
वस्वसे डालता है, उसे कहता है: फुलां चीज़ याद 55 |5 553 ०५८ 453 £ &८ 
. कर, फुलां चीज़ याद कर। ऐसी चीज़ें जो पहले ;५॥ |& ,& 5 ९5५ £ ८) | 
उसके ज़हन में नहीं थीं यहाँ तक कि आदमी की ये “४ ४४ हक हे न ड़ 
हालत हो जाती है कि वह नहीं जानता कि कितनी | PS 
नमाज़ पढ़ी है?' | हक ० 
(674) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 608 
मौत्ता: /69, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 634 
मुस्लिम, हदीस: (9)-389 
फवाइद व मसाइल :() 'हवा छोड़ता (पादता)' जाहिर है कि इससे हक़ीक़तन हवा छोड़ना 
(पादना) ही मुराद है। अगर शैतान खा पी सकता है तो बाक़ी लवाज़िम से इन्कार क्यूँ? कुछ लोगों ने 
इससे नफरत मुराद ली है लेकिन ये तावील बिला' दलील है। वल्लाहु आलम (2) 'वस्वसे डालता है।' 
` यानी उसकी तवज्जह नमाज़ की बजाये इधर उधर मबज़ूल कराता है। लअनहुल्लाह! 


अज़ान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


न 
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ia (3)अज़ान कहने के लिये कुर्जा 
अन्दाज़ी करना 


(672) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल है 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: (अगर लोग अज़ान. 


और सफ़े अव्वल की फ़ज़ीलत को जानते ओर 


` ` फिर छुरआ अन्दाज़ी के अलावा कोई चार-ए- 


कार न पाते तो उनके लिये ज़रूर कुरआ अन्दाज़ी 
करते। अगर लोग ज़ुहर की नमाज़ जल्दी (अव्वल 
वक़्त में) पढ़ने की फ़ज़ीलत जानते तो एक दूसरे 
से आगे भागते ओर अगर इशा ओर फ़ज् की 
_ फ़ज़ीलत को जानते तो ज़रूर आते, ख़वाह घिसट 
ही आना पड़े। 


(672) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 547 में 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 635 


न 


Cr go Cr ‘ sl) (७ CS ८ AnD Gs 


alll i 5 ‘Oy ५छ। Cr aie | | 
>" JG hes ik ko . 


LEY ०८ ७82 NY es 
Pex 9 Ls? (७ pets 9 aks £ 
Has Ld blake 


Mt {20/ Fr 


फ़ायदा : इशारतन मालूम होता है कि अगर कभी कुरआ अन्दाज़ी तक नौबत पहुँच जाये तो तनाज़अ 


(विवाद) ख़त्म करने के लिये करआ भी डाला जा सकता है। 


बाब: (32 ) ऐसा मुअज्ज़िन रखना | 


 अज़ान पर तनख़वाह न लेता हो. 


(673) हज़रत उसमान बिन अबुल आस (झै) से 
रिवायत है कि मेने रसूलुल्लाह (%) से गुजारिश 
की कि आप मुझे मेरी क्रोम का इमाम मुक्रर 
फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'तुम उनके इमाम हो। 
नमाज़ पढ़ाते वक़्त उनमें से कमज़ोर तरीन आदमी 


का लिहाज़ रखना और ऐसा मुअज्जिन रखना जो 


अपनी अज़ान पर तंछवाह न लेता हो। 
(673) तख़रीज : 


(सनद मही) अबू दाऊद, ह 


४७ ८८८० i 4४७ ४७.७ ०७ ‘she 


NN Ll 5 SP dems (४०७ 
| S Shs bf hs LF 
al ५0 0525 ५ <७ 6 ob) 
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FR ल्द के 3 इहुब 2 
सुनन नसार्ड ॥ब१०. अङज्ञानसे मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल आई ) | ५८//% 68 


हदीस: 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: (८ &६ ७६% ॐ; १५६४ 
9 (६ 

636, व सहीह हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: 

/99-207, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 468 


फायदा : अज़ान, नमाज़ या तालीम की उजरत लेना जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक जायज़ हैं हाँ, न ले 
तो ओला (दुरुस्त) हैं याद रहे कि अज़ान वगैरह देना उजरत के साथ इस तरह मशरूत न हो कि अगर 
उसकी उजरत और तनख़वाह न मिले तो अज़ान भी न दे, ये चीज़ सराहतन दीनी रूह और इख़लास़ के 
मुनाफ़ी है। गालिबन हदीस में इसी किस्म की शर्त के पेशे नज़र ऐसे मुअज्ज़िन को न रखने की तर्गीब है 
न कि सिरे से उसका तआवुन ही नहीं हो सकता, ऐसा क़तअन नहीं। अगर कोई बरसरे रोज़गार न हो, 
सिर्फ इसी किस्म की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ हो तो उसकी रोजमर्रा ज़रूरियात का बन्दोबस्त अच्छा 
होना चाहिए, वरना वह दिल जमई से अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकेगा और बिल आखिर छोड़ने पर 
मजबूर होगा तो इस किस्म को दीनी ज़िम्मेदारियाँ फिर कौन निभायेगा? वल्लाह आलम! 


" iol al 


(674) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (+) से रिवायत ८,५ ८ <७ १ 5 67) 
है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब तुम 


sx] | ४ 4५० 
अज़ान सुनो तो उसी: तरह कहो जिस तरह £? 7१ छा री नए छा 
भअज्जिन कह हैं HE का ale A oho Ss 


(674) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ५४ ७ ५% |#५४ £ #८ ॥] 
67, व मुस्लिम, हदीस: 383, मौत्ता: ।/67, सुनन ` A 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 637 

फ़वाइद व मसाइल :(7) मुअज्ज़िन की अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है या वाजिब? जुम्हूर 
इस्तिहबांब के काइल हैं। उनकी दलील सहीह मुस्लिम की हदीस है जिसमें है कि जब मुअज्ज़िन ने. 
अल्लाहु अकबर कहा, आपने फ़रमाया: ये फितरत पर है।' और जब शहादतैन कही तो आपने फ़रमाया: 
'तू आग से निकल गया।' (सहीह मुस्लिम, हदीस:382) उनके बक़ौल आप (ॐ) ने यहाँ जवाब की 
बजाये ये कलिमात फ़रमाये हैं, अगर जवाब दिया होता तो ज़रूर मन्कूल होता, लिहाजा ये अदमे वुजूब 
की दलील है। जबकि दीगर कुछ उलमा की राय वुजूब की है क्योंकि अहादीस का ज़ाहिर यही है, मज़ीद 
ये कि बुजूब से फेरने वाला कोई सरीह क़रीना भी मौजूद नहीं और किसी चीज़ का अदमे ज़िक्र उसके 
अदमे वुजूब का तक़ाज़ा नहीं करता। यहाँ भी ऐसे ही है, यानी इस हदीस में ये तो नहीं कि आपने जवाब 
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Pe) 


PRR, [म ) | ce 89 
नहीं दिया, मुमकिन है जवाब भी दिया हो और ये कलिमात भी कहे हों और रावी ने बगर्जे इखितसार 
हदीस में मज्कूर मजीद फ़ायदे का ज़िक्र कर दिया और जवाब को आम शोहरत की बिना पर तर्क कर 
दिया हो जैसा कि कुछ औकात रावी ऐसा तस्र करते हैं। वल्लाह आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुल बारी: 2/00) (2) अज़ान का जवाब साथ साथ देना बेहतर और अफ़ज़ल 
हे, ताहम मजबूरी की हालत आज़ान के आख़िर में भी दिया जा सकता है। वल्लाहु आलम।(3) तमाम 
कलिमात के जवाब में वही कलिमात कहे जायेंगे मगर (हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह) के 
जवाब में (ला हौल बला कुव्वत इल्ला बिल्लाह) 'गुनाह से बचना और नेकी करना अल्लाह तआला 
की तौफ़ीक के बगैर मुमकिन नहीं।' कहा जायेगा अहादीस में इसकी स़राहत है। कुछ रिवायात में 
(अंस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम) के जवाब में (स॒दक़्ता व बरर्ता) के अल्फ़ाज़ आये हैं मगर ये साबित नहीं, 
लिहाजा असल कलिमात ही कहे जायें। तफ्सील के लिये इसी किताब का इन्तिदाइया देखिये। 


बाब (34) | 
अज़ान का जवाब देने का सवाब 


. (675) हज़रत अबू हुरेरह (क) बयान करते हैं. :॥ ७६४७ 06 ६६८ २१ १252 6८] 
कि हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ थे कि | 
बिलाल(:#) खड़े होकर अज़ान कहने लगे। जब 
. वह खामोश हुए तो आपने फ़रमायाः 'जिस शख्स 
ने इन कलिमात की तरह कलिमात (जवाबन) (६ «# *-७ 3५६४ ८; ५ 5 ४५७ 
कहे, बह यक्रीनन जन्नत में दाखिल होगा।' dE G6 62% ४ 
(675) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः (६ „८ ०५, 48 २५ wl al 
2/352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 647, 0 
उ ३, हद Ajo all lo dh Sis 6 2 


व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 294, हाकिम: 
/204. _ ४ ४६ ४ bs" mls 


र 9 


~ 
११ PE a x) 


फ़ायदा : इस हदीस के मानी बज़ाहिर वही हैं जो मुसन्निफ (लेखक) (६5 ) ने मुराद लिये हैं कि जो 
शख्स अज़ान का जवाब दे वह जन्नत में जायेगा। वल्लाह आलम! | 
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|सुनन नसाई PN / अज्ञान से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल |१%ई )_ [ips t70| 


तरह शहादतेन पढ़ना 


(676) हज़रत मुजम्मिअ बिन यद्या अन्सारी ने 
कहाः में हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनेफ़ 


के पास बैठा था कि मुअज्ज़िन ने अज़ान शुरू कर _ 


दी। उसने दोबार अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर कहा तो आपने भी दोबार अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर कहा। फिर उसने दोबार 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह कहा तो आपने 


भी दोबार अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह कहा। _ 


फिर उसने अश्हदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा 
तो आपने भी दो मर्तबा अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
रसूलुल्लाह कहा। फिर फ़रमायाः मुझे हज़रत 
मुआविया बिन अबू सुफियान (#) ने 
रसूलुल्लाह (#) का फ़रमान इसी तरह बयान 


किया। 
(676) तख़रीज : (सनद सही) हमेदी, हदीस 
606, मुसनद अहमदः 4/93-98, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 639, बुखारी, हदीस: 94 


(677) हज़रत मुआविया (#) बयान करते हैं 
कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) से सुना, जब कि 
आप(#) ने मुअज्ज़िन की अज़ान सुनी थी, कि 
आप इस तरह फ़रमा रहे थे जिस तरह मुअज्ज़िन 
कह रहाथा। | | 
(677) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: ]638. | 


(35) मुअञ्ज़िन के शहादतैन 


CEN ESCO | 


all Me 0005 20.2. GS 
७») 2४ >7 (७६४ UF ४7५ 
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ख मअज्जिन हस्य | 
Ee : (36) जब मुअज्ज़िन हय्य 


तो जवाब में क्या कहा जाये? 


(678) हज़रत अल्क़मा बिन वक्रक्रास से रिवायत 
है, उन्होंने कहा: तहक़ीक़ में हज़रत मुआविया 
(ऋ) के पास था जब उनके मुअज्ज़िन ने अज़ान 
शुरू की। हज़रत मुआविया ने भी इसी तरह कहा 
जिस तरह मुअज्ज़िन कहता था यहाँ तक कि जब 
उसने (हय्य अलस्सलाह) कहा तो आपने (ला 
होल बला क्ुब्वत इल्ला बिल्लाह) कहा, फिर 
जब उसने (हय्य अलल फ़लाह) कहा तो आपने 
फिर (ला होल बला कुव्वत इल्ला बिल्लाह) कहा 
और उसके बाद इस तरह कहा जिस तरह 
मुअज्ज़िन ने कहा। फिर फ़रमाने लगेः मैंने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को इसी तरह फ़रमाते सुना है। 
(678) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
` 4/9,92, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 
640, बुखारी, हदीस: 62, 63 वगैरह 


beds + बाब: (37) अज़ान के बाद नबी (ई) | 
धर दरूद पढ़ना चाहिए 
(679) हज़रत अब्दुललाह बिन अम्र ($). से 


रिवायत हे, उन्होंने कहाः मैंने रसूलुल्लाह (ई) 
को फ़रमाते सुना: 'जब तुम मुअज्ज़िन की 


आवाज़ सुनो तो जिस तरह वह कहे उसी तरह तुम. 


भी कहो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो। जो शख्स मुझ 


पर एक दफा दरूद भेजेगा अल्लाह तआला उस. 
पर दस दफा रहमत नाज़िल फरघायेगा, फिर 


अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह कहे |. 
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PRIS ९:83 
अल्लाह तआला से मेरे लिये मक्रामे वसौला का ::६:| EF } 36 al 
सवाल करो ये जन्नत में एक मक्राम हे जो Skil ws Bid 
अल्लाह तआला के सब बन्दों में से सिर्फ एक ss A oe 
बन्दे के लायक़ है और मुझे उम्मीद है कि वह ! १४४ 40 2 ol 2 
बन्दा में हुँगा, लिहाज़ा जो शख मेरे लिये मक्रामे ५ ४:& (६७ 2 0 ४0 £ 
वसीला की दुआ करेगा उसके लिये मेरी शफ़ाअत ॥॥ +. ६. ७9 45 9 ए 
लाज्िम होगी i ५5 प ६ 

(679) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 384, | ह pO 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: .।642 "ANH EE eg) 
फ़ायदा : अज़ान कहने के बाद दरूदे इत्राहीमी पढ़ा जायेगा, फिर रसूलुल्लाह (ई) के लिये ख़ुसूसी . 
आ की जायेगी जिसकी तफ़्सील अगली अहादीस में आ रही है। __ 


pe RPENSPESP ORSINI QR EIRP TIDRNIITO RR 


बाब (38) अज़ान के बाद की दुआ 


आज rey 
गा विश | 


रा. 


(680) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (:#) Kh oo oS ७:2४ 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 
शख्स मुअज्ज़िन की अज़ान सुने और कहेः ८ LF 
(अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह ..... ख़ “4b aol हो 
बिमुहम्मदिरसूलन) 'में भी गवाही देता हूँ कि 5२." 5 RE जो . 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला द 
है, उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद (ई) “! ४४! 3 SN Re ७४ 
उसके बन्दे और रसूल हैं। में अल्लाह को बतोर [६४८ 5 
रब ओर इस्लाम को बतौर दीन और मुहम्मद ..,, 
_ (#) को बतौर रसूल पसन्द करता हूँ।' तो उसके ?” ?” "' ” | 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' - "4०० 4 BE ४२ 60०2५ ४५० 
(680) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (3)- | | 
386, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 643. | | E 
फ़ायदा : यक्रीनन जो शख़स़ अकीदे में रासिख हो और सिंदक (सच्चे) दिलं से इन बातों का मोतरिफ़ 
हो (ऐतराफ करता हो) उसे वाकई अल्लाह तआला माफ़ फरमा देता है, ख़वाह कितने ही गुनाहों का 
' मुर्तकिब हो। भला उसकी बझ़्शिश और बन्दे के दरम्यान कौन हाइल हो सकता है? 


°” 6 9 (2 9 +*“ 97 ° 
Cr ८ 2००८ SC Cr ‘al + ५९ 
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_ (687) हज़रत जाबिर (%#) से रिवायत हे, ७% 3७ ,,, २५ ६१ १९८ ८५ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने रमायाः 'जो शख़स़ अज़ान ५८ ८२०६ ७६ 3७ Es i 4० 
सुनने के बाद ये कहेः (अल्लाहुम्म रब्ब Pr ह 
हाजिहिइअवतित्ताम्माति..... वबअस़हु मक्राम्म ४४ ४७ 2६ &# SY Md 
महमूद निल्लज़ी वञ्जत्तहू) 'ऐ अल्लाह! इस ६" ० < ko 4 0 
मुकम्मल दावत ओर क्राइम होने वाली नमाज़ के 5 86 HN AN es oe J 
रब! मुहम्मद (ॐ) को (जन्नत में) मक़रामे 7 .., A GN 5:59 
वसीला और फ़ज़ीलत अता फ़रमा और आपको हा ५ कक FRR: कस ँ टन | 
मक्रामे महमूद पर फ़ाइज़ फ़रमा जिसका तूने उनसे £! 453 ४००४५ ८5 | 
वादा कर रखा है।' उसके लिये क़यामत के दिन 4 ८.5 3 4.८3 (५. 55८ 
` मेरी शफ़ाअत लाज़िम हो गई।' "dlrs EU 
(68) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 64, का | 
479, सुनन अल कुन्रा लिन्नशई, हदीस: 644 
फ़वाइद व मसाइल : (4) मुकम्मल दावत से मुराद अज़ान है क्योंकि इसमें तमाम उसूले दीन मौजूद 
हैं जिनको तरफ इस्लाम दावत देता है। चूंकि इस अज़ान का हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है, इसलिये 
इसे इस मुकम्मल दावत का रब कहा गया।(2) सलाते काइमा से मुराद वह नमाज़ है जो अभी 
बा'जमाअत कायम होगी। (3) अल वसीला की तफ़्सीर तो हदीस: 679 में गुजर चुकी है कि वह 
जन्नत में एक मक़ाम है जो सिर्फ एक शख़स़ को मिलेगा और वह शख्स रसूलुल्लाह (%) ही होंगे। 
अल फ़ज़ीला से मुराद भी कुछ लोगों के नज़दीक एक मक्राम है, मगर किसी हदीस से इस मफ़हूम की 
ताईद नहीं होती, लिहाज़ा इससे मुराद फज़ीलत होगी जो नबी (#) को सब लोगों, उम्मतों और 
अम्बिया(अ४४)) पर हासिल होगी, जन्नत से बाहर भी और जन्नत के अन्दर भी। और मक़ामे महमूद 
हशर के रोज़ आपको नसीब होगा जब सब अम्बिया की उम्मतें आपके पास चल कर आयेंगी और _ 


| आज्ञान से मुताल्लिक़ अहकाम अजा IES (४ 73| 


आपसे शफ़ाअते कुब्रा की दरख़्वास्त करेंगी। आप अपने रब ( ४5 ) के इन्तिहाई क़रीब पहुँच कर | 


सज्दे में गिर जायेंगे और अपने रब तआला की बेमिसाल तारीफें करेंगे, जब कि तमाम ख़लाइक़्र | 
आपको तारीफें कर रही होगी। अल्लाह तआला आपको प्यार मोहब्बत से सज्दे से उठायेगा और 
आपको शफ़ाअत क़बूल फरमायेगा। इसे मक्रामे महमूद कहने की वजह यही है कि आप ये मक्राम, हम्द 
से हासिल करेंगे। आप अपने रब की हम्द करेंगे और सब लोग आपकी हम्द कर रहे होंगे। इस मक़ाम 
का वादा कुर्जन मजीद में है: 'उम्मीद है आप का रब आपको अन क़रीब मक़ामे महमूद पर सरफराज़ 
फरमायेगा।' (बनी इस्राईल: 7/79)(4) सुनन बैहक़ी की रिवायत में इस दुआ के आख़िर में. 
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यक्रीनन तू वादे की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता।' के अल्फ़ाज़ भी हैं लेकिन ये शाज़ और नाक़ाबिले 
हुज्जत हैं, मज़ीद ये कि कुछ लोग (६५.३४।६5;5) का इज़ाफ़ा भी करते हैं मगर वह हदीस को कुतूब में _ 
नहीं बल्कि बेअसल अल्फाज़ हैं, इसलिये मसनून अल्फाज़ ही काफ़ी वाफी हैं। मज़ीद तफ्सील के लिये 
मुलाहिजा होः (इरवाउल गलील: /26, वलकोलुल मकबूल फ़ी शरह व तालीक स़लातुर्रसूल 
सफा: 302 और इस किताब का इब्तिदाइया) | 


` बाल्न: (39)हर अज़ान व इक्रामत के | 


~ 
~F 2 


GY; 5)! 


दरम्यान नफल नमाज़ पढ़ना 
9 | ६ +० 


(682) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (कै) ५ && ००६८ ७ | २६४ 6 

से रिवायत है, रसूलुललाह (#) ने फ़माया: हर ,. |, ‰.. ६८६८ । 
अजानों ४ Se है] oS Cr 

दो अज़ानों (अज़ान व इक्रामत) के दरम्यान 

(नफ़ल) नमाज़ है। हर दो अज़ानों के दरम्यान ५५७ ५४४ 5 £ 4 ५६ 5-५८ 

“नमाज़ हे। हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ हे, 5४" ०.७ ५०० A bo A 0 


उस शस के लिये जो पढ़ना चाहे।' हि 4५ > .॥६ ५० 58 8 
(682) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 624- re १५६ हित ह | 
627, व मुस्लिम: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 645. "ENS ४ | 


फ़वाइद व मसाइल : () साबित हुआ कि हर अज़ान-व इक़ामत के दरम्यान नफ़ल नमाज़ का वक़्फ़ा . 
_ होना चाहिए। जो पढ़ना चाहे वह कम आज़ कम दो रकअत पढ़ ले और ये मगरिब की अज़ान व इक़ामत के 
दरम्यान भी होगा।(2) मगरिब से क़ब्ल दो रकअतों के बारे में नबी (#६) के तरगीबी हुक्म के साथ साथ 


आपकी तक़रीर भी इसकी अहमियत पर दलालत करती है, किबार सहाब-ए-किराम (ई) अहदे नुबूत |. 


में इस पर अमल पैरा थे, और अहदे नुबूवत के बाद ताबेईने इज़ाम के यहाँ भी ये अमल मामूल बिह था | 
और ताहाल हामिलीने किताब व सुन्नत के यहाँ ब'तौफीक अल्लाह बदस्तूर जारी है जेसा कि इसकी 
तफ्सील किताब अल्मुवाक्रीत के इन्तिदाइये में ब'उनवान 'नमाज़ मगरिब से पहले, अज़ान ओरं इक्रामत 
` के दरम्यान, दो रकत नमाज़ का इस्तिहबाब' में गुजर चुकी है, वहाँ मुलाहिज़ा फरमाइयें।(3) जहाँ 
मुअक्कदा सुन्नतें हैं वहाँ तो वक़्फ़ा है ही, बाक़ी नमाज़ों में भी मुस्तहब है। अहनाफ़ मगरिब को नमाज़ में 
वक्फे के क्राइल नहीं कि इससे ताख़ीर हो जायेगी, हालांकि चन्द मिनट के वक्फे से कोन सा पहाड़ टूट 
- पड़ेगा जबकि अहनाफ़ मगरिब की अज़ान बसा औकात पाँच पाँच मिनट ताख़ीर से कहते हैं, बिल खुसूस 
रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के वक़्त कुछ (बरेलवी) हनफ़ी मसाजिद में सिर्फ इफ्तारी के ऐलान पर 
` इक्तिफा किया जाता है, फिर पाँच सात मिनट बाद, हस्बे ज़रूरत खा पी कर, अज़ान दी जाती है जो कि 
क़तअन सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है, अगर इस एहतियात से नमाज़ में ताख़ीर नहीं होतीं तो हल्की सी 
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मसनून दो रकअतों से कैसे ताख़ीर होगी सुन्नत पर अमल तो बरकत व सवाब का मूजिब है। (4) दो 
अज़ानों से मुराद हक़ीक़ी अज़ानें नहीं क्योंकि उनके दरम्यान तो फर्ज़ नमाज़ होती हैं और यहाँ (५९,५) के 
अल्फाज़ हैं कि जो पढ़ना चाहे, गोया ये फर्ज़ नमाज़ नहीं, लिहाजा दो आज़ानों से मुराद अज़ान और _ 


इकामत हैं। 


(683) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 


रिवायत है कि (रसूलुल्लाह (ॐ) के दोरे मुबारक 
में) जब मुअज्जिन (मगरिब की) अज़ान कहता 
तो नबी (ॐ) के बहुत से अऱर्हाब उठते और 
नमाज़ पढ़ने के लिये जल्दी जल्दी सुतूनों का रुख़ 
करते यहाँ तक कि नबी (ॐ) तशरीफ़ लाते तो 
„ बह इस हाल में होते थे, यानी मगरिब से पहले की 
सुन्नतें पढ़ रहे होते थे ओर अज़ान व इक्रामत के 
दरम्यान कोई ज़्यादा फासला न होता था। | 
(683) तख़रीज : (सनद मही). बुखारी, हदीस: 625 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 646 


Dol bp ob FB ON Bl Sl 
OS Gy) 5५,४82 (225 ए | 
aks dake A ko 3 622६ | 
I AY hs 3५453 HS 9 


20% 


Fg dos 3) Cr 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सुतूनों का रुख इसलिये करते थे कि उन्हें सुतरा बना सकें क्योंकि जब कोई 
शख्स अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके सामने सुतरे का होना ज़रूरी है। अगर जमाअत हो रही हो तो सिर्फ 
इमाम के सामने सुतरा काफ़ी होता है।(2) आप तशरीफं लाते तो वह इसी हाल में होते थे, यानी नवाफ़िल 
पढ़ रहे होते थे, मगर आप उन्हें मना न फ़रमाते थे। इसे सुन्नते तक़रीरी कहते हैं, यानी आपने इस काम पर उन्हे 
बरक़रार रखा, रोका नहीं।(3)'ज्यादा. फासला न होता था।' दो रकञ्जत पढ़ने के लिये जयादा वक़्त की 


जरूरत भी न थी। नबी (#) के तशरीफ लाने तक वह तकरीबन तकरीबन फारि हो जाते थे। 
५७००८८/| C952 3 tet | 


बाब: (40) अज़ान के बाद मस्जिद से 


निकलना सख़त गुनाह हे 


(684) हज़रत अबू गाअमाअ से रिवायत है कि 


मैंने हज़रत अबू हुरैरह (#) को देखा जब कि एक 


आदमी अज़ान के बाद मस्जिद में से गुज़रा यहाँ... 
. तक कि मस्जिद से बाहर निकल गया तो हज़रत 


~? 


PRES INES 


ककः 
Cr ‘ Las Cr (RP (२ BY) Gs 


~ & ट SA 
$2% (525 6 gl SF ed 
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प्‌ 


१०५ अज्ञान से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


सुनन नसाई #११ (८:83 
अबू हुरैरह (#) ने फ़रमाया: इस शख़्स ने हज़रत 5 ,।॥ ३५; ५.९८ ३ {25 ० 
अबुल क्रासिम (#) की नाफ़रमानी की है। ५ ca (६ 4६ 

| तस्करी क ... +<& 38 ७ ७ 529 gb 
(684) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: (259) - ३ ४ 
655, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 647.... pls dake A ho oil UC 


फ़वाइद व मसाइल : () अज़ान के बाद बिला वजह मस्जिद से जामा मना है। अगर कोई मजबूरी 
हो, जैसे: बुजू करना हो या किसी और जगह जमात करवानी हो तो मस्जिद से निकल सकता है 
क्योंकि वह नमाज़ से फरार नहीं हो रहा। हदीस में मज्कूर शख्स के मुताल्लिक़ हज़रत अबू हरैरह (कैः) 
को यक़ीन था कि वह बिला वजह गया है। इस मसले की मज़ीद तफ्सील के लिये इसी किताब का 
` इब्तिदाइया देखिये।(2) अबुल कासिम, रसूलुल्लाह (ॐ) की कुन्नियत थी।(3) इस क्रिस्म की 
रिवायत जो ज़ाहिरन आपका फरमान न हो मगर सहाबी ने वह बात जज्मन कही हो, हुक्मन मरफूअ 
रिवायत के जुम्रे में शामिल है। 


(685) हज़रत अबू शज़स़ाअ से मन्क्ूल है कि (७ ,.5७ . ५८४ ८7 ॐ ७ 
एक आदमी नमाज़ की अज़ान के बाद मस्जिद से क्‍ 
निकला तो हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने फ़रमाया न et 
इस शख्स ने अबुल क्रासिम (ई) की नाफ़्रमानी | A gb po Hl ४७. 
की है। स , 5 bi idl be €# ०७ 
(685) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना 2८ |i ७६४2५ 2 J NL 
लिन्नसाई, 648, ये हदीस़ पहले बयान की जा चुकी है। ०.७ led yo eli ६ हे 


बाब: (47) मुअज्ज़िन इमाम को नमाज़ 
के वक़्त की इत्तिला करे 


(686) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि. 0७ 7१८) ८४ ५८ ८९ 4८5 ७] 

नबी (ॐ) इशा की नमाज़ से फ़रागत के बाद से शत Ee 3& 3 2 ७: 
फज़र तुलूअ होने तक ग्यारह रकअत पढ़ते थे। ह : दे 

दो रकअतों पर सलाम फेरते और आख़िर में एक > '” 

रकअत अलग पढ़ते ओर इतना (लम्बा) सज्दा ८ 9 ८ rl ‘od 2: 

करते कि तुममें से कोई शख्स पच्चास आयात पढ़ ८ € ७ 56 Lis 


°° 


सकता था। फिर सर उठाते फिर जब मुअज्ज़िन | Meals 5 20 5 5 5723 
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सुनन नसार्ड tr Ere 
` फ़ज्र की अज़ान से फ़ारि होता और आपको (£. हा 
फज़र नज़र आने लगती तो आप दो हल्की रकअतें ts पं ry 
क Jobo ies “i 
(सुबह की सुन्नत) पढ़ते। फिर अपने दायें पहलू _ ,, 7 १44,” 
पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्जिन आपको ८27 “१ ८०> 5% ४ ४ ५५ 


इक़ामत की इत्तिला देने आता। फिर आप उसके ५2 ८2 ७5% 5 |b a) 


` साथ निकल जाते। 5 FSS Fl 
इमाम ज़ोहरी के शागिर्द इस हदीस के बयान में लफ़्ज़ी . ८१ 4६५ ८ il .2४8 
तौर पर एक दूसरे से कमी बेशी करते हैं। bi or त” आति 


(686) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 736, Gr RE अ 
बुखारी, हदीस: 994, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 649. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस में इमाम इब्ने शिहाब ज़ोहरी (4४४% ) के तीन शागिर्द हैं: इब्ने अबी 
जिअब, यूनुस और अम्र बिन हारिस। जाहिर है कि जब तीन शख्स रिवायत बयान करें तो उनमें कभी कुछ न 
कुछ लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ हो ही सकता है, चूंकि तीनों रावी सिक़ह हैं, लिहाज़ा मतन पर कोई मनफ़ी अमर 
मुरत्तब न होगा। (2) ग्यारह रकत तहज्जुद नबी (ॐ) का उमूमी मामूल था। कभी कभार आप तेरह 
 रकञ्जत भी पढ़ लेते थे। इनमें दो रकअतें इशा के बाद की सुन्नतें होतीं, या आप(#४) इफ्तिताही तौर पर दो 
रकआत आगाज़ में पढ़ लेते जैसा कि कुछ रिवायात से ज़ाहिर होता है। रमजानुल मुबारक में यही ग्यारह 
रकअत क्रियामे रमज़ान या तरावीह बन जाती थीं, अलबत्ता आप उन्हें लम्बा कर लेते थे। आपसे तरावीह 
ओर तहज्जुद अलग अलग पढ़ना साबित नहीं। ये एक ही नमाज़ है आम हालत में तहज्जुद या वित्र और | 
रमजान में तरावीह।(3) सुन्नते फ़ज् के बाद लेटना मसनून है, तहज्जुद पढ़ने और सुन्नतों के बाद फ़ज़ की . 

` नमाज़ तक लेट सकता है, मगर वुजू का ख्याल रहे।(4) एक वित्र बाकी से अलग पढ़ना जायज़ है। अहनाफ़ 
तीन रकत एक सलाम के साथ पढ़ने के क्राइल हैं। इस रिवायत से उनके मौक़िफ़ की तर्दीद होती है। . 


(687) हज़रत इब्ने अब्बास (ङ्क) के , 5] ५८ 5 ५0 ५८ ८ 54 ८ 
आज़ादकर्दा गुलाम कुरेब से रिवायत है कि मैंने. 5६ 5. |; ,. न 5 sah 3 


. oad LS? UR sk Ee ers) 


हज़रत इब्ने अब्बास (#) से पूछा: रसूलुल्लाह 


(ॐ) की रात की नमाज़ कैसी थी? तो उन्होंने 
बताया कि आपने वित्र समेत ग्यारह रकअत पढ़ी, 
फिर आप सो गये यहाँ तक कि आपको (गहरी) 


` नींद-आ गई। मैंने आपको ख़राटे भग्से देखा। फिर _ 
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NHS (९:8) 
आपके पास हज़रत बिलाल (ङ) आये ओर ६.६: ८५5] {८ 2 ०5 ८ 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो ,. 5 a 

गया है। आप उठे और दो रकञ्जतें (सुन्नते फ़ज़) ˆ” ह 5 को 
पढ़ी, फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। (नया) बुजू १४ ५५८ ८१३-2) ०७ ५3 १6; ह 
नहीं किया। 43 kD 5८४ ok ४५४५ 
(687) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 83, व EA 
मुस्लिम, हदीस: (]82)-763, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई | 
हदीस: ]650, अबू दाऊद, हदीस: 364 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (अह) की नींद नाक्रिज़ (वुजू टूटने वाली) नहीं थी क्योंकि आपका दिल जागता 
रहता था। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 7287) यानी आपको हदस (बे वुज़ू होने) वगैरह का पता 
चल जाता था। ख़रटि भरना गहरी नींद की दलील है। 


बाब: (42) | 
मुअज्जिन इमाम के आने पर इक़ामत कहे | 


(688) हज़रत अबू क़तादा (क) से रिवायत हे, (5६ ७४ 06,५ ८१ ६८.४५ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब इक़ामत हो 

जाये तो खड़े न हुआ करो यहाँ तक कि मुझे | Fea boar hn 
आता हुआ देख लो।' | cdl 5 Eo Cp AN 5 + ४5 
(688) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: | Ei 5 ४७ ४७ 
(१56)-604, बुख़ारी, हदीस: 637, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाईं, हदीस: 657 

फायदा : कभी ऐसा होता कि आप (ॐ) मुअज्ज़िन से कहते तुम इक़ामत कहो, में आता हूँ।मुअज्ज़िन 
का अन्दाज़ा होता कि अब आप आ रहे हैं, मुअज्ज़िन इक़ामत कह देता मगर आपको कुछ देर हो जाती। 
आपने महसूस फ़रमाया कि इससे लोगों को नाहक तकलीफ होगी, इसलिये आपने उन्हें खड़ा होने से 
रोक दिया, जब तक कि आप तशरीफ़ ले न आयें। इसी से मुअछिफ़ (लेखक) (६5 ) ने इस्तिदलाल 
किया है कि जब उठना इमाम को देख कर है तो पहले इकामत कहने से क्या फ़ायदा? लिहाज़ा इमाम को 
आता देख कर इक़ामत कही जाये ओर ये स़ही बात है। पहले ही इक़ामत कह देना मुश्किलात का सबब 
है। अल्लाह के रसूल ($&8) की बात कुछ और थी। 


~ 
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MAD | 
मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत ओर उनसे मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाइल 

मसाजिद दुनिया में अल्लाह का घर हैं। ये ज़मीन के मुबारक और पाकीज़ा तरीन टुकड़े हैं। इनमें 
मोमिन दिलों को ज़िला मिलती है, फरिश्ते उतरते हैं, रहमतों का पे दर पे नुजूल और सकीनत की 
मूसलाधार बारिश होती है और मीरासे नबवी की तकसीम और इल्मे वह्य की ख़ैरात बटती है। मसाजिद 
जन्नत के बाज़ार हें। आख़िरत के ताजिर उन्हें आबाद करते हैं ओर इनमें अल्लाह तआला के साथ 
आख़िरत की नफ़ामन्द तिजारत करते हैं। शायद मसाजिद में ख़रीद व फरोख्त की मुमानिञझत की वजह _ 
भी यही है कि लोग वहाँ उख़रवी तिजारत और हुसूले जन्नत का सौदा करने में मशगूल होते हैं। वल्लाह 
आलम! 

तारीख़ शाहिद है कि मसाजिद अज़ीम इन्क्रिलाबी तहरीक का गहवारा रही हैं। नबी-ए-अकरम 
(#8) ने मदीना मुनव्वरा आते ही सबसे पहले मस्जिदे नबवी की तामीर की और अल्लाह के जिक्र और 
इबादात की अदायगी के साथ साथ इससे जामिअतुल उलूम का काम लिया। दर्स व तदरीस और वाज़ व 
तन्लीग का सिलसिला इसमें जारी रहा। ये अस्हाबे सुफ़ा का हॉस्टल (दारुल इक्रामा) और सरकारी 
मेहमानों की क़यामगाह थी। ग़ज़्वात व सराया के लश्कर यहाँ से रवाना किये जाते थे। बैतुलमाल की 
तक़सीम इसी में होती थी, और ये दारुल क़ज़ा और इस्लामी रियासत के सरबराह का सेक्रेटेट भी थी। 


इस्लामी रियासत की तामीरात में सबसे अहम इमारत मस्जिद है। ख़ुलफ़ा और उमरा, क्राइदीन 
और जुअमा, मुहद्दिसीन और फुकहा, मुफस्सिरीन और कुज़ात, असातिज़ा और उदबा, मुजाहिदीने 
इस्लाम ओर शोहदा, मुफक्किरीन और फुक़हा, मुफ्तियान और नुबला, दीन के दाई और इस्लामी 
शुअरा मसाजिद ही से पेदा हुए। (अफ़सोस! आज मसाजिद इस सआदत से महरूम हैं।) इस तरह जो 
काम मसाजिंद ने किया, वह दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और इदारे न कर सके! 
मस्जिदे बुनियादी तौर पर अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये है। नमाज़ जैसे अहम फरीज़े 
की अदायगी मस्जिद में होती है। ऐतकाफ़ मस्जिद में किया जाता है। दर्स व तदरीस और वाज़ व तब्लीग 
मस्जिद में होती है। इसके अलावा मसाजिद बाहम (आपस में) मेल जोल, जान पहचान और हाल 
अहवाल को आगही का ज़रिया भी हैं। इस्लाम ने इस्लाहे नफ़्स के लिये मसाजिद की तामीर पर ज़ोर . 
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. मसाजिद को अहमियत व फज़ीलत I) | ise t80 | 
दिया और उसकी बहुत ज्यादा फज़ीलत व अहमियत बयान की है। नीचे मस्जिद को फज़ीलत ओर 
आदाब व अहकाम इख़ितसार से बयान किये जाते हैं। 


* मस्जिद को फ़ज़ीलतः इस्लाम में मस्जिद को बहुत ज्यादा मक़ाम व मर्तबा और फ़ज़ीलत 
हासिल है। नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के नज़दीक महबूब तरीन जगहे | 
मसाजिद हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 67) ओर इरशादे गिरामी है: "जिसने अल्लाह को रिज़ा. 

“ के लिये मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिये उसकी मिझ्ल जन्नत में घर बनायेगा।' (सहीह 


` बुखारी, हदीस: 450, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 533) 


इस्लाम ने मस्जिद को फ़ज़ीलत व अज़मत बखध़शने का एक मुन्फ़रिद अन्दाज अपनाया कि हर 
आने वाले को हुक्म दिया कि वह मस्जिद को एक तोहफा पेश करे जिस तरह कि आदमी अपने दोस्त या 
= करीबी साथी को तोहफा पेश करता है। ये तोहफ़ा दो रकअतों का तोहफा है। नबी-ए-अकरम (#ड) ने 
` फ़र्मायाः 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो वह दो रकअतें पढ़े बगेर न बेठे।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 444, हदीस: 763, व सहीह मुस्लिम, हदीसः 74) ये तोहफा जुम्ला तहाइफ़ से 
इन्फिरादियत में अपनी मिसाल आप हैं इसमें पेश करने वाले का अपना ही फ़ायदा है। ये मुसलमान की 
बुलन्द पाया इस्लामी अदब की तरफ़ रहनुमाई करता है। . 


आदाब व अहकाम 

< अज़ान सुन कर मस्जिद में आना: आज़ान सुन कर नमाज़ के लिये मस्जिद में आना 
ज़रूरी हैं हज़रत अबू हुरैरह (:) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'उस ज़ात की 
क्रसम जिसके हाथ में मेरी जान हे! मेंने इरादा किया कि में लकड़ियों का हुक्म दूं कि उन्हें 
इकट्ठा किया जाये, फिर नमाज़ का हुक्म दूं तो उसके लिये अज़ान कही जाये, फिर किसी 
आदमी को हुक्म दूं कि बह लोगों की इमामत कराये, फिर में ख़ुद उन लोगों के पीछे जाऊं जो 

नमाज़ में शरीक नहीं होते, ओर उनके घरों को उन पर आग लगा कर जला दूं।' (सहीह बुखारी, | 
हदीस: 644, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 65) और हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान करते हैं कि एक 
नाबीना शख्स नबी (%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास 
ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे पकड़ कर मस्जिद में ले आये। उसने नबी-ए-अकरम (ॐ) से घर में 
नमाज़ पढ़ने की रुख़्त तलब की। आपने उसे रुसत दे दी। जब वह वापस जाने लगा तो आपने उसे 
बुलाकर पूछा: 'क्या तुम नमाज़ की पुकार (अज़ान) सुनते हो?' उसने अर्ज़ किया: जी हाँ, तो 
आपने फ़रमाया: 'फिर अज़ान का जवाब दो, यानी मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज़ 
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ए $) 
पढ़ो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 653) अलबत्ता खौफ, बारिश, सरत आँधी और शदीद बीमारी ऐसे 
इत्र हैं जिनकी वजह से घर में नमाज़ अदा करना जायज़ है और शदीद भूख की सूरत में खाने का हाजिर 
होना और पेशाब पाख़ाने को हाजत, ये दो ऐसे उत्र हैं कि इनमें से किसी एक के लाहिक़ होने की सूरत में 
. नमाज़ बा'जमाअत के लिये हाज़िर होना मना है। 

< क्या जुन्बी ओर हाइज़ा मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं?: जुम्हूर उलमा-ए- 
किराम के नज़दीक उनका दाखिला ममनूअ है। हज़रत आयशा (.) से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह($%) 
ने फ़रमाया: 'में हाइज़ा औरत ओर जुन्बी के लिये मस्जिद (में दाखिला) हलाल नहीं करता। 


(सुनन अबी दाऊद, हदीस़ः 232) लेकिन ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं क्योंकि ये सनदन ज़ईफ़ हैं. 


इसकी सनद में जसरा बिन्ते दुजाजा हैं इमाम बुखारी (४४5) इसके बारे में फरमाते हैं: 'जसरा के पास 
. अजाइब (अजीब व गरीब रिवायात) हैं।' (अत्तारीखुल कबीर: 2/67) इमाम बेहक़ी (६६ ) ने इमाम 
बुखारी (4४5 ) का मज्कूरा कोल नक़ल करके इस हदीस के ज़ोअफ़ की तरफ इशारा किया है। (सुनन : 
अल कुब्रा लिल बेहक़ौ: 2/443) इमाम ख़त्ताबी(१४5 ) के बकौल उलमा की एक जमाअत ने इसे 
जईफ़ क़रार दिया हें (मझालिमुस्सुननः 7/67) इमाम इन्ने हज्म (4४४5) ने इसे बातिल कहा है। 
(अलमहल्ली इब्ने हज्मः 2/86) वह फरमाते हैं कि हाइज़ा, निफास वाली औरत और जुन्बी मर्द ये. 
सब मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई मुमानिअत साबित नहीं। (अल महल्ली 
2/84) इमाम नववी (४ ) फ़रमाते हैं: 'उसूली तौर पर अदमे मुमानिअत है। जो (हाइज़ा के लिये 
दुखूले मस्जिद को) हराम करार देता है, उसके पास कोई संही और सरीह दलील नहीं हैं' और इमाम 


नववी ने अब्दुल हक़ अशबेली के हवाले से इन अल्फाज़ के साथ इसकी तज़ईफ़ नकल की है, फरमाते " | 


हैं: 'ये हदीस साबित नहीं होती।' (अलमजमूअ शरह अल्मुहज्ञब: 2/84, 785) इमाम इन्ने मुन्ज़िर 
(४5) ने भी इसे गैर साबित कहा है। (अलआसतः 2/70) शैख़ अल्बानी (६६5) ने इसे 
. इरवाउल गलीलः (/270) में ज़ईफ़ कहा है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी 
दाऊद (मुफस्सल): 9/86-92, हदीस: 32, वल क़ोलुल मक़बूल, सफा: 20) दूसरी इल्लत इसमें 
ये है कि इसको सनद में इख़ितलाफ़ और इज्तिराब है। तफ़्सील के लिये देखिये: (जईफ़ सुनन अबी 
दाऊद, (मुफस्सल): 9/88, वल क़ोलुल मकबूल, सफा: 727) 


और मानिईन का इस्तिदलाल अल्लाह तआला के इस फरमान से भी है: “और न जनाबत 
(नापाकी) की हालत में (नमाज़ के क़रीब जाओ) हाँ, अगर राह चलते गुज़रो तो और बात 
है।' (अन्निसा: 4/43) इसकी तफ्सीर में उलमा के दो क़ौल हैं: () इससे मुराद मुसाफिर है, यानी 
जब्र वह जुन्बी हो ओर पानी न मिले तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। ये क़ौल हज़रत अली (कैः) और 
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sew 82 | 
हसन बिन मुस्लिम, इन्ने जैद, मुक्रातिल और जुजाज (४) वगैरह से मरवी है। इमाम कुर्तुबी के 
बक़ोल ये कोल सईद बिन जुबैर, मुजाहिद ओर हकम (४5) का भी है। (तफ्सीर अल कुर्तुबी: _ 
6/340, अन्निसा 3/4, बतहक्रीक दुक्तूर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुहसिन अत्तुर्की) एक रिवायत के 
मुताबिक ये तफ्सीर, इन्ने अब्बास (%) से भी मन्कूल है। उनसे (,:,:४,,७४।) को तफ़्सीर में मस्जिद 
से जुन्बी के गुजरने की जो इजाज़त मन्कूल है, वह सनदन मज्कूरा करोल की निस्बत कमज़ोर है, यानी 
, इब्ने अब्बास से दो रिवायतें मन्कूल है। जिसमें (,-,-८,८५!) की तफ्सीर मुसाफिर से की गई है, वह 
इस्नादी ऐतबार से ज्यादा क़वी है। दूसरा ये कि शुरू आयत में नमाज़ का ज़िक्र है, न कि मस्जिद का। 
यानी जुन्बी के लिये बिला गुस्ल नमाज़ के क़रीब आना दुरुस्त नहीं, सिवाये मुसाफिर के कि वह 
तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। (तफ़्सीर अल कुर्तुबी: 6/340) क्योंकि उनके बक़ौल ड़मूमन हज़र 
में पानी मौजूद होता है। इसमें मुक़ीम गुस्ल करके नमाज़ पढ़े जबकि मुसाफिर के लिये रुसत है। (2) 
दूसरा क़ौल ये है कि जुन्बी मस्जिद में दाखिल न हो मगर उसमें से गुजर सकता है। (तफ्सीर अल्‌ 
_ मवारदी, सूरह अन्निसा: 4/43) क्‍ 


< क्राइलीने जवाज़ के दलाइल: जो उलमा जुन्बी मर्द, हायज़ा और निफ़ास वाली औरत . 
के लिये मस्जिद में दाखिला जायज़ और मुबाह क़रार देते हैं, उनके दलाइल नीचे दिये गये हैं 


() मुमानिञत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। इमाम इन्ने मुन्जिर फ़रमाते हैं कि हमें दुखूले मस्जिद _ 
| से मुमानिञ्जत की कोई हुज्जत और दलील मालूम नहीं। (अलआओसतः 2/70) "” 
` (2) 'मोमिन नापाक नहीं होता।' लिहाज़ा जनाबत की हालत में उसे मस्जिद में दाखिल होने की 
के .... इजाज़त है। 
(3) अहे नुबुवत में अस्हाबे सुफ़्फह मस्जिदे नबवी में सोया करते थे और यकीनन इनमें वह लोग 
भी होते थे जिन्हें एहतिलाम होता था, इसके बावजूद उन्हें मस्जिद में सोने से नहीं रोका गया 
_  लिहाज़ा इससे जुन्बी के मस्जिद में दाखिल होने का जवाज़ मालूम होता है। | 
(4) मुश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना और ठहरना जायज़ है जैसा कि सुमामा बिन उसाल (क) 
| को जब पकड़ कर लाया गया तो मस्जिदे नबवी के सुतून के साथ बाँध दिया गया, ओर 
रसूलुल्लाह (38) की ख़िदमत में ईसाई बुफूद मस्जिदे नबवी में हाजिर होते थे और आप उन्हें 
वहीं ठहराते थे जबकि उनके यहाँ जनाबत से पाकी तो कजा, वह आम हालात में भी नापाक ही 
` होते हैं। जब उनके लिये ये जायज़ है तो मुसलमान जुन्बी के लिये तो बिल औला मस्जिद में 
दाखिल होना जायज़ है। 
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सूता ब 
(5) असल अदमे हुर्मत है जैसा कि इमाम नववी (४5 ) ने फ़रमाया जो लोग दुख़ूले मस्जिद से रोकते 
र हैं और उसे हराम कहते हैं, उनके पास कोई सही और मरीह दलील नहीं है। (अल मजमूअ: 2/84) 
(6) सफ़रे हज में जब हज़रत आयशा (,#) हाइज़ा हुई तो रसूलुल्लाह (ह) ने उन्हें सिर्फ तवाफे 
_ ` काबा से रोका, इसलिये नहीं कि काबा मस्जिद के अन्दर है बल्कि इसलिए कि काबा के तवाफ 
को नमाज़ क़रार दिया गया है और हाइज़ा के लिये नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं। | 
(7) हज़रत आयशा (कै) के बक़ौल एक स्याह फाम लौण्डी को आज़ाद कर दिया गया, वह | 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आकर मुसलमान हो गई। आप (#) ने उसके सोने के लिये 
बा'कायदा एक ख़ैमा मस्जिद में लगवा दिया। इमाम इन्ने हज्म (६5) फ़रमाते हैं कि ये 
औरत मस्जिद में रिहाईश पज़ीर थी और ये बात मालूम है कि औरतों को हैज़ भी आता है 
लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह (%) ने उसे रोका नहीं। (अल महल्ली: 2/786) ये इस 
बात को दलील है कि हाइज़ा औरत मस्जिद में ठहर सकती है। | 


` इमाम अहमद और इस्हाक़ (६5) दोनों जुन्बी के लिये मस्जिद में बैठने ओर ठहरने की 
इजाज़त देते हैं, बशर्ते कि वह बा'वुजू हो। (अलऔसत: 2/08) 


क्‍ मज्कूरा दलाइल से मालूम हुआ कि जुन्बी, हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत के लिये मस्जिद में 

जाना, ठहरना और वहाँ करियाम करना जायज़ है। लेकिन अफज़ल ये है कि इन्सान गुस्ल करने के बाद 
दाखिल हो, या अगर किसी उज्र की वजह से गुस्ल मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम बा'वुज़ू होकर 
दाखिल हो, इन्शाअल्लाह ये अमल उसके हक में मुस्तहसन होगा। वल्लाहु आलम! 


* मस्जिद में आने की फज़ीलतः हज़रत अबू हुरेरह (,#) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह(%) - 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अपने घर में बुज़ू करे, फिर किसी फ़रीज़े की अदायगी के लिये | 
अल्लाह के घरों में से किसी घर (मस्जिद) की तरफ़ चले तो उसके चक क़दम पर एक गुनाह. 

माफ़ होता है ओर दूसरे क़दम पर एक दर्जा बुलन्द होता हे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 666) 


% मस्जिद की तरफ आते हुए सुकून से चलनाः मस्जिद की तरफ़ आते हुए बिल्कुल 
आराम और सुकून से चलना चाहिए। दौड़ कर या तेज चल कर आना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे सांस 
फूल जायेगा और आदमी सुकून से नमाज़ नहीं पढ़ सकेगा जबकि नमाज़ में इत्मीनान ज़रूरी है। नबी-ए- | 
अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ की तरफ़ आओ तो आराम और सुकून से आओ, 
फिर जितनी नमाज़ जमाअत के साथ पा लो उतनी पढ़ लो ओर जो बाक्री रह जाये, उसे (बाद 
मे) पूरा कर लो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 635) : 
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(2) 
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मस्जिद में दाखिल होते वक़्त की दुआएँ 


नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसे ये दुआ 


पढ़नी चाहिए: (५५८८३८४५ ८४४६४) 'ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े 


खोल दे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 73) के | 
हज़रत अन्दुल्लाह बिन अम्र बिन आम (हैः) बयान करते हैं कि नबी () जब मस्जिद में 
दाखिल होते तो कहा करते थे: (९5Gb Go pigs yeni gi 5 bY LSE) में 
शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो इन्तेहाई अज़मत वाला है, 
उसके इन्तिहाई मोहतरम चेहरे की पनाह लेता हूँ और उसके अज़ली ग़ल्बे और 
इक्तिदार की पनाह लेता हूँ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 426) 


हज़रत फातिमा (कै) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) जब मस्जिद में दाखिल होते तो 


| फरमाते थे ( AION Sg 3५४७) Lg ८४) 925 (५४ ASN ८५०) ly ) अल्लाह के 
. नाम से दाख़िल होता हूँ ओर अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह 


बख़श दे ओर मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस 
34, व सुनन इन्ने माजा, हदीस: 777) 


मस्जिद से निकलते वक़्त की दुआएँ 


नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमायाः 'जब आदमी मस्जिद से बाहर निकले तो कहे 
(3५.55.८८४) ।54॥) 'ऐ अल्लाह! में तुझसे तेरा फ़ज़ल माँगता हूँ।' (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 7]3) 


हज़रत फ़ातिमा (ङः) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#ह) जब मस्जिद से.निकलते तो फ़रमाते थे 


CBO CSN 5 (७४:४७) NN 25 bo AYN iN ay ) अल्लाह के नाम से बाहर 
निकलता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बश दे ओर 


मेरे लिये अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 34, व सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 777) 


मस्जिद में दाखिल होते हुए पहले दायाँ पाँव अन्दर रखनाः मस्जिद में दाख़िल 


होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखना चाहिए और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर 
निकालना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक (#) फ़रमाते हैं: ये बात सुन्नत से साबित है कि मस्जिद 
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मे दाखिल होते वक़्त पहले दायाँ पाँव अन्दर रखे और बाहर निकलते वक़्त पहले बायाँ पाँव बाहर रखे। 
(अल मुस्तदरक लिल हाकिम: /278) | 


* मस्जिद में ख़ास जगह मुतअय्यन करना: मस्जिद में नमाज़ की ख़ातिर अपने लिये 


ख़ास जगह मुतय्ययन करना दुरुस्त नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शहल (ङक) फरमाते हैं कि | 


रसूलुल्लाह (#) ने मना फरमाया कि कोई शख्स मस्जिद में अपने लिये जगह ख़ास कर ले जैसे कि 
ऊँट (बाड़े में अपने लिये जगह) ख़ास कर लेता है। (सुनन नसाई, हदीस: 73, व सुनन अबी दाऊद 
हदीस: 862, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 429) 


% तहिय्यतुल मस्जिदः मस्जिद में बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़नी चाहिए: नबी-ए- 
अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आये तो वह दो रकञ्जतें पढ़े बगैर न 
. बैठे।' (हीह बुखारी, हदीस: 444, 63, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 74) तहिय्यतुल मस्जिद के 
बारे में अहले इलम को दो राय हैं: कुछ वजूब के और जुम्हूर इस्तिहबाब के क़ाइल हैं। दलाइल पर गौर 
` करने से मालूम होता है कि तहिय्यतुल मस्जिद के बारे में ताकीदी हुक्म है। ये मुस्तहब महज़ नहीं अगरचे 
करीन-ए-सारिफा की बिना पर वाजिब कहना मुश्किल है। वल्लाहु आलम! अलगर्ज़ आदमी को चाहिए | 
कि मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़े। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि मझ्सूस दो रकअ़तें ही पढ़े बल्कि फर्ज, सुन्नत, 
नफ़ल जो भी पढ़ ले तो ये नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद से काफ़ी हो जायेगी। रसूलुल्लाह (#) मस्जिद में 
जमाञत के वक़्त तशरीफ लाते थे। कहीं मन्कूल नहीं कि आप (#) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों 
और अगर नमाज़ के वक़्त के अलावा कोई आये तो फिर बैठने से पहले कम अज़ कम दो रकअत पढ़ ले। 


. * मस्जिद में बैठने और नमाज़ का इन्तिज़ार करने की फ़ज़ीलतः रसूलुल्लाह(#) 
ने फ़रमाया: 'जब आदमी मस्जिद में दाखिल होता है तो जब तक वह नमाज़ के इत्तिज़ार में 
बैठा रहता है, वह नमाज़ में समझा जाता है और नमाज़ के बाद जब तक वह बा'वुज़ू नमाज़ 
वाली जगह बैठा रहता है, फ़रिश्ते उसके लिये रहमत की दुआएँ करते रहते हैं। कहते हैं: (£४ 
4:८0 ६40 ८50५:) 'ऐ अल्लाह! इस शख़स़ को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह इस पर रहम फ़रमा।' 
(सहीह बुखारी, हदीस: 477, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 649) 
* बे'वुज़ू आदमी का मस्जिद में दाखिल होना ओर वहाँ बैठना: मज्कूरा हदीस से ये 
मफ़हूम भी समझ में आता हे कि बे'वुजू आदमी मस्जिद में दाखिल हो सकता हे और वहाँ बैठ भी सकता है। | 


< अजान के बाद नमाज़ पढ़े बगेर मस्जिद से निकलना: अज़ान होने के बाद नमाज़ 
पढ़े बगेर मस्जिद से निकलना मना है। हज़रत अबू शअसाअ बयान करते हैं कि हम मस्जिद में हज़रत 
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सुनन नशाई #5 मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत OB) 
अनू हुरैरह (ॐ) के साथ बैठे थे कि मुअज्जिन ने आज़ान दे दी। एक आदमी मस्जिद से खड़ा होकर 
(बाहर की तरफ) चल दिया। हज़रत अबू हुरैरह (ई) उसकी तरफ़ नज़र फेर कर देखते रहे यहाँ तक कि 
वह मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हुरैरह (ई) ने फ़रमाया: उस शख़स ने अबुल क़ासिम (झै) 
की नाफ़रमानी की है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 655) अलबत्ता अगर कोई शख्स वुजू करने के लिये या 
कज़ा-ए-हाजत वगैरह के लिये या उसके अलावा किसी ज़रूरी काम की गर्ज़ से आरज़ी तोर पर मस्जिद 
से बाहर गया हो और उसका इरादा मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने का हो तो कोई हर्ज नहीं। 
इसी तरह अगर कोई आदमी दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना चाहता हो तो वह भी जा सकता है। 


मज्कूरा हदीस से वह शख्स मुराद है जो किसी शख़स़ को मिलने या किसी और काम की गर्ज़ से मस्जिद. 


में आया और अजान हो गई। अज़ान के बाद वह मस्जिद से निकल गया क्योंकि उसका इरादा नमाज 
पढ्ने का नहीं था। 


< मस्जिद में शोर मचाना: मस्जिद में आवाज़ ऊँची करना मना है। ये मस्जिद के अदब के 
मुनाफी है। इससे नमाज़ में खलल पैदा होता है और तवज्जह नमाज़ से हट जाती है। हज़रत साइब बिन 
यज़ीद (#) फरमाते हैं कि में मस्जिद में खड़ा था कि एक आदमी ने मुझे कंकरी मारी। मैंने देखा तो वह 
उमर बिन ख़त्ताब (,#) थे। उन्होंने फ्रमाया: उन दो आदमियों को मेरे पास लाओ। मैं उन्हें उनके पास 
लाया। हज़रत उमर (७) ने उनसे पूछा: तुम कोन हो? या पूछा: तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने | 
कहा: हम ताइफ के रहने वाले हैं। हजरत उमर (ऋः) ने फ़रमाया: अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो _ 
में तुम्हें ज़रूर सज़ा देता। तुम रसूलुल्लाह (ई) की मस्जिद में अपनी आवाजें बुलन्द करते हो? (हीह. 

बुखारी, हदीस: 470) 


मस्जिद में ज़रूरत के तहत दुनियावी बात चीत भी जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (ॐ) ओर 
सहाब-ए-किराम (:&) से साबित है, लेकिन मस्जिद के तक़दुस ओर नमाज़ियों का ख़याल रखना 
जरूरी है। इसी तरह अगर लोग नमाज़ पढ़ रहे हों तो तिलावते कुर्न भी आहिस्ता आवाज़ में करनी 
चाहिए, बा'आवाज़े बुलन्द तिलावत ममनूअ है। 


* मस्जिद में सोना: मस्जिद में सोना जायज़ है। अम्हाबे सुफह मस्जिद ही में सोते थे। हजरत 
_ अन्दुल्लाह बिन उमर (ऋ) से मरवी है कि वह रसूलुल्लाह (%) के दौर में मस्जिदे नबवी में सोया 
करते थे जबकि वह नौजवान और गैर शादी शुदा थे और उनका घर बार न था। (सहीह बुखारी, हदीस: 
440, हदीस: 427, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 2479) इसके अलावा एक रिवायत में यूँ है कि एक 
दिन रसूलुल्लाह (#) हज़रत फातिमा (.#) से मिलने उनके घर तशरीफ ले गये तो मालूम हुआ कि 
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हु मिद मह्यावो 29) 
हज़रत अली (.#) नाराज होकर घर से निकल गये हैं और यहाँ कैलूला) दोपहर के खाने के बाद ज़रा 


. सोना) नहीं किया। हज़रत अली (है) उस वक़्त मस्जिद में क़ैलूला फ़रमा रहे थे और नबी-ए-अकरम 
(ॐ) ने उन्हें मस्जिद से जाकर उठाया था। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 447) 


< _ औरत का मस्जिद में आना: औरत के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज्ल है। लेकिन अगर 
वह मस्जिद में आकर नमाज़ अदा करना चाहे और किसी क्रिस्म के फित्ने का अन्देशा न हो तो उसे | 

रोकना दुरुस्त नहीं। अगर मस्जिद में दुरूस और वाज़ व नसीहत का एहतिमाम हो और औरत उनसे | 
मुस्तफ़ीद होना चाहती हो तो उसका मस्जिद में आना और भी अच्छा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(क) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ह) ने फरमाया: 'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद में 
आने की इजाज़त तलब करे तो वह उसे (मस्जिद में आने से) न रोके।' (सहीह बुखारी, हदीस: _ 
5238, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 442) 


< ` औरत का मस्जिद में सोना: अगर किसी फ़ित्ने का ख़ौफ़ न हो तो औरत भी मस्जिद में 
सो सकती है। हज़रत आयशा (कै) फरमाती हैं कि एक स्याह फ़ाम लड़की मुसलमान हुई तो उस (की 
रिहाइश) के लिये मस्जिद में खमा लगाया गया। (सहीह बुखारी, हदीस: 439) औरत अगर ऐतकाफ़ . 
करना चाहती है तो उसके लिये भी मस्जिद ही में ऐतकाफ करना ज़रूरी है। घर में ऐतकाफ गैर मसनून है। 
उम्महातुल मोमिनीन (:#) मस्जिद ही में ऐतकाफ किया करती थीं। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस 

2033, व सहीह मुस्लिम, हदीस: ।73) 


< मस्जिद में खेमा लगाना: मस्जिद में ख़ैमा लगाना दुरुस्त है। हज़रत सअद (.क) जब जंगे 
खन्दक के दिन जख्मी हो गये तो रसूलुल्लाह (%) ने उनके लिये मस्जिद में ख़ैमा लगाया ताकि क़रीब 
से उनको एयादत कर सकें। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 463, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 769) 
और देखिये, मञ्कूरा दोनों अहादीस। | 


< मस्जिद में बच्चों को लाना: बच्चों को अपने साथ मस्जिद में लाना चाहिए ताकि उनकी 
मस्जिद में आने की आदत पुरुता हो जाये, और सात साल तक वह नमाज़ का तरीक़ा और मस्जिद के 
आदाब वगैरह अच्छी तरह सीख जायें। इसके अलावा बिल्कुल छोटे बच्चों को भी मस्जिद में लाना 
जायज़ है। हज़रत अबू क़तादा (:हैः) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) नमाज़ पढ़ाते हुए अपनी नवासी 
` उमामा बिन्ते ज़ैनब को उठाये होते थे। आप जब सज्दे में जाते तो उसे नीचे उतार देते और जब सज्दे से 
उठते तो उसे (दोबारा) उठा लेते। (हीह बुखारी, हदीस: 56, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 543) 
हजरत अनस बिन मालिक (<>) बयान करते हैं, नबी (%) ने फरमायाः “में नमाज़ शुरू करता हूँ तो 


Sherkhan 
ISB2L5 696737 


ए ०३) 

जरा लम्बी पढने का इरादा होता है, फिर में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज़ 
मुख़तसर कर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके रोने से माँ के दिल पर क्या गुज़रती है।' 
(हीह बुख़ारी, हदीस: 709, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 470) 


< मुश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना: मुश्रिक व काफ़िर आदमी मस्जिद में आ सकता 
है। हज़रत अबू हुरैरह (ईः) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#ह) ने नज्द की तरफ़ घुड़ सवारों का एक दस्ता 
भेजा। वह बनू हनीफ़ा कबीले के एक आदमी सुमामा बिन उसाल को पकड़ लाये। उन्होंने उसे मस्जिद के 
एक सुतून के साथ बाँध दिया। (सहीह बुखारी, हदीस: 462, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 764) 


+ मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त करना: मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त मना है क्योंकि 
मसाजिद ज़िक्रे इलाही के लिये बनाई गई हैं। अगर उनमें ख़रीद व फ़रोख़त की इजाज़त दी जाये तो ये 
तिजारती मंडियाँ बन जायेंगी और अपना असली मक़ाम खो देगी। नबी (#) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
किसी शख्स को मस्जिद में खरीद व फ़रोंडत करते देखो तो उसे कहो कि अल्लाह तआला 
` तुम्हारे कारोबार और तिजारत में नफ़ा न दे।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 327) 


* मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना: मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करने 

से मना किया गया है, रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: 'जो किसी आदमी को मस्जिद में गुमशुदा 
चीज़ का ऐलान करते सुने तो उसे ये कहे कि अल्लाह करे वह चीज़ तुम्हें वापस न मिले। 
` मस्जिदें इस मक़स़द के लिये तो नहीं बनाई गई।' (हीह मुस्लिम, हदीस: 568) (८४) असल 
में गुमशुदा जानवर को कहते हैं। बित्तबअ बाक़ी चीज़ों का भी यही हुक्म है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे को 
(८5) नहीं कहते जबकि अल्लामा इब्ने असीर (४४४४ ) के बक़ोल इसका इत्लाक़, हैवान और गैर 
हैवान, यानी हर ज़ाया होने वाली चीज़ पर होता है। (अन्निहाया) .. 


* मस्जिद में अश्आर पढ़ना: मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ना जायज़ है। हज़रत सईद बिन 
मुसय्यब हज़रत अबू हुरैरह (.) से बयान करते हैं कि हज़रत उमर (:#) हज़रत हस्सान बिन साबित 
(ऋ) के पास से गुज़रे जब्रकि वह मस्जिद में शेअर पढ़ रहे थे। हजरत उमर (ई) ने उन्हें घूर कर देखा 
तो वह कहने लगे: (घूरते क्यूँ हो?) मैं (इस मस्जिद में) उस वक़्त भी शेअर पढ़ा करता था जब इसमें 
आपसे बेहतर शख्सियत मौजूद थी, यानी नबी-ए-अकरम(%)। फिर वह (हस्सान) हज़रत अबू हरैरह | 
को तरफ़ मुतवज्जा हुए और कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह (%) को ये फरमाते सुना हे: 'ऐ हस्सान! _ 
मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ अल्लाह! इसकी रूहुल कुदुस से ताईद फ़रमा।' 
` हज़रत अबू हुरैरह (कैः) ने रमाया: अल्लाह की क्सम! हाँ। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 322, 
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ste 89 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2485) एक हदीस में मस्जिद में अश्झार पढ़ने की मुमानिअत वारिद है। . 
(सुनन नसाई, हदीस: 76) लेकिन इससे मुराद वह अश्आर हैं जो मुबालिगा आराई और कुफ़ व शिर्क 


मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत 


पर मुश्तमिल हों। शिकिंया नज्में नातें भी इसी जुमरे में आती हैं वरना शिर्क और गुलू की आमेज़िशसे | 


पाक हम्दें नातें और ऐसे अश्आर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं जिनसे मकसूद नेकी की राबत दिलाना, इस्लाम 
` को नुसरत व ताईद और कुफ़ की मज़म्मत हो। वल्लाहु आलम। 


* मस्जिद में थूकनाः मसाजिद अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिये बनाई जाती हैं और 
उन्हें ज़ाहिरी और बातिनी हर क्रिस्म की गलाज़त से पाक रखने का हुक्म है। थूक गलाज़त का सबब है 
और ये आदाबे मस्जिद, शाइस्तगी और नज़ाफत के ख़िलाफ़ है, और ये ज़ौक़े सलीम पर भी गिरां 
गुजरता हे, इसलिये मस्जिद में थूकने से मना फ़रमाया गया है। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमाया: 
'मस्जिद में थूकना गुनाह है ओर उसका कफ़्फारा ये है कि उसे दफ़न कर दिया जाये।' (सहीह ' 
बुखारी, हदीस: 475, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 552) दफ़न इस सूरत में हो सकता है जब मस्जिद का | 
फर्श कच्चा हो। अगर फर्श पक्का है तो पानी या कपड़े वगैरह से मुकम्मल तौर पर सफाई ज़रूरी है। शदीद 
मजबूरी के पेशे नज़र जब थूक ज़ब्त करना आदमी के बस में न हो तो मस्जिद में थूकने की इजाज़त है 
सामने या दायें नहीं बल्कि बायें जानिब जबकि उस जानिब कोई दूसरा शख़्स न हो, या अपने बायें पाँव 
के नीचे थूक सकता है। नबी (ह) ने फ़रमाया: “जब तुममें से कोई नमाज़ में ख़ड़ा हो तो वह अपने 
सामने न थूके क्योंकि जब तक वह नमाज़ की हालत में होता हे, अल्लाह तआला से | 
सरगोशी करता है ओर अपनी दायें जानिब भी न थूके क्योंकि उसकी दायें जानिब फ़रिश्ता 
होता है बल्कि वह बायें जानिब या: (बायें) पाँव के नीचे थूके ओर (बाद में) उसे दफ़न कर 
दे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 46) जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस में पीछे थूकने का भी ज़िक्र है। देखिये 
(जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 57) लेकिन इस सूरत में भी ये ख्याल रखना जरूरी है कि उसके पीछे कोई 
नमाज़ी न हो। _ | 

रसूलुल्लाह (#) के ये फरामीन उन मसाजिद के लिये हैं जिनके फर्श कच्चे हों। आज कल | 
आम तौर पर मस्जिदों के फर्श पुुता हैं बल्कि उनमें उम्दा किस्म के कालीन होते हैं, लिहाजा अगर ये 
जरूरत पेश आये तो अपने कपड़े, रूमाल या टिशू वगैरह में थूक कर उसे मसल देना चाहिए। देखिये: 
(सहीह बुखारी, हदीस: 47, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 550) 


< ` मस्जिद में खाना वगैरह खाना: मस्जिद में खाना खाना जायज़ हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
हारि बिन जुज़ जुबेदी (#) फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी-ए-अकरम (ड) के ज़मांन-ए-मुबारक में 
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मस्जिद में बैठ कर गोश्त रोटी खा लिया करते थे। (सनन इन्ने माजा, हदीस: 3300) लेकिन मस्जिद में 
खाना खाते वक्त सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने की चीज़ मस्जिद में न गिरने दी जाये। 


* बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में आना: बदबूदार चीज़ खा कर मस्जिद में आना 
जायज़ नहीं। हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ये 
पौधा, यानी लहसुन, प्याज़ और गन्दना खाये तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब न आये 
क्योंकि फ़रिश्तों को उससे तकलीफ़ महसूस होती हे जिससे इन्सान तकलीफ़ महसूस करते 
हैं।' (सहीह बुखारी, हदीस: 854, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 564, हदीस़: 708) मज्कूरा तीन चीज़ों 
के अलावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब हो, वह मना है, जेसे: हुकक़ा, सिगरेट और इस तरह को दूसरी 
चीज़ें (मूली, नस्वार वगैरह) जिन्हें खाने से डकार के वक़्त या वैसे मुँह खोलने से बू आती है क्योंकि 
फरिश्ते और इन्सान उससे तकलीफ़ महसूस करते हैं। मना की वजह चूंकि बू है, लिहाज़ा अगर किसी 
_ तरीके से हतमी तौर पर उनकी बू ख़त्म कर ली जाये, जैसे: उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी 
चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली जाये जिससे उनकी बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना 
जायज़ होगा लेकिन बेहतर ये हे कि इस क्रिस्म की चीज़ें खा कर मस्जिद का रूख़ न किया जाये। 
एहतियात इसी में है। 


* बदबूदार चीज़ खा कर आने वाले को मस्जिद से निकालना: हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (#) फरमाते हैं: 'ऐ लोगो! तुम इन दो बदबूदार चीज़ों को खाते हो, यानी लहसुन ओर | 
प्याज़, हालांकि मेंने रसूलुल्लाह (ई) को देखा कि जब आप किसी आदमी से उनकी बू पाते | 
तो उसके मुताल्लिक़ आप हुक्म फ़रमाते तो उसे बकीअ (मदीना से मुत्तसिल जगह जहाँ क़रब्रें 

थीं) की तरफ़ निकाल दिया जाता। जिसने उन्हें खाना ही हो, वह उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म 
कर ले।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 567) साबित हुआ कि अगर कोई शख्स बू वाली चीज़ खा कर 
मस्जिद में आ जाये तो उसे बतौर तम्बीह या सज़ा और.लोगों और फ़रिश्तों को तकलीफ़ से बचाने के | 
. लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। लेकिन मसलिहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि इस 
तरह करने से फित्ना व फसाद बरपा हो जाये या कोई नया मुसलमान हुआ हो ओर इन मसाइल से अभी 
` ना'वाक्रिफ हो तो वह इस रवैये से मुतनफ्फिर होकर दीन से दूर हो जाये और मस्जिद में आना ही छोड़ दे। 


+ मस्जिद में फैसले करना: मस्जिद में किसी तनाज़ा का फैसला किया जा सकता है। 
रसूलुल्लाह (ह) ने ख़ाविन्द बीवी के दरम्यान मस्जिद में लिआन करवाया था। देखिये: (सहीह 
बुखारी, हदीस: 423, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 492) | 
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बजकर ०३) 
* मस्जिद में हद क़ायम करना ओर क़िम्तास़ लेना: मस्जिद में हद क़ायम करना मना है 
क्योंकि इससे मस्जिद का तकहुस पामालः होने का ख़तरा है मस्जिद में शोर व गोगा होने का इम्कान है, 
और मुमकिन है कि सज़ा पाने वाले का खून या गन्दगी ख़ारिज हो जिससे मस्जिद आलूदा हो जाये। हज़रत 
हकीम बिन हिजाम (>) फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (ई) ने मस्जिद में क्रिसास लेने, शेर पढ़ने और 
हद क़ायम करने से मना फ़रमाया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4490, व मुसनद अहमद: 3/434) 
मसाजिद तो इस गर्ज़ से बनाई जाती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ी जाये, तिलावते कुर्आान हो और 
अल्लाह का ज़िक्र किया जाये। किसास ओर हुदूद अगरचे शरई उमूर हैं मगर उनसे मस्जिद का अदब 
कायम नहीं रहता। इसी तरह लग्व ओर बेहूदा अश्आर पढ़ना भी नाजायज़ है, अलबत्ता अल्लाह की हम्द 
व सना, रसूलुल्लाह (ह) की नात ओर शरई मज़ामीन पर मुश्तमिल अश्आर पढ़े और सुने जा सकते हैं 


जैसा कि तफ्सील पीछे गुजर चुकी है। | 

% ` मस्जिद में जंगी मएक़ करना: मस्जिद में ऐसा खेल जो जंगी मश्क़ के क़बील से हो 
जायज़ है। हज़रत आयशा (+) फरमाती हैं: मेंने रसूलुल्लाह (#) को देखा कि आप अपनी चादर के 
साथ मेरे लिये पर्दा किये हुए थे ओर में हन्शियों को देख रही थी जो मस्जिद में खेल रहे थे। (सहीह 
बुख़ारी, हदीस: 454, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 892) ये ईद का दिन था और उनका खेल नेज़े और 
ढाल के साथ था। इस क्रिस्म की जंगी मश्क़ का मुजाहिरा मस्जिद में जायज़ है। 

< मस्जिद में माल तक़सीम करना: मस्जिद में माल की तक़सीम जायज़ है। वह माल | 
गनीमत हो या ज़कात व उश्र का माल और स़दक-ए-फ़िल हो या वैसे ही फुक़रा व मसाकीन के साथ 
तआवुन को गरज़ से इकट्ठा किया गया माल हो। रसूलुल्लाह (#) ने बहरैन से आया हुआ जिज्ये का 
माल मस्जिद में रखवाया और वहीं तक़सीम किया। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 427) 

* मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा करना: मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा अदा करना नबी-ए- 
अकरम(#) ओर सहाब-ए-किराम (कै) के अमल से साबित है। इसे मकरूह या नाजायज़ कहना दुरुस्त 
नहीं। हज़रत आयशा (#) फरमाती हैं: अल्लाह की क्सम! रसूलुल्लाह (ॐ) ने बेज़ा के दोनों 
बेटों सुहेल और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में अदा फ़रमाई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
973) इसके अलावा हज़रत अबूबक्र और हजरत उमर (क) का जनाज़ा मस्जिद में पढ़ाया गया था, और 
हज़रत आयशा (=) ने भी सअद बिन अबी वक्क्रास का जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ा था। देखिये 
(तबकात इब्ने सअद: 3/206, मुसन्नफ़ अन्दुररज्जाक़ः 3/526, 527) लिहाज़ा नबी(ॐड) और 
सहाब-ए-किराम (.&) के इस पर अमल पेरा होने की वजह से बगेर किसी कराहत के मस्जिद में जनाज़ा 
पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफजल और बेहतर है। वल्लाहु आलम! 
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र १३) 
< नमाज़े ईद अदा करना: नमाज़े ईद, ईदगाह में अदा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह (%) 
ईदगाह ही में नमाज़े ईद अदा फ़रमाया करते थे। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (कैः) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ईदुल फ़ितर और ईदल अज़्हा के दिन ईद की अदायगी के लिये ईदगाह तशरीफ़ ले 
जाते। (सहीह बुखारी, हदीस: 956) हाफिज़ इब्ने हजर (४5) इस ईदगाह के बारे में लिखते हैं कि ये 
ईदगाह जिसमें रसूलुल्लाह (#) नमाज़ पढ़ा करते थे मस्जिदे नबवी की मशरिक़ी जानिब बक़ोअ के 
पास थी। मस्जिदे.नबवी और उसके दरम्यान तकरीबन एक हज़ार हाथ का फ़ासला था। देखिये: 
(फ़तहुलबारीः 2/579, तहत हदीस: 956) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) ईद के दिन नमाज़े ईद की अदायगी के लिये सुबह सुबह ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 973) अलबत्ता शरई उज्र (आँधी, बारिश वगैरह) को बिना पर नमाज़े ईद 
मस्जिद में भी अदा की जा सकती है। वल्लाहु आलम! 

मस्जिद में हथियार नंगा रखना: मस्जिद में बिला ज़रूरत हथियार नहीं ले जाना चाहिए। | 
अगर ज़रूरत की बिना पर ले जाना पड़े तो कम अज़ कम उसे नंगा रखने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि 
ये इज्तिमा की जगह है, किसी को नुक़सान पहुँच सकता है, जैसे: अगर तीर हैं तो उनके फल पकड़ ले | 
ताकि क़रीब से गुज़रते हुए किसी को उनकी नोक वगैरह न लग जाये, तलवार है तो उसे नियाम में रखे 
और अगर बन्दूक वगैरह है तो वह लोड नहीं होनी चीहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:#) फरमाते 
, हैं कि एक आदमी मस्जिद से तीर लेकर गुजर रहा था तो रसूलुल्लाह (#) ने उसे फ़रमाया: 'उनके 
. फल थाम ले।' (सहीह बुखारी, हदीस: 45, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 264 ये अल्फाज़ सहीह ' 
मुस्लिम के हैं।) 


< सफर से वापसी पर मस्जिद में दो रकअतें पढ़ना: सफर से वापसी पर मस्जिद में 
जाकर दो रकञ्तें पढ़ना मसनून है। हज़रत काब बिन मालिक (.##) फरमाते हैं: 'रसूलुल्लाह (%६) 

जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ अदा फ़रमाते।' 
(सहीह बुखारी, हदीस: 4478, व सहीह मस्लिम, हदीस: 76) 


< मस्जिद में तश्बीक देना: मस्जिद की तरफ़ जाते वक़्त और मस्जिद में पहुँच कर जब तक 
आदमी नमाज़ की नियत से ओर नमाज़ के इन्तिजार में बैठा रहे, उस वक़्त तक तश्बीक (एक हाथ की 
उँगलियाँ दूसरे हाथ की ऊँगलियों में दाखिल करना) नाजायज़ है। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जब 
तुममें से कोई बुज़ू करे ओर अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर मस्जिद का क़स़द करे तो अपने हाथ | 
_ की उँगलियाँ एक दूसरी में न दे क्योंकि (जब तक वह नमाज़ के इत्तिज़ार में हे) वह नमाज़ ही. 
में (समझा जाता) है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 563) ताहम अगर नमाज़ के इन्तिज़ार में न हो 
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र[सुए नद अतततळ्ेलन घु) 
ओर न नमाज़ की नियत से हो बल्कि वैसे ही बैठा हो या कोई चीज़ समझाना मकसूद हो तो फिर 
मस्जिद में तश्बीक जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान फरमाते हैं कि 'रसूलुल्लाह(%) ने हमें 
जुहर व अञ्न की नमाज़ों में से एक नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों के बाद सलाम फेर दिया 
ओर मस्जिद में एक लकड़ी थी उसके साथ टेक लगाकर खड़े हो गये। आपने दायें हाथ को 
बायें पर रखा ओर एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में डालीं ओर अपना दायाँ | 
` रुख़सार बायें हाथ की पुश्त पर रखा।' (हीह बुखारी, 482, व सहीह मुस्मि, हदीस: 573) | 


* जिक्र की महफिल मुन्अक्रिद करना: मस्जिद में महफिले ज़िक्र मुन्झक्रिद करना दुरुस्त 
है लेकिन ज़िक्र से मुराद दसे कुर्जन, दर्से हदीस और वाज़ व नसीहत की मजालिस हैं न कि मुरवज्जा . 
(रिवाजशुदा) ख़ुद साझ्ता ज़िक्र के लिये हल्के बनाना और न ख़ुद साख़ता दरूद व सलाम और 
शिर्किया नातों के लिये मज्लिसें मुन्झक्तिद करना। हज़रत अबू वाक्रिद लैसी (है) बयान फरमाते हैं कि . 
. रसूलुल्लाह (ई) मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे कि बाहर से तीन आदमी आये, उनमें से दो आदमी 
रसूलुल्लाह (#) की मज्लिस में हाजिरी को गर्ज से आगे बढ़े और तीसरा वापस चला गया। (बाक़ी 
मान्दा) दो में से एक ने मज्लिस के हल्के में खाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया, दूसरा सबसे पीछे बैठ 
गया, जबकि तीसरा वापस चला गया था। जब रसूलुल्लाह (#8) फारिग हुए तो आपने फरमायाः “क्या 
तुम्हें उन तीनों के मुताल्लिक़ एक बात न बताऊ? एक शख्स तो अल्लाह की तरफ़ बढ़ा ओर 
अल्लाह ने उसे अपने साय-ए-आतिफ़त में ले लिया ओर दूसरे शख्स ने अल्लाह से हया की 
तो अल्लाह ने भी उससे हया को। तीसरे ने रूगर्दानी की इसलिये अल्लाह ने भी उसे ऐराज़ 
किया।' (महीह बुखारी, हदीस: 474, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 276) | 


_ ज़िक्र अगरचे मसनून हो, तब भी उसके लिये मजमञ़ इकट्ठा करना और हल्क़ा बनाकर एक 
शख्स की तल्क्रीन या इशारे पर ब'आवाज़े बुलन्द ज़िक्र करना बिदअत है। सहाब-ए-किराम (छै) इस 
तरीके को बिदअत समझते थे। देखिये: (सुनन दारमी, हदीस: 22) 


* मस्जिद में मिस्वाक करना: मस्जिद में मिस्वाक करना जायज़ है। कुछ हज़रात का इसे 
मकरूह कहना बे'दलील है। हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जुहनी (.ङै) फरमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (#) से 
सुना, आप फरमा रहे थे: ‘अगर मेरी उम्मत पर मशक़्क़त न होती तो में उन्हें हर नमाज़ के वक़्त 
मिस्वाक का हुक्म देता।' अबू सलमा (४5) कहते हैं: चुनांचे मेने देखा कि हज़रत ज़ेद बिन 

_ ख़ालिद() मस्जिद में बैठे हुए थे और मिस्वाक उनके कान पर रखी हुई थी जैसे किसी मुन्शी का 
क्लम उसके कान पर होता है, जब नमाज़ के लिये उठते तो मिस्वाक कर लेते। (सुनन अबी दाऊद, 
हदीस: 47, व जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 23) | 
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भुनननसाइ छुट मसाजिदको अहमियत व फ़जीलत पु) 
< ` सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ना: जमाअत के लिये सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाना दुरुस्त | 
नहीं क्‍योंकि सुतूनों की वजह से सफ़ टूट जाती है, अलबत्ता जब आदमी अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो तो 
सुतूनों के दरम्यान खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है। नबी (ह) ने ख़ान-ए-काबा के अन्दर दो यमनी 
सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। देखिये: (सहीह बुखारी: 7598, व महीह मुस्लिम, हदीस़ः 329) 


< इमाम का ऊँची जमह खड़े होकर नमाज़ पढ़ानाः ब'वक्ते ज़रूरत इमाम ऊँची जगह 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ा सकता है, जैसे: नमाज का तरीका सिखाने के लिये, और अगर मस्जिद का फर्श 
_ ही इस तरह का हो कि इमाम की जगह मुक़्तदियों की जगह से क्रे ऊँची हो तो इसमें भी इन्शाअल्लाह, _ 
कोई हर्ज नहीं । नबी-ए-अकरम (#) ने सहाब-ए-किराम (कै) को नमाज़ का तरीक्रा सिखलाने के | 
लिये मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई। सज्दा नीचे उतर कर अदा फरमाते और बाक़ी नमाज़ मिम्बर 
पर अदा करते। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544) 


< तबर्रुक के लिये मसाजिद का सफर करना: तबर्रुक की गर्ज़ से तीन मसाजिद के 
अलावा किसी और की तरफ़ रख़ते सफ़र बाँधना ममनूअ है। नबी-ए-अकरम (#) ने फरमाया: 'तीन 
मसाजिद के अलावा किसी ओर मस्जिदे की तरफ़ (हुसूले बरकत के लिये) रख़ते सफ़र न | 
बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, मस्जिद अक़्सा और मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी)' (हीह 
बुखारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 827, बाद हदीस: 338), यानी इन तीन मसाजिद . 
के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ़ सफर करने की मुमानिअत बतौरे ख़ास कसदे ज़ियारत व सवाब 
या उसे मुतबर्रक समझने की सूरत में है। अगर ये नियत न हो बल्कि सफ़र का कोई और मकसद हो तो 
फिर सफ़र करना ममनूअ नहीं है। वल्लाहु आलम! | 


< मस्जिद में निकाह पढ़ानाः मस्जिद में निकाह पढ़ाना जायज़ है लेकिन मस्जिद में उसके 
खुसूसी एहतिमाम से मुताल्लिक़ मरवी रिवायत ज़ईफ है। गोया मस्जिद में निकाह पढ़ाने का हुक्म नहीं है 
न मस्जिद में निकाह पढ़ाना मसनून अमल ही है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, अलबत्ता निकाह के लिये 
कोई मस्जिद का इन्तिख़ाब करता हे तो ऐसा करना जायज़ है। वल्लाहु आलम! 


® मस्जिद में घंटी वाली घड़ी लगाना: मस्जिद में घण्टी वाली घड़ी लगाना दुरुस्त नहीं 

क्योंकि घण्टी शैतान का बाजा है। नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: “घण्टी शैतान के बाजे हैं।' 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 274) और नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस जमात के | 
साथ नहीं होते जिसमें कुत्ता या घण्टी हो।' (हीह मुस्लिम, हदीस: 203) 
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* केलण्डर लगाना: मस्जिद में शिर्किया केलण्डर लगाना दुरुस्त नहीं । इरशादे बारी ताला 
हैः 'बेशक मसाजिद अल्लाह के लिये हैं, लिहाज़ा तुम (इनमें) अल्लाह के साथ किसी और 
को न पुकारो।' अलबत्ता किताब व सुन्नत की रोशनी में तौहीद और अहकाम व मसाइल पर मंबनी 
इश्तिहारात वगैरह लगाने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाह आलम! 


< घर में मस्जिद बनानाः घर में नमाज़ के लिये ख़ास जगह मुतअय्यन करना दुरुस्त है। हज़रत 
इत्बान बिन मालिक (अः) ने जब रसूलुल्लाह (#ह) से दरखास्त की कि मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। 
आप मेरे घर तशरीफ़ लायें और एक जगह नमाज़ पढ़ें जिसे में मस्जिद बना लूं तो नबी-ए-अकरम (ॐ) 
उनके घर तशरीफ़ ले गये और नमाज़ पढ़ी। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 425, व सहीह मुस्लिम 
हदीसः 33, बाद हदीस़ः 657) वैसे तो उम्मते मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का ये एहसाने अज़ीम है 
कि सारी ज़मीन ही उसके लिये मस्जिद बनाई गई है। नबी-ए-अकरम (ईह) ने फ़रमाया: “मेरे लिये 
. तमाम ज़मीन मस्जिद ओर पाक करने वाली चीज़ बनाई गई है, लिहाज़ा मेरी उम्मत के किसी 
आदमी को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त आ जाये, उसे वहीं नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 335, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 52) अलबत्ता चन्द जगहे ऐसी हैं जहाँ नमाज़ पढ़ना 
दुरुस्त नहीं। बह जगहें नीचे बताई गई हैं 


() कूड़े करकट की जगहः क्योंकि ये जगह पाक नहीं होती जबकि जगह का पाक साफ होना 
शराइते नमाज़ से है। 


(2) ज़बह ख़ानाः खून ओर दूसरी चीज़ों की वजह से वह जगह साफ़ नहीं रहती और एक 

| मुतअफ़्फ़न (बदबूदार) माहोल होता है, इसलिये वहाँ नमाज़ पढ़ने से खुशूअ व ख़ुज़ूअ और . 
इत्मिनान व सुकून का हुसूल ना'मुमकिन होता है, ताहम अगर वहाँ ऐसी जगह है जो इन | 
आलूदगियों से महफूज़ हो तो वहाँ नमाज़ अदा की जा सकती है। 

(3) क्रत्रिस्तानः कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने से नबी-ए-अकरम (ह) ने मना फरमाया है आपने 
फरमायाः 'कब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ न पढ़ो ओर न उन पर बेठो।' (सहीह 

` मुस्लिम, हदीस: 972) और नबी (ॐ) ने फ़रमाया: 'घरों में नमाज़ पढ़ा करो, उन्हें 

क्रब्रिस्तान न बनाओ।' (सहीह बुखारी, हदीस: 434, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 777) 

(4) शारेओ आमः आम लोगों को गुज़रगाह पर नमाज़ पढ़ना लोगों के लिये मूजीबे अज़ियत होगा 
और तवज्जह ओर खुशूअ भी नहीं रह सकता। 


मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत 
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रए ८३) 

(5) बैतुल्लाह की छतः बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं क्योंकि नमाज़ की 
| अदायगी के लिये ज़रूरी है कि बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह हो जबकि बेतुलाह की छत पर नमाज़ 
पढ़ने से ये मक्रसूद हासिल नहीं होता। इरशादे बारी तआला है: (आप अपना चेहरा मस्जिदे 
हराम की तरफ़ फेरें।' (अल बक़रः 2/49) 


(6) हमामः क्योंकि वह ख़ुद इजाल-ए-नजासत का महल है। 


(7) उऊँटों का बाड़ाः नबी-ए-अकरम (#) ने ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया हे।. 
` देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 736, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 769, मज़ीद तफ्सील के 
लिये देखिये: सुनन नसाई की हदीस: 736, 737 और उनके फ़वाइद व मसाइल) 


तामीरे मसाजिद से मुताल्लिक़ अहकाम 

< मस्जिदें बनाना, उन्हें खुशबू लगाना ओर साफ़ सुथरा रखना: हजरत 
आयशा() फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#£) ने मुहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और येकि | 
उन्हें साफ़ सुथरा रखा जाये और खुशबू लगाई जाये। (सुनन अबी दाऊद, हदीसः 455, व जामेअ | 
तिर्मिजी, हदीस: 594) 
* फख व मुबाहात के लिये मस्जिदें बनाना: फख़ और हुसूले शोहरत के लिये मस्जिद _ 
बनाना मना है। नबी-ए-अकरम ने उसे क्रियामत की निशानी करार दिया है हज़रत अनस(:#) फरमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'क्रियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक कि लोग 
मस्जिदों में बाहम फ़ख़ नहीं करने लगेंगे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 449, व सुनन नसाई 
हदीसः 690) 


< . आराइश व ज़ेबाइशः नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'मुझे मसाजिद की आराइश 

व ज़ेबाइश ओर उन्हें चूना गच (कलर) करने का हुक्म नहीं दिया गया।' (सुनन अबी दाऊद, 

हदीसः 448) मौसमी तगय्युरात व आफात से तहफ्फुज़ (सुरक्षा की) खातिर हस्बे ज़रूरत मसाजिद को 

पुता बनाने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ मुराद मस्जिद की आराइश व ज़ेबाइश और नकश व निगार है 

जिसका मस्जिद की पुरुतगी से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता। इससे खुशूअ व ख़ुज़ूअ मुतास्सिर होता 

` है, और ये ख़ व मुबाहात की बुनियाद है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 690 
_ ओर इसके फ़वाइद व मसाइल) 


* क्त्र पर मस्जिद बनाना: कब्र पर मस्जिद बनाना हराम है। ये यहूद व नसारा का वतीरा 
रहा है। हज़रत जाबिर (.&) बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने कब्र को पुरुता बनाने, उस पर 
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ए 0) 
बेठने और उस पर इमारत तामीर करने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 970) और नबी- | 
` ए-अकरम (#) ने फरमाया: 'यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अम्बिया | 
की क्रब्रों को मस्जिदें (सज्दागाह) बना लिया।' (सहीह बुखारी, हदीस: 437, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 530) और एक रिवायत में है: 'जब इन (यहूद व नमारा) में सालेह आदमी फ़ोत हो 
जाता तो ये उसकी क्रब्र पर मस्जिद बना लेते।' (महीह बुखारी, हदीस: 427, व सहीह मुस्लिम 
हदीस: 428) 


% मुश्रिकीन के कब्रिस्तान ख़त्म करके मस्जिद बनाना: मुश्रिकीन, यहूद व नसारा 
और दीगर कुफफ़ार के कब्रिस्तान ख़त्म करके वहाँ मस्जिद बनाना दुरुस्त हैं नबी-ए-अकरम(#) ने 
जिस जगह मस्जिदे नबवी तामीर की (ये खण्डहर थे और) वहाँ मुश्रिकीन की क़ब्रें थीं। आपने उन्हें 
उखाड़ दिया और उस जगह मस्जिद तामीर की। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 428, व सहीह 
. मुस्लिम, हदीस: 524) मुसलमानों की क्रें काबिले एहतिराम हैं, लिहाज़ा मस्जिद बनाने के लिये उन्हें 
उखाड़ना दुरुस्त नहां। वल्लाहु आलम! 


+ गिरजे को मस्जिद बनाना: गिरजे को मस्जिद बनाना दुरुस्त है लेकिन ज़ाहिरी शक्ल व 
सूरत मस्जिद जैसी करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर इसमें बुत हों तो उनको वहाँ से निकालना और 
` तसावीर को ख़त्म करना भी जरूरी है। हज़रत तल्क़ बिन अली (कै) बयान करते हैं कि हम अपनी क़ौम 
के वफ़द के तौर पर नबी-ए-अकरम (ह) की ख़िदमत में हाजिर हए, आपकी बैअत की, आपके साथ 
नमाज़ें पढ़ीं और आपसे बुजू का बचा हुआ पानी माँगा और बताया कि हमारा एक गिरजा है। आपने बुजू 
किया और बचा हुआ पानी हमें दिया और फरमाया: “जब तुम अपने इलाक़े में पहुँचो तो अपने 
गिरजे को तोड़ देना और उसकी जगह ये पानी छिड़क देना और उस जगह को मस्जिद बना 
लेना।' हम अपने इलाक्रे में वापस पहुँचे तो अपने गिरजे को तोड़ दिया, फिर उसकी जगह वह 
मुबारक पानी छिड़का और उस जगह मस्जिद बना ली।' (सुनन नसाई, हदीस़ः 702) ये गिरजा 
उनका अपना था, इसलिये उन्होंने उसे मुन्हदिम (ध्वस्त) कर दिया था। अगर किसी इलाके के लोग 
मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को जबरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता कि ये (ला 
इकराह फिद्दीन) के ख़िलाफ़ है। 


<* मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना: मस्जिद की तामौर में माली तआवुन के साथ साथ _ 
बनफ्से नफ़ीस ख़ुद भी शिर्कत करनी चाहिए। ये एक मसनून अमल है ओर निहायत सआदत और शर्फ़ 
का बाइस है। जब मस्जिदे नबवी की तामीर हुई तो नबी-ए-अकरम (<) ने बज़ाते खुद इसमें एक आम 
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लिया। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 428, 447, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 524) 


< गब शुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना: गसबशुदा ज़मीन पर मस्जिद बनाना दुरुस्त 
नहीं। ज़मीन गब करना एक मज़मूम फेअल है। जब किसी और मक्रसद के लिये जमीन गब करना 
` नाजायज़ है तो मस्जिद जैसे बाइसे शर्फ़ व फ़ज़ीलत काम के लिये ज़मीन गब करना केसे दुरुस्त हो 
सकता है। नबी-ए-अकरम (अ) ने फ़रमाया: "जिसने बालिश्त भर ज़मीन को भी ग़स़ब किया तो 
क्रियामत के दिन उसे सात ज़मीनों का तोक़ पहनाया जायेगा।' (सहीह बुखारी, हदीस: 2453, 
व सहीह मुस्लिम, हदीस: 62) | 

< मस्जिद का मेहराबः इसका आगाज मालूम नहीं कब से हुआ? इसकी हैसियत सिर्फ एक 
अलामत की है। कुर्जन व सुन्नत में कोई ऐसी दलील नहीं जिससे मेहराब का मसनून व मशरूअ होना 
साबित हो, ताहम इसमें कोई शरई क़बाहत भी नहीं, बशर्ते कि मसूनन समझ कर उसे न बनाया जाये और 
उसके आदाब व अहकाम वही होंगे जो दीगर मस्जिद के लिये हैं। वल्लाहु आलम! 


%  सुतून सफ़ों का खयाल रख कर बनाना: मस्जिद की तामीर के वक़्त इस बात का ख़ास 
ख्याल रखा जाये कि सुतून सफ़ों के दरम्यान न आयें बल्कि सफ से आगे या पीछे हों क्योंकि सफ़ के 
दरम्यान सुतून आने से सफ टूट जाती है। 


* मस्जिद को किसी को तरफ़ मनसूब करना: मस्जिद को किसी क़बीले, बिरादरी या 
किसी आदमी की तरफ़ मनसूब करना दुरुस्त है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 420, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 870) 


< मस्जिद के लिये ख़ादिम रखना: इरशादे बारी तआला है: 'इमरान की बीवी ने कहा 
ऐ मेरे रब! मेरे पेट में जो कुछ हे, उसे में तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानती हूँ।' (आले 
इमरान: 3/35) अल्लाह के नाम आज़ाद करने का मतलब मस्जिद की ख़िदमत के लिये वक्फ करना हैं 
हज़रत अबू हुरैरह (५) बयान फरमाते हैं: 'नबी-ए्‌-अकरम (#) के ज़माने में एक औरत 
मस्जिद में झाडू दिया करती थीं।' (सहीह बुखारी, हदीस: 460, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 956) 
इमाम बुखारी (१४४5) ने इस हदीस पर इन अल्फाज़ में बाब कायम किया है: 'मस्जिद के लिये - 
ख़ादिम रखने का बयान। 


* मस्जिद को गिरा कर दोबारा तामीर करना: मसलिहत के पेशे नज़र मस्जिद गिरा कर 
दोबारा तामीर की जा सकती है। नबी (ह) ने फरमाया: 'ऐ आयशा! अगर तेरी क्रौम नो मुस्लिम न 


Sherkhan 
IB2L5 696 7 37 


हरररूए ०2३) 
होती तो में काबे को तोड़ कर उसके दो दरवाज़े बनाता। एक दरवाज़े से लोग दाख़िल होते 
ओर दूसरे से बाहर निकलते।' (सहीह बुखारी, हदीस: 26, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 333) 


* मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना: मस्जिद के ऊपर या नीचे घर बनाना जायज़ है। 
देखिये: (फतावा अद्दीनुल ख़ालिस: 3/476) 


+ मस्जिद का मीनार बनाना: मस्जिद का मीनार बनाना दुरुस्त है लेकिन इस्राफ से बचा जाये, 
तामीर में गुलू न हो। जवाज़ सिर्फ इस हद तक है कि मालूम हो कि ये मस्जिद है, यानी इसे सिर्फ मस्जिद. 

` के लिये एक निशानी की हैसियत दी जाये और बस, जैसे मेहराब की हैसियत है। नबी-ए-अकरम (%) 
ने फरमाया: “अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा को (४५०) को भेजेगा। वह ज़र्द रंग की दो चादरों में, .. 
फ़रिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे हुए दमिश्‍क़् के मशरिक्री जानिब सफ़ेद मीनार के पास 
उतरेंगे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2937) | 
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(689) हज़रत अम्र बिन अब्सा (#) से मवी ७६४ 06 ५७४ ८; ५१८ ७ 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स ने | 
(इस गर्ज़ से) मस्जिद बनाई कि उसमें अल्लाह 
त्‌आला का ज़िक्र किया जाये, अल्लाह (४5). “I Pp /र 0 


। रे ~ ~ ~ 5 ००० 
Olas Cr NG २० ५४ (रे ri 
) 4 कक rE 


जन्नत में उसका घर बनायेगा' ०७ es ake Al ko A ०५३ &| 
(689) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 4/386, ८ 4.3 40 54 pu 5 ३ " 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 767, बुखारी, हदीस: EFA THRE 


450, व मुसनद, हदीस: 533/24-25 वगैरहुम. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मस्जिद बनाने का मकसद ये है कि वहाँ अल्लाह तआला का जिक्र होना 
चाहिए। (2) झगड़े, जिद, तअस्सुब, रिया और शोहरत की ख़ातिर मस्जिद बनाना कोई फज़ीलत | 
वाला काम नहीं। (3). मस्जिद पर अपना नाम कन्दा करवाना (खुदवाना) या तछ्ितयाँ लगवाना भी 
रिया और शोहरत के ज़ेल में आ सकता है, इसी तरह किसी मख़्सूस फिके के लिये मस्जिद बनाना भी 
कि इसमें दूसरे फ़िक़ाँ का दाखिला मना हो, मस्जिद के मकसद के ख़िलाफ़ और बे'फ़ायदा है। सही 
नियत के साथ मस्जिद बनाना जन्नत में अपना घर बनाने के मुतरादिफ़ है। (4) घर बनाने को निस्बत 
अल्लाह तआला की तरफ ताज़ीमन है वरना अल्लाह तआला तो अपने हुक्म से घर पैदा करता है। 


बाब: (2) फख के लिये मस्जिदें बनाना 


(690) हज़रत अनस (क) से रिवायत हे, 5: ७८ 06 ,.» 55 ४5: ७; 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः `ये क्रियामत की निशानी . 

po प र करेंगे FO 36न Ls ‘) i) | all 
है कि लोग मसाजिद में एक दूसरे पर फ़़ करेंगे।' ee पा 


‘ | 5 ‘A | CO 6 छत | Cr 
(690) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 449, £ ०० HPs ० NS, 


| 
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इब्ने माजा, हदीस: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस oN DE १५ ")॥ ४0 iis TE 
! 3 AUN bli 5७ "०७ RE 2 ८ 

768, व सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा: 2/282 | po 


फ़ायदा : नेक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ना मुस्तहब है। इरशादे बारी तआला है: 'नेकियों और 
भलाइयों में एक दूसरे से सबक़त करो।' (अल बक़र: 2/48) इस लिहाज़ से मस्जिद की तामीर एक 
मुस्तहसन अमल और ईमान की दलील है, लेकिन तामीरे मसाजिद में सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरियात को 
महद नज़र रखना चाहिए जो वाक़ेई इन्सानी ज़रूरत और फितरत का तक़ाज़ा है, यानी मौसमी बदलाव 
(आँधी, तूफान, गर्मी और सर्दी वमैरह) से तहफ्फुज़ के पेशे नज़र मसाजिद की इमारतों में इस्तिहकाम 
होना चाहिए लेकिन उनकी इस तरह तज़ईन व आराइश और बेजा ज़ेन व जीनत न की जाये जिस तरह 
यहूद व नमारा के मअबद खाने होते हैं। अहादीस में इसकी सख़त मुमानिअत आई है। देखिये: (सुनन 

. अबी दाऊद, हदीस: 448) ओर सिर्फ मस्जिदें बनाना ही मक्रसद न हो बल्कि उन्हें आबाद करना 
पहला मकसद होना चाहिए वरना सिर्फ़ तामीरी मुकाबलाबाज़ी और फ़ख़ व मुबाहात की ख़ातिर उनकी 
तामीरात में मुबालिगां आराई कुर्बे क्रियामत की निशानी है। 


~ 
| 
| 


दर ~ ~ 
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(697) हज़रत इब्राहीम से रिवायत हे कि में गली | 


में अपने वालिद मोहतरम पर कुर्जंन मजीद की 
क्रिराअत कर रहा था, जब मैंने सज्दे की आयत 
पढ़ी तो आपने वहीं सज्दा कर दिया। मैंने कहाः 
अब्बा जान! आप रास्ते में सज्दा कर रहे हैं? 
फ़रमाने लगे: मेंने हज़रत अबू ज़र (%#) से सुना, 
वह फ़रमाते थे: मैंने रसूलुल्लाह (#) से पूछा: 
कोन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई? आपने 
फ़रमायाः मस्जिदे हराम (बेतुल्लाह)' मेने कहाः 
फिर कोनसी? आपने फ़रमायाः 'मस्जिदे अक्रा 
(बेतुल मक्रिदिस)' मेने कहा: उनके दरम्यान 
कितना फ़ासला है? आपने फ़रमायाः चालीस 


ie ४-७ ०७ ४४ ८: 4७ ७ 
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ब़्जय्र हूतः 
साल, वैसे सारी ज़मीन तेरे लिये नमाज़ की जगह ८:5, ७६५७७ १०.९० ४ ०; 
है, जहाँ भी तेरे लिये नमाज़ का वक़्त हो जाये „ Ws 2 
नमाज़ पढ़ ले। ८ 
(69) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2/520 
` बुखारी, हदीस: 3366, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं,: 769 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ज़मीन पाक हो तो किसी भी जगह सज्दा किया जा सकता है ओर नमाज़ 
पढ़ी जा सकती है। गली हो या बाज़ार, घर हो या मस्जिद। पलीद जगह पर नमाज़ ओर सज्दा जायज़ नहीं, 
चाहे वह मस्जिद ही में क्यूँ न हो। (2) मशहूर ये है कि बेतुल्लाह हज़रंत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह(४४#) ने 
बनाया और बैतुल मक्रिदस हज़रत सुलेमान (४४४) ने बनाया। इन दोनों अम्बिया (५४%) के दरम्यान एक 

_ हज़ार साल से ज्यादा फासला है। इस हदीस की रू से चालीस साल का फासला हे, इसलिये कहा गया है 
कि इस हदीस में आदम (५६४) की बिना का ज़िक्र है उन्होंने पहले बैतुल्लाह बनाया, फिर चालीस साल 
बाद बैतुल मक़्दिस बनाया। और कुरआन में जो तामीरे काबा और उसकी बुनियादें उठाने को निस्बत 
इब्राहीम और इस्माईल (४४४) की तरफ है तो उससे साबिक़ा मुन्हदिम इमारत की बुनियादें नये सिरे से 
उठाना और उसकी तामीर करना मुराद है, अलबत्ता अहले किताब के नज़दीक बेतुल मक्दिस हज़रत 
याकूब (६४) ने बनाया। अगर ये क़ौल सही हो तो फिर कोई इश्काल नहीं रहता क्योंकि। याकूब (४४९) 
हज़रत इब्राहीम (8६७) की ज़िन्दगी में पैदा हो चुके थे। (3) 'सारी ज़मीन मस्जिद है' अहादीस में कुछ 
मक्रामात मुस्तसना हैं, उनके अलावा बाक़ी हर पाक जगह पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अल्लामा 
इकबाल ने क्या अजीब नुक्ता निकाला है कि सारी ज़मीन मस्जिद है और मस्जिद पर काफिरों का कब्ज़ा 
तस्लीम नहीं किया जा सकता, लिहाज़ा सारी ज़मीन आज़ाद कराओ। 


eel ३४)५०/। Chas :(F) wk 
0 यह | 2८४७ 
(692) नबी (ॐ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ८८ ,८.:॥ ७६५ 0७ ॐ ७५ 
मेमूना (:#) फ़रमाती हैं कि मेंने अल्लाह के रसूल 
(ॐ) को फ़रमाते हुये सुना कि जो शख़्स़ इस ०0 है 8.9 # ६ ४ 
(रसूलुल्लाह (#) की) मस्जिद में नमाज़ पढ़ेतो. (5 € लए ऋ्ड >. 
मस्जिदे नबवी की नमाज़ दूसरी मसाजिद की 2 ७ <6 ०...) *<० ko 
हज़ार नमाज़ से अफ़ज़्ल है, मगर मस्जिदे काबा में. ,।८ «| ० ४0 ५,27 2००७ ७ 


बाब: (4) मस्जिदे हराम (बेतुल्लाह) में | 


नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 
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नमाज़ (मस्जिदे नबवी सेभी अफ़ज्लही)- ० 4 0,27 Zee 6 ,.., 
(692) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः , ; {५ ,॥|` " i hes ke al 


6/334, हदीस: 27374, सुनन अल कुब्ा ; bg Ho मा । 
लिन्नसाईं, हदीस: 770, मुस्लिम, हदीस: ]396. || Ass by ks ०१. ५ 
tt AAS ~© ६5; | RP 


फ़ायदा : मस्जिदे हराम में पढ़ी हुई नमाज़ आम मस्जिद की नमाज़ से एक लाख और मस्जिदे नबवी 
की नमाज़ से एक सो दर्जा अफज्ल है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 7406) ये बात दूसरी सही अहीदस 
में सराहतन मन्कूल हे, लिहाज़ा ये गलत मानी करने की ज़रूरत नहीं कि मस्जिदे नबवी की नमाज़ 
मस्जिदे हराम को नमाज़ से अफज्ल हे, लेकिन हज़ार दर्जे अफजल नहीं बल्कि हज़ार से कम दर्जे 
अफ़ज्ल है क्योंकि ये मानी दूसरी सही अहादीस के ख़िलाफ़ है। 


बाब: (5) कावे के अन्दर नमाज़ पढना ? | 


(693) हज़रत इन्ने उमर (ङः) से + हे कि sdlEmuc ess 
रसूलुल्लाह (#), उसामा बिन ज़ेद, बिलाल 
और उस्मान बिन तल्हा (#) बैतुल्लाह में FS a i pe बजट 
. दाखिल हुए और उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया “फ “2 ४४ ८७० 
(ताकि लोग रश न करें) फिर जब ८? ७3 ०५५ 43 (7 ll 3 
रसूलुल्लाह(#) ने दा खोला तो में सबसे ५, (५ (६६ gk lib ib 
पहले दाखिल हुआ। में बिलाल (#) से मिला। . क्‍ 
मैंने उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (#) ने काबे में. A ee ee saan 
नमाज़ पढ़ी हैं? उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली १४ ८2 ४४ 4-७ YY <५४५ & 
फ़ के बायें तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के 06 +८.) ५८ «|| ० ५0 ० 
दरम्यान नमाज़ पढ़ीही oss 5 lo ४ 
(693) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7598, व | 
मुस्लिम: 329/393, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 777 
फ़वाइद व मसाइल : (7) काबे में आपका नमाज़ पढ़ना सही साबित हे, अलबत्ता इस बात में 
इख़ितलाफ़ है कि अब कोई काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ सकता है? अल्लामा इराकी (६5 ) के बरकौल 
अगरचे नबी-ए-अकरम (ॐ) ने काबा के अन्दर सिर्फ नफ़ल नमाज़ पढ़ी है लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ भी 


[ | 


Sherkhan 
५2.25 696 737 


` मसाजिद को अहमियत व फजीलत 


st % 204 
इसके तहत दाखिल है क्योंकि उसूली तौर पर नफ़ल और फर्ज़ नमाज़ें अरकान व वाजिबात और शराइत 
के ऐतबार से जमीअ अहकाम में यकसां है। इमाम तिर्मिज़ी (१४5) उलमा के इस इख्तिलाफ़ को 
बयान करते हुए फरमाते हैं कि इमाम मालिक (४5 ) के नज़दीक नफ़ल नमाज़ पढ़ने में तो कोई हर्ज 
नहीं जबकि फर्ज़ नमाज़ की अदायगी मकरूह है और बक़ौल इमाम शाफेई (३४४5) नफ़ल और फर्ज़ 
दोनों क्रिस्म की नमाज़ें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि तहारत, वुज़ू और किन्ले के हुक्म में (चन्द 
मख़्सूस अहकाम के सिवा) दोनों बराबर हैं। मुलाहिजा कीजिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 
8/499) (2) रसूलुल्लाह (ईह) के दौर में काबे के छः सुतून थे। तीन अगली सफ़ में, तीन पिछली 
सफ में। बायें तरफ के सुतूनों को यमनी कहा जाता था। 


(S25 Yl oil (०७ | 


: (6)मस्जिदे अक़्सा ओर | 


नमाज़ पढ़ने को फज़ीलत 


S Yea.) | 9 


(694) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) से 2 ७४७ 06 ,) ५2% ८8 २४८ ७] 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'हज़रत | 
सुलेमान बिन दाऊद (४५8) ने जब बैतुल मक्रिदस | 
बनाया तो अल्लाह तआला से तीन ख़ुसूसियात ४४ gl Ep AY oF 
माँगीं: ऐसा फैसला जो अल्लाह तआला के हुक्म 7४ ८ “ट! ७४ ७ (४7४१४ 
के मुवाफ़िक्र हो। ये मान ली गई। ऐसी हुकूमत «॥ ० 50 ५५८) ६४ : ५५०८ ८५ 4) 
जो उनके बाद किसी के लायक़ न हो। ये भी मान Los suk १ " FR 

ली गई। जब आप मस्जिद (बेतुल मक्रिदिस) ह Le Ra 
बनाने से फ़ारिग हुए तो ये दुआ माँगी किजो ४77 “५ “> 

शख्स भी इस मस्जिद में आये और उसे आने पप! ५८ “% ५% ५६3 ॐ ४! Vi 
नमाज़ ही ने उभारा हो तो उसे गुनाहों से इस तरह 42५७ ६53 ट ५८5७ ४; £ 
साफ़ कर दे जिस तरह उसकी माँ ने उसे (गुनाहों ४5 ८६ १ ७४ (5 % ४0 7८५ 
से पाक) जना था। | 
(694) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 772, इब्ने माजा, हदीस: 408, 

इन्ने खुज़ैमा, 2/288, हदीस: ।334, इन्ने हिन्बान, ५ ६7४ ० ५ १2 | १ 
हदीस: 6३३. | | . " 4 4535 «38 Abs 
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दरख़्वास्त पर कुबूलियत का जिक्र पहली दो की तरह हदीस में नहीं आया, अलबत्ता रसूलुल्लाह($%६) 
ने इसके बारे में ये ज़रूर फ़रमाया है कि 'हमें उम्मीद हे कि अल्लाह ( ७७६ ) नें उन 
(सुलेमान(५५४)) को ये भी अता कर दिया होगा।' (मुसनद अहमदः 2/76) लिहाज़ा उसकी 
भी कुबूलियत मालूम होती है। वल्लाहु आलम! बैतुल्लाह के बारे में तो अहादीस में ज़िक्र है कि जो 
उसका हज करे वह गुनाहों से कुल्लियतन पाक हो जाता है जैसे उसे उसकी माँ ने जना हो। (सहीह 
बुखारी, हदीस: 527, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 350) 


बाब: (7) नबी (#) की मस्जिद ओर 


उसमें नमाज़ पढने की फज़ीलत 


(695) हज़रत अबू हुरेरह (क) के दो शागिर्द 
हज़रत अबू सलमा ओर अबू अब्दुल्लाह अगर्र 
बयान करते हें कि हमने हज़रत अबू हुरैरह (-#) 


को ये फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (#) की. 
मस्जिद में एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में 


हज़ार नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है मगर मस्जिदे 


हराम में (मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़ल है). 


क्योंकि रसूलुल्लाह (#) आखिरी नबी हें और 
आपकी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। अबू सलमा 
और अबू अब्दुल्लाह ने कहा: इसमें हमें कोई 


शक नहीं था कि हज़रत अबू हुरेरह (#) अल्लाह 


के रसूल (ई) की हदीस़ ही बयान कर रहे हैं। इस 
यक्रीन ने हमें हज़रत अबू हुरेरह (#) से इसकी 
तहक़ीक़ करने से रोके रखा यहाँ तक कि जब अबू 


हुरेरह (:%) फ़ोत हो गये तो हमने इस बात का | 


तज्किरा किया ओर एक दूसरे को मलामत की कि 


क्यूँ न हमने इस बारे में उनसे तहक़ीक़ की? यहाँ 


तक कि वह मराहतन इस हदीस को, अगर उन्होंने 


4 © 
Yd 85% ॥92 


| bs Ls? 07> >> (| 


(3७० Cl २८२८ Chas (Oo 
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4.98 ६ oles Als dl 
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GAN SE GN 5 DF 5 
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ए SNTZET 
इसे आपसे सुना था, रसूलुल्लाह(#) की तरफ ७६% 85% / ८5% | is cs] 
मन्सूब कर देते। हमारी यही हालत थी कि हमें due 5 है ds ¢ र कं 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ के... "3" पिं 
साथ मज्लिस का इत्तिफ़ाक़ हुआ। हमने उके ४०० ७! १4 5 ४४४ (४ १४० 
सामने ये हदीस और इस बारे में हमसे होने वाली 5७ $] ९७.५ 4८ «0 ० 2४ 
कोताही का ज़िक्र किया तो अब्दुल्ला बिन ६९७ ५ ८,55 ८2:5 2६५ 4.८ 
इब्राहीम हमें कहने लगे: में गवाही देता हूँ कि मेंने . 
हज़रत अबू हुरैरह(-क) को ये फ़रमाते सुना है कि 
अल्लाह के रसूल (ॐ) ने फ़रमायाः 'में आख़िरी ०४ ७ 4 ७27 (50 ८००४४ < 
नबी हूँ और मेरी मस्जिद (किसी नबी की) ८.7] 5: 20 475 ७ 05 522 | 
आखिरी मस्जिद है। | i ०७ ०५४८ 852; UY Eas («| -५/ 
(695) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः , | 

394/507, बुखारी, हदीस: 90, सुनन अल कुब्रा ल स कक पट पक 
लिन्नसाई, हदीस: 773 "CN ST SN HI »७ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) जब आखिरी नबी हैं तो आपकी मस्जिद लाज़िमन आखिरी मस्जिद होगी 
जिसे किसी नबी ने अपने हाथ से बनाया हो। मुसलमानों का क़िब्ला सबसे पहली मस्जिद जिसे 
अव्वलीन नबी ने बनाया और मुसलमानों का मर्कज़ सबसे आखिरी मस्जिद है जिसे आखिरी नबी ने 
बनाया। वाह रे फज़ीलत! और क्रियामत तक रहेगी। (देखिये फ़बाइद हदीस: 692) 


(696) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (क) से | ¢ ६% ७ ५५ 5 6 
मन्कूल हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मेरे घर 
और मेरे मिम्बर का दरम्यानी फ़ासला जन्नत के 


श्र 
र 


£ 


G53 B62 el 8] 


बागीचों में से एक बाग्रीचा है।' alld JG JG i ४ 4१४० es 
(696) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५5 ०8 ७ " 9 4४४ 4 ० 
१390, बुखारी, हदीस: 95, मोत्ताः /97 "HEN ok) bo AP Sr 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 774 

फ़ायदा : इस रिवायत के मफहूम में मुझ्तलिफ अक़वाल हैं: ये हिस्सा जन्नत से लाया गया है ओर 
जन्नत में मुन्तक्तिल किया जाएगा। यहाँ इबादत करना जन्नत में जाने का हतमी ज़रिया है। ये हिस्सा 
नुजूले रहमते इलाही में जन्नत की तरह है। आख़री दो मफहूम ज्यादा मुनासिब हैं गोया आप के क़दम 
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मुबारक कदमों की बकस्रते तश्रीफ़ की बिना पर ये हिस्सा जन्नत नज़ीर बन गया। सुब्हान अल्लाहि वबि 
हम्दिह सुन्हान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे घर से मुराद हज़रत आयशा (+#) का हुज्रा है। रियाज़ अलजन्ना 
को पैमाइश तकरीबन 75 ५ 75 (फीट) है। | 


(697) हज़रत उम्मे सलमा (#) से मरवी है, :८ १८६. ७४७ 06 25 ए 
नबी (#६) ने फ़रमायाः 'मेरे इस मिम्बर के पाये » ,. : 
| Cr ls | CS ‘Ls है॥। (०० 
जन्नत में गड़े हुए हैं। FR हि हम द 2 १ 
(697) तख़रीज : (सनद मही) अल हुमैदी, ` pe किक vide 
. हदीसः 290, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ८2 ९१5 ⁄ 57० #5 9 " ४७ 
775, व महीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 034 " द| 
` फ़ायदा : इस हदीस के मफ़हूम के बारे में भी रियाज़ु जन्नह वाले तीनों अक़वाल बयान किये गये हैं। 
आखिरी मफ़हूम ज्यादा मोतबर है। वल्लाह आलम! 


res ON NRE 


| sig yee 5 0 | 
CIN 


बाब: (8) वह मस्जिद जिसकी बुनियाद 


(698) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से रिवायत ८ ,ॐ॥ ८55 06 45 ८५ 
है कि दो आदमियों का उस मस्जिद के बारे में 
इख़ितलाफ़ हो गया जिसकी बुनियाद शुरू दिन से 
तक्वा पर रखी गई हे। एक शख़स़ ने कहा: वह 
मस्जिदे कुबा _ हे। ` दूसरे ने कहाः वह HN CE Gl SH ०८०० 3 
सूलुल्लाह(ळ) की मस्जिद है। रसूलुल्लाह(&)  ;5 ५... ; + 5 „५; &. 


5} Pi JG cd] Cr sd 


ने फ़रमायाः 'वह मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) | FOROS ES 


है | 5 2 - 
(698) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ko ०५०५ ०४४ . 2...) ०५ ० 
398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 776. "lis gio" ples ५०५० al 


फ़ायदा : अहले तफ़्सीर के मुताबिक (५५६१ ४८, ४5५5) (अत्तौबाः 708) से मुराद मस्जिदे कुबा 
है क्योंकि ये शाने नुज़ूल के ज्यादा मुवाफ़िक़ है मगर इस हदीस की रू से इससे मुराद मस्जिदे नबवी है। 
दरअसल दोनों मस्जिदें इन अल्फ़ाज़ का मिम्दाक़ हैं क्योंकि दोनों मस्जिदों की बुनियाद रसूलुल्लाह 
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(#६) ने रखी है और जाहिर है दोनों की बुनियाद लाज़िमन तक्वा पर है मगर चूंकि मस्जिदे नबवी की 
बाकी तामीर भी आपने फरमाई और आपकी बाक़ी ज़िन्दगी इसी मस्जिद में गुजरी, इंसी मस्जिद को | 
_ आपके शब व रोज़ से बरकतें हासिल हुई, लिहाज़ा ये मस्जिद ही ज्यादा मुस्तहिक है कि इसे इसका 
मिझ्दाक़ क़रार दिया जाये, अलबत्ता मस्जिदे कुबा को भी हफ्ते के बाद कुछ देर के लिये आपको 
जियारत और क़दम बोसी नसीब होती थी, लिहाज़ा इसमें भी ख़ैरे'कसीर है। तभी तो वहाँ भी नमाजियों 
. का हर वक़्त हुजूम रहता है, अगरचे मस्जिदे नबवी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 


(9) मस्जिदे कुबा ओर उसमें | 


नमाज की फज़ीलत 


(699) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हेकि ||| ५८ ५८ ७ ६ «६5 6५5) 
 रसूलुल्लाह (ॐ) कभी पेदल ओर कभी सवार 


ad ४५ ०)|; 2 २८२८४ Chas wb 


eR 


BS eet JG ६ yo ए ‘3 Ce 


मस्जिदे कुबा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। & ee iy 
(699) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ˆ ॐ i छ 
399/59, बुखारी, हदीस: 93, मौत्ताः /277, | _ _.Cibstsy 


हदीसः 553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 777 
फ़ायदा : आपके तशरीफ ले जाने का मक्रसद अपनी इब्तिदाई मस्जिद को इज़्ज़त अफ़ज़ाई और वहाँ 
के मुसलमानों से मुलाक़ात था क्योंकि ये मस्जिद बहुत दूर थी। उन लोगों का आपके पास आना 
` मुश्किल था, बजाये इसके कि वह सब आते, आपका वहाँ तशरीफ़ ले जाना आसान था। इस तरह वहाँ 
के लोगों से मुलाक़ात भी हो जाया करती थी। | 
(700) हज़रत सहल बिन हुनेफ़ (#) से मन्कूल :; ६22 ७% 06 445 ७५3 
है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो आदमी ...., 
(घर से) निकला, यहाँ तक कि इस मस्जिद, ह नह 
यानी मस्जिदे कुबा में आया और इसमें नमाज़ ट “७ ४ ५% ४७ (८७०४० 
पढ़ी तो उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा! ५८५ ४७ ८ 06 ४७ ६७ 2 4० 
(700) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 5६2" [४.०५ 4 4 ko 4) 
हदीस: 42, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ct a I 2६८ .& 
. 778, इब्ने माजा, हदीस: 47 वगीरह. हि 

, "३४:०० OAS HSE ५.३ ska 


` फ़ायदा: दूर दराज़ से तक़्र॑ब और तबर्रुक का क़स्द करके मस्जिदे कुबा में जाना दुरुस्त नहीं क्योंकि ये 


9 | ~ ~ ~ 
हि Mo Cr ६ > sin 
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ख़ुसूसियत मसाजिदे सलासा (बेतुल्लाह, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक्र्सा) ही को हासिल है 
अलबत्ता कुर्ब व जवार से मस्जिदे कुबा में आना फज़ीलत का बाइस है, यानी जो शख्स मदीना मुनव्वरा 
में मस्जिदे नबवी को नियत से हाजिर हुआ हो या मदीना मुनव्वरा का वासी हो, वह मस्जिदे कुना को जाये 

ताकि ये फज़ीलत हासिल कर सकें इस तरह सब अहादीस पर अमल हो जायेगा। बल्लाह आलम! | 


G2 UE HINES io | 
yg 


ना 


(707) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, ७% 06 ,, ५ ११ 455० ७75 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'तीन मसाजिद के 
अलावा किसी जगह की तरफ़ दूर दराज़ से CT हु 
सवारियाँ कस के न जाया जाये। (और बह तीन“! ७-१ £ ४७४ छ 2 छा. 
मस्जिदें ये हें:) मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और ) ५७7! +5} " ०७ १.) 
मस्जिदे अक्रसा' id oes Bhs 20४ | 
(707) तखख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीमः 789,व „ 
मुस्लिम, हदीस: ]397, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 779 

फ़ायदा : किसी जगह को ख़ुसूसन मुतबररक समझना, वहाँ हाजिरी को अफज्ल समझना और तक्र्रुष 
व खुसूसी सवाब की नियत से दूर दराज़ का सफर करके मशक्कत उठा कर वहाँ जाना जायज़ नहीं 
रवाह वह मस्जिद हो या कोई कब्र वगैरह। ये फज़ीलत सिर्फ़ तीन मसाजिद को हासिल है: मस्जिदे 
हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा सिर्फ इनकी ज़ियारत के लिये और वहाँ अल्लाह का तक़र्रुब 
हासिल करने की नियत से सफ़र करके जाना जायज़ है। इनके अलावा किसी और मस्जिद या कब्र 
वगैरह के साथ इन जैसा खुसूसी सुलूक करना इन तीन अफजल मसाजिद की तौहीन है जो क़तअन 
जायज़ नहीं, अलबत्ता किसी इमारत को तारीख़ी नुक्रत-ए-निगाह से देखने जाना या सियाहत के तौर पर 
_ वहाँ घूमना फिरना जायज़ है क्योंकि ये शरई मसला नहीं, जैसे: कोई शरस शाही मस्जिद या ताज महल 
वगैरह देखने जाये जिसमें तक़र्ुष ओर सवाब का क़स़द न हों कुछ हज़रात ने इस रिवायत का मतलब ये 
बयान किया है कि इन तीन के अलावा किसी और मस्जिंद की तरफ़ जाना जायज़ नहीं, अलबत्ता कुबूरे 
सालेहीन की तरफ़ तकर्रुब व तबर्रुक की नियत से जाना जायज़ है। मगर ये अजीब बात है कि मस्जिदे | 
जो कि हदीमे सही की रू से रूए अर्ज़ के बेहतरीन टुकड़े हैं, वहाँ तो तक़र्रुब की नियत से जाना मना हो. 
मगर कुबूरे सालेहीन, जिन पर आपने मसाजिद बनाने और नमाज़ पढ़ने से रोका है और जिन पर हाज़िरी 
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शिर्क तक भी पहुँचा सकती है, वहाँ तक़र्रुब व तबर्रुक के लिये जाना जायज़ हो। अगर वाक़िअतन कुबूरे 
: सालेहीन मुतबर्रक मुकामात हैं तो आपने वहाँ नमाज़ पढ़ने और उन पर मसाजिद बनाने से क्यूँ रोका है? 
` क्या उसका कोई माक़ूल जवाब दिया जा सकता है? लिहाज़ा इस रिवायत का सही मफ़हूम वही है जो 


पहले बयान हुआ। वल्लाहु आलम! 


बाब: (4)गिरजों को मसाजिद बनाना 


(702) हज़रत तल्क़ बिन अली (क) बयान 
करते हैं कि हम अपनी क़ोम के वफ़्द के तौर पर 
नबी (ॐ) के पास हाज़िर हुए। हमने आपकी 
बैअत की ओर आपके साथ नमाज़ें पढ़ी ओर 
हमने आपको बताया कि हमारे इलाक़े में हमारा 
एक गिरजा है ओर हमने आपसे आपके वुज़ू से 
बचा हुआ पानी माँगा। आपने पानी मंगवाया, 
फिर वुजू किया ओर कुल्ली की, फिर इस 
(पानी) को एक झागल में उण्डेल दिया और 
फ़रमायाः 
पहुँचो तो अपने गिरजे को तोड़ देना और उसकी 
जगह ये पानी छिड़क देना और उस जगह को 
मस्जिद बना लेना।' हमने कहा कि हमारा 
इलाक़ा बहुत दूर है और गर्मी सत हे। ये पानी 
(वहाँ पहुँचते पहुँचते) ख़ुश्क हो जायेगा। आपने 
फ़रमाया: 'इसमें ओर पानी मिला लिया करना, 
बिलाशुब्हा इससे इसकी पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा 
होगा।' हम वापस चले यहाँ तक कि जब' अपने 
इलाक़े में पहुँचे तो हमने अपना गिरजा तोड़ दिया, 


फिर उसकी जगह वह मुबारक पानी छिड़का और | 


उस जगह मस्जिद बना ली, फिर हमने उसमें 
अज़ान कही। इस गिरजे में क़्रबील-ए-बनू तै का 


'जाओ, जब तुम अपने इलाक़्े में . 
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ननननजाइ ए CONTZET 
एक आदमी राहिब (के तोर पर रहता) था। जब 

उसने अज़ान सुनी तो कहने लगा: ये सच्ची दावत | 

है, फिर बह एक टीले की तरफ़ गया उसके बाद : 

. हमें नज़र न आया। हि 

(702) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने अबी शैबा: 2/80 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 780, सहीह इब्ने हिब्बान: 304 

_ फ़वाइद व मसाइल : (]) ये वफ़द हिजरत के पहले साल ही आया था। उस वक़्त मस्जिदे नबवी की 
तामीर हो रही थीं। हज़रत तल्क़ बिन अली (,#) ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था और गारा 
तैयार किया था। (2) ये गिरजा उन लोगों का अपना ही था। जब वह मुसलमान हुए तो उन्होंने अपने _ 
गिरजे को मस्जिद में बदल लिया। इसमें कोई हर्ज नहीं हे क्योंकि गिरजा भी अल्लाह तआला ही की | 
इबादत के लिये बनाया गया था, अलबत्ता ज़ाहिरी शक्ल व सूरत मस्जिद जैसी बनाना ज़रूरी है, और 
अगर इसमें बुत या मुजस्समे हों तो उनका निकालना ज़रूरी है, तसवीरें हों तो उन्हें मिटाना ज़रूरी हे, 
अलबत्ता अगर गैर मुस्लिम मुसलमान न हों तो उनकी इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्जिद में तब्दील नहीं 
किया जा सकता कि ये आज़ादि-ए-मज़हब के ख़िलाफ़ है। (3) 'बुज़ू का पानी से मुराद वह पानी 
भी हो सकता है जो वुज़ू में इस्तेमाल होता है। इस जगह ये मानी मुनासिब हैं क्योंकि ये पानी तबर्रुक के 
लिये था, लेकिन हदीसे मज्कूर में (३,५६४.५5) का लफ्ज़ है, इसलिये तर्जुमा में इससे मुराद वह पानी 
लिया गया है जिससे वुज़ू किया गया और कुछ बर्तन में बच गया। इसमें चूंकि बार बार आपका दस्ते 
मुबारक दाखिल होता रहा है, लिहाज़ा वह भी मुतबर्रक था। (4) रसूले अकरम (ॐ) से मुताल्लिक़ा 
चीज़ों से तबर्रक तो मुत्तफ़ अलैह मसला है। सहाब-ए-किराम(ै,) ने आपके लुआबे मुबारक, 
` पसीने, खून, प्यारी जुल्फों, नाखुनों, लिबास शरीफ, नअलैन मुबारक, वुजू के बा'बरकत पानी और 
आपके जिस्म और उससे लगने वाली हर चीज़ से बरकत हासिल की, मगर क्या ये सुलूक नबी (%) 
के बाद किसी और के साथ भी किया जा सकता है? सहाबा व ताबेईन ने तो खुलफ़ा-ए-राशिदीन तक 
के सांथ ऐसा नहीं किया! इसका रिवाज तबञ ताबेईन के बाद उस वक़्त पड़ा जब तसब्बुफ का रिवाज 
हुआ, इसलिये अब ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि किंसी को क़तअन मुकइदस ओर मुबारक नहीं 
कहा जा सकता। (5) 'इससे पाकीज़गी ही में इज़ाफ़ा होगा।' यानी मज़ीद पानी जो मिलाया 
जायेगा, उसके मिलाने से पहले पानी के तबर्रुक में कमी न आयेगी क्योंकि दूसरा पानी भी तो पाक ही 


] 


है। पहले थोड़ा पानी मुतबर्रक था, मज़ीद मिलाने से ज्यादा पानी मुतबरक हो जायेगा। तबर्ुक तो उसमें | 


मौजूद है। इससे ये मालूम हुआ कि मुतबर्रक पानी, जैसे: ज़मज़म दूर तक ले जाया जा सकता है और | 
उसमें मज़ीद पानी भी मिलाया जा सकता है। (6) मालूम होता है कि वह राहिन दावत सुनते ही _ 


Sherkhan 
9B2L5 696 7 37 


मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत 
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मुसलमान हो गया ओर अल्लाह ताला ने उसे गायब कर दिया। कोई मसलिहत हो गई या कहीं दूर 


द्राज़ निकल गया होगा क्योंकि गिरजा तो मुन्हदिम कर दिया गया था। वल्लाहु आलम! 


बाब: (2) क्रब्रों को उखेड़ कर उनकी 


जगह मस्जिद बनाना 


(703) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत हे, वह फ़रमाते हें: जब अल्लाह के 
रसूल (ॐ) तशरीफ़ लाये तो आप मदीना मुनव्वरा 
के एक किनारे (कुबा में) एक क्रबीले में उतरे 


जिन्हें बनू अप्र बिन ओफ़ कहा जाता था। आप | 


उनमें चौदह रातें ठहरे, फिर आपने बनू नज्जार के 
सरदारों की तरफ़ पैगाम भेजा। वह तलवारें 
लटकाये हुए आये। ऐसे महसूस होता है कि में 
अब भी देख रहा हूँ अल्लाह के रसूल (ॐ) 
अपनी ऊँटनी पर हैं, हज़रत अबू बक्र (#) 


आपके पीछे बेठे हें। ओर बनू नज्जार के सरदार 


आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ तक कि आपने हज़रत 
अबू अय्यूब (.&) के घर के सामने पड़ाव डाला। 
(शुरू शुरू में) आप को जहाँ नमाज़ का वक़्त हो 
जाता था, नमाज़ पढ़ लेते थे। आप बकरियों के 
बाड़ों में भी नमाज़ पढ़ते रहे, फिर आपको 
मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया तो आपने बनू 
नज्जार के सरदारों को बुला भेजा। बह आये तो' 
आपने फ़रमायाः 'ऐ बनू नजार! मुझसे अपने इस 
अहाते का भाव (क्रीमत) करो।' उन्होंने कहाः 
अल्लाह की क्सम! हम तो इसको क्रीमत सिर्फ़ 
अल्लाह तआला से लेंगे। हज़रत अनस (ॐ) 
बयान करते हैं कि इस अहते में मुश्रिकों की क़रब्रे 


hl 


hs 6 


SS हर ७ ‘ Ls? Cr ७) के Gs | | 


LY 


| Cr “(५४ ८s] Cr ८००) ५ 


Fea 295 PONV 


७ अर ~ 3 yooh EE 4 ही (४५ he Ls? 
al) DoE El (हद) ७5७५ 
sis les JEN ४5७१ 
alll ‘) (| bil PC 2 3:४५ 
Fi wo of eos ae ko 
(+ १०३५ AAS) - dS alll Ls?) fe 
८s] ¢ Gi, ८ (क्री FU Ress) Ls 
LN AS [es 

i SN lp ० oka 
is hdl Io wos 
| Sib CHU 
, ७3 FMS) 


५) ७५ > 


Sherkhan 
ISB2L5 696 737 


) | sy % 203 


थीं, कुछ वीराना (खण्डहर) था ओर खजूरों के. 5 [55 , 5 5७; ८,5 4३ ९5७; 
दरख़त थे। रसूलुल्लाह (ई) ने हुक्म दिया तो , Nr ह 
मुश्रिकों की क़ब्रें उख़ेड़ दी गई, दरखत काट दिये. 7” “ ms हक she © हा 
गये और वीराने हमवार कर दिये गये। उन्होंने. “5 ५-८१ <<७ ५5 7) 
मस्जिद के क्रिब्ले वाली जानिब खजूर के दरखतों. 45 5%) । 25 245 ० ७; 
की लाइन लगा दी और पत्थरों की चौखट बनाई ६.६५... ०5७० । ५८; ९.८ 
सहाब-ए-किराम (,#) पत्थर उठाते थे ओररजज _ , .. ४५ Ho ol हि Ee 
(शेर) पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल (%) भी ५57 ११ अत ५ 9 
उनके साथ थे। वह (सब) कहते थेः ऐ अल्लाह! [४% १ 4८७ 4 ५५० A 0 
आख़िरत की ख़ेर के सिवा कोई ख़ेर नहीं। अन्सार 529 १5 9 ५5 ) ८0 ५५५६ ४; 
व मुहाजिरीन की मदद फ़रमा। ils SN .०१७ 
. (703) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 428, व 
मुस्लिम,: 524, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हिजरत के मौके पर तशरीफ़ आवरी का जिक्र है। आप मदीना मुनव्वरा की 
मुजाफ़ाती बस्ती कुबा में ठहरे थे। आप चन्द दिन यहाँ ठहरे रहे, चार या चौदह दिन। (2) बनू नज्जार 
आपका ननिहाल था। हाशिम की बीवी और अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा इस क़बीले से थीं। आपने 
उनकी इज्जत अफ़ज़ाई करनी चाही, इसलिए उन्हें पैगाम भेजा। (3) बकरियों के बाड़े से मुराद वह 
जगह हे जहाँ बकरियाँ बाँधी जाती हों। (4) ये अहाता आपकी आरज़ी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने | 
था। आपने उसे मस्जिद और अपनी रिहाइश के लिये मुनासिब ख्याल फरमाया। (5) 'मुश्रिकीन की . 
कब्रे' चूंकि मुश्रिकोन की क्रें काबिले एहतिराम नहीं हैं, लिहाज़ा उन्हें उखेड़ा जा सकता है। ये कब्र 
पुरानी थीं। उनके करीबी वारिसीन फौत हो चुके होंगे वरना मुसलमान वारिसीन की दिल शिकनी भी मना 
है। रिवायात में है कि वह अहाता बनू नज्जार के दो यतीम बच्चों का था, इसीलिये आपने बावजूद 
पेशकश के बिला क़ीमत लेना मन्जूर न किया बल्कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (+) को कह कर उन 
बच्चों को कोमत दिलवाई। (6) 'रजज' एक क्रिस्म का शेअर और हम आहन्ग सा कलाम होता है। 
इसमें वज़न भी होता है अगर रसूलुल्लाह (#६) ने किसी जंग में या किसी ख़ास मोके पर इस क्रिस्म का 
कलाम पढ़ लिया तो आप शाइर न बन गये क्योंकि शाइर वह होता है जो शेअर को बतौर पेशा और फन 
अपनाता है, न कि वह जो कभी कभार कोई हम आहना और बाबजन कलाम बोल ले जिसमें शेअर 
कहने का कोई क़स़द भी न हो या किसी का कहा हुआ अशञार पढ़ ले। क्‍ 
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बाब: (73) 
क्रब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानिअत 


(704) हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने १९८ ५६ 0७.» ६ ५८ ७३ 
अब्बास(-कै) बयान करते हैं जब अल्लाह के -,; 2; ७ te 25६८) 
हि | Fe “जे ‘~ ) 
रसूल (ॐ) की वफ़ात का वक्त क़रीब हुआतो _ Fr औ, 
आप अपनी चादर कभी चेहरे अनवर पर डाल 7४ ०११४ फ ५27) 5 क 
लेते, फिर जब घबराहट होती तो उसे चेहरे से हटा ४४ )७ “८४ «275 «४५ 3 «५४ 
लेते। इसी हालत में आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की | hes ale A ks ही 22 है: 

" : क 0: 
लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर जिन्होंने अपने ७ ५6५ 85 4 as ८7५ 52 न्‍ 
| Bb 4425 lH 4०.०० Cbs 3: 
अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें बना लिया।' | 2, 2 है be 

Ais oR (६ ०० ०८ (६८55 4 
(704) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस `ˆ “2 0 टी ० आहट 
3453, 3455, व मुस्लिम, हदीस: 537, सुनन अल ७०४73 2५४9 ८ १४ " 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 782 " 320० ८४0० 3५5 lsd 


फ़वाइद व मसाइल : () जब अम्बिया की कब्रों को सज्दागाह (मस्जिदें) बनाना क़ाबिले लानत | 
फेअल है तो दीगर लोगों की क़ब्रों के साथ ऐसा मामला करना कब जायज़ होगा? अगली रिवायत में _ 
नेक लोगों की क़ब्रों को मस्जिदें बनाने का ज़िक्र है। गोया यहूद व नसारा ने अम्बिया की कब्रों को भी | 
और सालेहीन की क़ब्रों को भी मस्जिदें (इबादतगाहें) बना लिया था और यूँ वह गेरुल्लाह की पूजा _ 
करते थे, जैसे आज मुसलमान कहलाने वाला एक फिर्का भी इसी तरीके पर गामज़न है। अल्लाह | 
तआला! उनकी हिदायत फ़रमाये (2) किसी मुअय्यन फर्द पर लानत भेजना मना है मगर किसी वस्फ़ 
पर जायज़ है, जैसे: अल्लाह चोर पर लानत करे। क़रब्रों को मस्जिदें बनाने वालों पर अल्लाह की लानत - 
हो, इसी तरह जिस शख्स का कुफ़ पर मरना क़तई हो, उस पर लानत करना भी जायज़ है, जैसे 
फिरओन, अबू जहल लानहुमुल्लाह! (3) नबी (ईह) को मुहर्रक़ा की तेज़ी थी, इसलिये घबराहट 

. महसूस होती थी मगर उस वक्त भी तब्लीग से गाफिल न हुए .... (ह). 


(705) हज़रत आयशा (ङ) से मन्क्रूल है कि. ७ 06 ८.7 58 ट; ७] 
उम्मे हबीबा ओर उम्मे सलमा (कै) ने एक गिरजे ३६ $% ६8 ४७७ ७६४ 08 ..>६ 
का जिक्र किया जिसे उन्होंने हब्शा में (हिजरते ; गर 


ना नी + 


हब्शा के दौर में) देखा था। उसमें तस्वीरें थींतो. “5 £ ४ “४५ ० (ढ 
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ए रू 
अल्लाह के रसूल (ह) ने फ़रमावा: (न 7३३ ७६३ ६८. 655 द. ह5 
(ईसाइयों) की ये आदत थी कि जब उनमें कोई | , 5 ६3 
नेक आदमी फौत हो जाता तो उसकी क़ब्र पर _ ho ८५०३ ४५४७ ५५५० ५५४ 
मस्जिद बना देते ओर उसमें ये तस्वीरें बना देतो #४5 ०४ 5] ४3 5] "ls 4४४ 
क्रियामत के दिन अल्लाह तआला के नज़दीक ये १,5 5 |; ८८5 EN 3० | 


तमाम मख़लूक़ में से बदतरीन होंगो' | i i Bs hs Ms 
(705) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस Be उम्त डाफ 


427, व मुस्लिम, हदीस: 528, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 783 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा (-ई) अपने अंपने ख़ाविन्दों के साथ 
हन्शा को तरफ़ हिजरत करने वालों में शामिल थीं। वह ईसाइयों का मुल्क था। (2) नेक आदमी की कब्र 
पर मस्जिद बनाकर उसमें उस नेक आदमी और दूसरे सालेहीन की तस्वीरें बनाते थे। मकसद तो ताजीम 
और उनकी याद होती थी मगर आहिस्ता आहिस्ता उन तस्वीरों की पूजा शुरू हो जाती थी, इसलिये . 
शरीअत ने क्रों पर मस्जिदों से मुत्लक़न मना कर दिया कि ये शिर्क का ज़रिया बन सकती हैं और 
वाक़ेझतन जिन कब्रों पर या उनके क़रीब मसाजिद बनी हुई हैं, उन क़ब्रों की पूजा होती है, इसलिये उन्हें 
बदतरीन मख़लूक़ कहा गया। (3) सालेहीन से मुराद अम्बिया के हवारी (अव्वलीन पैरोकार) या उलमा ._ 
व रोहबान हैं क्योंकि इसाई उन्हें नबीयों की तरह समझते और उनकी गैर मशरूत इताअत करतेथे। | 


| | बाब : (१ 4) | (7): ob 
मस्जिदों में आने की फज़ीलत Yel OSI chal 


(706) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ७55 06 ,१७८ ८१ ५८ ७73 
नबी (#£) ने फ़रमायाः 'आदमी जब अपने घर से 
मस्जिद के लिये निकलता है और क़दम उठाता हे , अ: उक दा 
तो (हर क़दम के लिये) एक पाँव उठाने प नेकी “€ छ १ ॐ. Ys 
लिखी जाती है ओर दूसरा पाँव उठाने पर एक 2४६६ ८१ ५ - 4“ ४ ६ + ट 


बुराई मिटाई जाती है।' Mol ou 


°° 


(706) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः | COS JG (७.००) dks alll ca 


gh ० £ काकी. त 
ही (3 f° र 6 (हक 2 J (3 0 
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/०4शका पा ५9) 
2/42१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 784. 5 ००७८५ dl Es ही 
| As Po 3 Sn he 3 


फ़ायदा : दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि एक पाँव नेकी लिखता है और दूसरा पाँव बुराई मिटाता है 
पाँव को तरफ निस्बत मजाज़न होगी। दोनों मानों का नतीजा एक ही है, बस इतनी बात है कि दूसरे मानी 
में ज्यादा बलागत पाई जाती है। वल्लाहु आलम! 


| बाब (45) औरतों को मस्जिदों में आने |. 
| [sss 


से रोकने की मुमानिअत 


(707) हज़रत इब्ने उमर (ॐ) से रिवायत Gl ४७ call 5 ८ | 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 55 8 55 AN os 2088 


किसी की ओरत मस्जिद में जाने की इजाज़त 

तलब करे तो वह उसे न रोके। alll sh Ml J) ४ ७ ५ a 
(707) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5238, ४ » ५० ५००४० | " ४५०५ 
मुस्लिम, हदीस: 442, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 785. . " ६६४ १७ ri) | ह] 


फ़ायदा : औरतें बूढ़ी हों या जवान बा'पर्दा होकर हर नमाज़ के लिये मस्जिद में आ सकती हैं। अगरचे 
औरतों के लिये घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज्ल है मगर जमात के अपने फ़वाइद हैं। औरत बा'पर्दा होकर 
जमाअत के वक़्त के करीब आये और जमाअत ख़त्म होते ही वापस चली जाये ताकि मर्दों से 
इख़ितलात न हो, सुन्नतें घर जाकर पढ़े। इन शराइत के साथ औरत इजाज़त तलब करे तो शौहर या वली . 
को रोकने का इख़तियार नहीं, उसे इजाज़त दे देनी चाहिए, अलबत्ता अगर गैर मामूली हालात हों, अमन | 
ब अमान नापैद हो तो फिर सिर्फ नमाज़ ही नहीं बल्कि बाक़ी कामों के लिये भी बाहर जाना जायज़ न 
होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ब्याह शादी, मर्ग व सोग, मेल मुलाक़ात, दरबारों और पीरों के. 
पास हाजिरी, खरीदारी, इलेक्शन के वोटों और बाहर ज़मीन के काम काज वगैरह के लिये औरत जाये 
तो कोई डर नहीं मगर नमाज़ के लिये मस्जिद में आये तो फसाद का डर है। अहनाफ सिर्फ बूढ़ी औरतों 
को रात के वक्त इजाज़त देते हैं, मगर क्या वह बाक़ी उमूर के लिये भी ये पाबन्दी क़ायम करेंगे? नीज़ ये 
सहाबियात के तज़ें अमल और हदीस शरीफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। 
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८94 ९१0) 


किक 3२०० : (6) किस शख्स को मस्जिद में | 
| आने से रोका जा सकता हे? | 


(708) हज़रत जाबिर (ई) से रिवायत है, ७ ५6 , +६ ६१ ५७८५) ७५ 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो आदमी ये 5. ५; ˆ bo 
पौधा (अता ने) पहले दिन (हदी बयान करते १. कर 0 # 5 ७ 
हुए) कहा: लहसुन, फिर (दूसरे मोक़े पर) कहाः A ८५७० ४७ ४७ (2४ oF ४४५८ 
लहसुन ओर प्याज़ और गन्दना (प्याज़ी) खाये ८ 8 ॐ " ..3 «= 4 ० 
तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब नआयेक्योंकि ४ अं !। Re | J . "४ 22043] || ».७ 


फ़रिश्तों को उस चीज़ से तकलीफ होती हे जिससे . शा Ls "3 
इन्सान तकलीफ़ महसूस करते हैं। SHS bas ps" ४ 
(708) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः ५९ ५४ ४५५० (४ ५४:४५ 
564/74, बुखारी, 854, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस ४ 0 


786, तिर्मिज़ी, हदीस: 806 

फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि मस्जिदें मलाइक-ए-रहमत का मक़ाम हैं, लिहाजा ऐसी चीज़ जिसकी 
बू उमूमन या डकार के वक़्त या मुँह खोलते वक़्त इर्द गिर्द के साथियों को महसूस हो, खा कर मस्जिद में 
आना मना है क्योंकि ये चीज़ फ़रिश्तों और फरिश्ता सित नमाज़ियों के लिये तकलीफ़देह है। मज़्कूरा तीन 
चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ बदबू का मूजिब है, वह मना है, जैसे: मूली, हक़्क़ा, सिगरेट और नस्वार 
वगेरह। कुछ अहले इलम ने उस शख्स को भी आने से मना किया है जिसके मुँह से या किसी और अज्च से 
बीमारी को बिना पर बू आती हो ओर लोगों के लिये नफरत का बाइस हो। (2) ये पाबन्दी सिर्फ मसाजिद 
के लिये है, बाक़ी नहीं। (3) चूंकि मना की वजह बदबू है, लिहाजा अगर किसी तरीके से उनकी बू ख़त्म 
कर ली जाये, जैसे: उन्हें पका लिया जाये या बाद में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाये या खा ली 
जाये जिससे मुँह की बू ख़त्म हो जाये तो फिर मस्जिद में आना जायज़ होगा। लेकिन बेहतर ये है कि इस 
क्रिस्म को चीज़ें खाकर मस्जिद का रुख़ न किया जाये। एहतियात इसी में है। 


किया “कमा (7) किस शख्स को मस्जिद से | 
निकाला जा सकता है? | 
(709) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) बयान ६55 06 «रा ९३ ३६५५ ७५ 
करते हैं कि ऐ लोगो! तुम उन दो बदबूदार पौधों. ५5. ८५५ i 38 ,...- 5६ >< 


Ve ICs ८४८८४ 00 | 
अ 
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सुनन नसाई #7 


को खाते हो, यानी लहसुन ओर प्याज़, हालांकि द 


मेने नबी (#४) को देखा कि जब आप किसी 


आदमी से उनकी बू पाते तो उसके बारे में आप 


हुक्म फ़रमाते ओर उसे बक़ीअ (मस्जिदे नबवी से 
मुत्तसिल क्रत्रिस्तान) को तरफ निकाल दिया 
जाता, लिहाज़ा जिनको उन्हें खाना ही हो, वह 
उन्हें पका कर उनकी बू ख़त्म कर ले। 

(709) तख़रीज : (सनद झही) मुस्लिम, हदीस: 
567, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 787. ` 


मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत 


Cf ) | ise 278 

all of 2५ 5 HE is 
5 7८ Hl sdb | 
5.58 (.७॥ (| 55 3७ ols 


dds rol Go ais 


A 33 Eh 598 as ha 
(७६४८) 355 | ४५३ “८ Al ko 
ला EFS Hl KN 5» 


[sb FEI 20 2 (८4७ 2 ९८5 


ह फ़ायदा : अगर कोई शख्स बू वाली चीज़ खा कर मस्जिद में आ जाये तो उसे बतौर सज़ा या लोगों 
और फ़रिश्तों को तकलीफ से बचाने के लिये मस्जिद से निकाला जा सकता है। ये हदीस सिर्फ़ मस्जिद 


के बारे में है। 
बाब: (8) मस्जिद में खेमा लगाना 


(70) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (%) जब ऐतकाफ़ का इरादा फ़रमाते 


तो सुबह की नमाज़ पढ़ कर ऐतकाफ़ वाली जगह 
में दाखिल होते। एक -दफ़ा आपने रमज़ानुल 


मुबारक के आखिरी अश्‍रे में ऐतकाफ़ का इरादा 
फ़रमाया, चुनांचे आपने हुक्म दिया और आपके 
लिये (मस्जिद में) एक ख़ैमा लगाया गया। हज़रत 


हफ़्सा (क) ने हुक्म दिया तो उनका ख़ेमा भी 


लगा दिया गया। जब हज़रत ज़ेनब (.&) ने उनका 
ख़ैमा लगा देखा तो उन्होंने भी ख़ैमा लगवा 
लिया। जब रसूलुल्लाह (ॐ) ने ये सब कुछ देखा 
तो फ़रमायाः 'क्या ये नेकी का इरादा रखती हें? 
(यानी नहीं रखती।') फिर (नाराज़ी की बिना 


| 
| 
| 
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ए मसाम अहमबतबफल छु 


पर) आपने उस साल रमज़ान में ऐेतकाफ़नकिया ३5: " 0७ ,.., ५.७८ 4 ० 
बल्कि शव्वाल के दस दिन ऐतकाफ़ किया। 2 FA ५५ 3 5 ४४5 

द ils ७५०० (० I." 
(70) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस | 
2033, व मुस्लिम, हदीस: ।73/6, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 788 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ऐतकाफ़ एक इबादत है और बगैर पर्दे के मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ख़ेमा 
खड़ा करना ज़रूरी है। (2) नबी (ई) की बीवियाँ एक से ज्यादा थी। और ब'तकाज-ए-बशरियत 
सौकनों में चिपक्रलिश होती है, इसी चिपक़लिश के नतीजे में हज़रत ज़ैनब (#) ने खमा लगवाया कि 
` में इस सदत से पीछे क्यूँ रहूँ? अल्लाह! अल्लाह! नेक लोगों की चश्मक भी नेकी के इज़ाफे के लिये | 
होती है, मगर आपने इस चश्मक को बरदाश्त न किया, इसलिए आपने खुद भी ऐतकाफ का इरादा 
मौकूफ फरमा दिया। (3) अगर कोई ऐतकाफ़ का इरादा व नियत कर ले मगर कोई रुकावट पेश आ 
. जाये तो मुनासिब है कि क़ज़ा दे, ख़वाह रमज़ानुल मुबारक के बाद ही हो। (4) नबी-ए- 


Mes 6 (75: 
° १४४ ५१ हट 


अकरम($#8)के ख़ेमे उठाने की असल वजह उम्महातुल मोमिनीन की आपस की चश्मक और | 


मुनाफसत थी, जिसका हदीस से इशारा मिलता है। कुछ उलमा का ख़याल है कि ये हुक्म औरतों के 
` मस्जिद में ऐतकाफ़ बैठने की वजह से था, बिलख़ुसूस जबकि मर्दों से इड़ितलात का भी अन्देशा हो 
अगरचे वहाँ ख़ाविन्द भी मोतकिफ़ हो। लेकिन क़ाबिले गौर बात ये है कि अगर अदमे जवाज़ की बात 
होती तो उन्हें आग्ाज़ ही में नबी (#) रोक देते और आख़िर में ये न फ़रमाते .... क्या ये नेकी का 
इरादा रखती हैं .....? (5) अहनाफ़ में औरतों के घरों में ऐ_ेतकाफ़ बैठने का रिवाज है, लेकिन ये बिला 
दलील है। कुर्जन व हदीस की रू से ऐतकाफ सिर्फ मस्जिद ही में हो सकता है। अज्वाजे मुतह्हरात 
(ऋ) का अमल भी उसी का मूईद (ताईद करने वाला) है, इसलिये औरत मस्जिद ही में ऐतकाफ बैठे, 
घर में नहीं, ताहम उसके लिये ज़रूरी है कि किसी क्रिस्म के फ़ित्ने का ख़दशा न हो। आज कल कुछ 
बड़ी मर्कज़ी मस्जिदों में औरतों के लिये ऐसा महफूज़ इन्तिजाम कर दिया गया है कि वहाँ मर्दों से 
` इख्िलात भी नहीं होता और उनकी इज्ज़त व इस्मत को भी ख़तरा नहीं होता, इसलिए ऐसी जगहों पर 
उसको गुंजाइश है। वल्लाहु आलम! 


(77) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि (55 365 ,) ५८ 230 EG 
सञ्जद बिन मुआज़ (ऋ) जंगे ख़न्दक़् के दिन ,« (६५ (६३ 06,245 28 yf fe 
| हिब्बान Cr ५८ > 3, poe ~ 4०७ .५०८ 
ज़ड़मी हो गये। एक कुरेशी आदमी (हिब्बान बिन _ wo 36 
अरक़ा) ने उनके बाज़ू की बड़ी रग में तीर मारा। 
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सुनननसाई #0 मसाजिद की अहमियत व फ़ज़ीलत CF) | 


रसूलुल्लांह (#) ने उनके लिये मस्जिद में खमा :, (2: 5७; उ ळक टडछ। 
लगा दिया ताकि आप क़रीब से उनकी एयादत RAR, 
AS Pr है (०2 AA) OD 


कर लिया करें। न 

I हदीस _ ०.०८ all alll भर» 
(7) तः (सनद सही) बुखारी, हर्द AS les Ale A ko ८ 
463, व मुस्लिम, हदीस: 769/65, सुनन अल ‘BP 5s 22००० (५) 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 789 


फवाइद व मसाइल : (१) एयादत के अलावा एक और सबब इलाज भी था जैसा कि सही अहादीस 

में है कि आप उनका इलाज भी करते रहे थे, लेकिन उस रग में ज़ख्म हो जाये तो उमूमन ख़ून नहीं रुकता 

बल्कि मौत यक़ीनी हो जाती है। (2) इस हदीस से हज़रत सअद बिन मुआज़ (कै) को मन्क्रबत व 

मर्तबत भी जाहिर होती है। मज़ीद ये कि मरीज़ की तीमारदारी करना सुन्नत है, इससे उसकी हौसला 
अफज़ाई भी-होती है। 


(१): L 
dol GEN Es) 


बाब: (]9) 


_ बच्चों को मस्जिदों में ले जाना 


(72) हज़रत अबू क़तादा (कैः) बयान करते हैं. ५० | ७४ 06 45 ७५2. 
कि हम एक दफ़ा मस्जिद में बेठे थे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) (अपनी नवासी) उमामा बिन्ते Fn 
अबू अलम बिन रबीअ को उठाये हुए हमारे ४०४ BS UE BN ६ 
पास आये। वह अभी बच्ची थी। उनकी वालिदा €# $| | ४ ES ४८ 
ज़ेनब बिन्ते रसूलुल्लाह (#) थीं। अल्लाह के es we bl ko A dss 


4 
£ 


रसूल (ॐ) ने नमाज़ पढ़ाई जब कि वह बच्ची 
| द Po | Es dbl 
आपके कन्धे पर थी। आप जब रुकू फ़रमातेतो °? gal i ८2१६ 
बच्ची को उतार देते और जब खड़े होते तो उसे “४ ५८० १४ ds oi ५०५ | 
दोबारा उठा लेते यहाँ तक कि आपने इसी तरह ८% ६०५ 4-2 (29 /«3 
नमाज़ मुकम्मल को। Bibs ५०४ ls RUE 
(72) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 543, || ७४.८; &: ॥| ५६५ 4४५ (5 


भिना ह MR 9 
बुखारी,: 5996, सुनन अल कुब्रा , हदीस: 790. a 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ उलमा का कहना है कि मुमकिन है घर में कोई बच्ची उठाने वाला न 

` हो या बच्ची जिद करती हो या आपने उम्मत को तंगी से बचाने के लिये ऐसे किया हो क्योंकि किसी को 

मजबूरी पेश आ सकती है। बहर सूरत वजह जो भी हो, इस हदीस से इसका जवाज़ ही साबित होता है 

बल्कि ये कहना बेहतर है कि आपने ये अमल बयाने जवाज़ के लिये किया है ताकि इस किस्म के मौके 

पर उम्मत का कोई फर्द तंगी या हर्ज में मुन्तला न हो क्योंकि हदीस में इस क्रिस्म की कोई वजह बयान 

नहीं हूई। रहा ये कि अमले कलील जायज़ है और कसीर नाजायज़, तो इस मौके की भी अहादीस से 

ताईद नहीं होती जिस तरह कि यहाँ है। हाँ! ज़रूरत के पेशे नज़र या इस्लाहे नमाज़ के लिये अमले कसीर 

.. में भी कोई क़बाहत नहीं। मालकिया फर्ज़ नमाज़ में इसके क़ाइल नहीं, हालांकि मजबूरी तो फ़र्ज़ नमाज़ 

में भी पेश आ सकती है, और ये फर्ज़ नमाज़ ही थी बल्कि कुछ रिवायात में सराहत हे कि वह जुहर या. 
अन्न की नमाज़ थी। बहर सूरत बिला वजह ऐसे नहीं करना चाहिए, मजबूरी हो तो कम से कम फ़ालतू 

हरकत के साथ ऐसे किया जा सकता है। (2) मज्कूरा हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मस्जिद में बच्चों 

को लाया जा सकता हे, तर्जुमतुल बाब से इमाम साहिब (5) का यही मक़स़द है, बल्कि हस्बे . 
जरूरत दोराने नमाज़ में उठाया भी जा सकता है। और वह हदीस जिसमें बच्चों को मसाजिद में ले जाने | 
से मना किया गया है, ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 750, व 
जईफ अत्तर्गीब वत्तहींब लिल अल्बानी, हद्रीस: 86) 


 मसाजिद की अहमियत व फ़जीलत 


बाब: (20) क़ेदी को मस्जिद के सुतून | 
के साथ बाँधना | 


(73) हज़रत अबू हुरेरह (ङ) से मरवी है कि. ८ ९ .<४॥ ७४७ ६८:5 ७५३ 
रसूलुल्लाह (#) ने एक घूड़सवार दस्ता नज्द की _ 
_ तरफ़ भेजा। वह क्रबील-ए-बनू हनीफ़ा के एक. पक 0 
आदमी को, जिनका नाम सुमामा बिन उस़ाल_ ४४ *४ * ८८० 4! ५५८) <-८ 
था, पकड़ कर लाये। ये यमामा वालों के सरदार ८ (> + £65 ४४ 35 YS 
` थे। आपने उन्हें मस्जिद के एक सुतून के साथ ७ 5508 sd MNEs 
बाँध दिया। ये रिवायत मुख़तस़र हे। 

(73) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
469, व मुस्लिम, 764, सुनन अल कुना | 
लिन्नसाईं, हदीस: 797. 
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फ़वाइद व मसाइल : (]) आप के दोर में कोई जेल तो थी नहीं ओर उसकी ज़रूरत भी न थी। कभी 
कभार कोई कैदी आता था, इसलिये उन्हें मस्जिद के सुतून से बाँध दिया गया। इसमें एक ओर मक़स़द 
भी था कि वह मुसलमानों को इबादत करते, चलते फिरते और एक दूसरे से मिलते जुलते देख कर 
मुतास्मिर हों और मुसलमान हो जायें और ऐसे ही हुआ। वह मस्जिद, वहाँ आमाले सालेहा को बरकत 
और रसूलुल्लाह (#8) के हुस्ने ख़ल्क़ से मुतास्मिर होकर मुसलमान हुए। (2) क्रिस्स-ए-सुमामा बिन 
उसाल (क) की ये रिवायत तो मुझ्तसर है लेकिन सहीहेन में इस वाक़िये की तफ्सीली रिवायत मौजूद 
है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 2372, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 764) 


मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत 


बाब: (27) 

_ म्रस्जिद में ऊँट दाखिल करना | की 
(74) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास () से... ८१ «5 <॥85 ८१ 5५१० ७:७| 
मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (%) ने हज्जतुल विदा 
में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आपहजे ?” "न 
अस्वद को छड़ी से छूते थे। क्‍ रबी GF AN KP HAN ke ७ 
(74) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीसः ५५० £ ०५०० 3 ५५ ७४ A) 
_607, व मुस्लिम, हदीस: 272, सुनन अल कुब्या १।55 425 ८ Sb ls 4०५ *«॥| 

मु सु £ ५ हर 
लिन्नसाईं, हदीस: 792 | OR SN HE st 


फ़ायदा : ऊँट पर तवाफ का बड़ा मक़स़द लोगों को मनासिके हज की तालीम देना था ताकि लोग 
आँखों से देख कर हज के तरीके जान लें। आपने सारा हज ही ऊँट पर किया था। ये तवाफे ज़ियारत 
(१0 ज़िलहिज्जा) की बात है। एक ज़ेली मक़स़द दुश्मनों से आपकी हिफाज़त भी था। कुछ ने इसे 
आपकी खुसूसियत करार दिया है लेकिन इस खुसूसियत की कोई दलील नहीं बल्कि एक मौके पर आप 
(#६) ने उम्मे सलमा (+) को भी ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ करने की इजाज़त दी थी। देखिये 
(सहीह बुखारी, हदीस: 626) लिहाज़ा इससे खुसूसियत का दावा मजरूह हो जाता है। ये भी कहा 
गया है कि रसूलुल्लाह (#) ने ऊँटनी पर तवाफ़ किसी मर्ज़ या भीड़ की वजह से किया था, लेकिन ये 
` भी एक तौजीह ही है, इसकी भी कोई बुनियाद नहीं। असल बात ये है कि ज़रूरत को देखा जाये। अगर 
किसी दौर में इसकी जरूरत महसूस हो तो शरअन इसकी इजाज़त है अगरचे इस दोर में ऊँट या किसी. 
` दूसरे हलाल जानवर पर तवाफ़ अकलन महाल लगता है लेकिन बात जाब्ते ओर उमूल की है क्योंकि 
अगर आज ये नौबत नहीं आई तो आइन्दा किसी भी वक़्त इस किस्म के हालात पेश आ सकते हैं। जो 
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लोग ऊँट वगैरह हलाल जानवरों पर तवाफ़ के क़ाइल नहीं हैं, दरअसल उसकी वजह ये है कि वह उनके 
पेशाब और गोबर को नजिस और पलीद समझते हैं, हालांकि ऐसी बात क़तअन नहीं। अहादीस की 
रोशनी में हक़ बात यही है कि उनका पेशाब और गोबर नापाक और पलीद नहीं, हाँ! ये अलग बात है 
कि इन्सान अपनी तबई नफ़ासत की वजह से उससे कराहत महसूस करता है, वरना इस तरह तो वह थूक 
और बलगम वगैरह से भी घिन खाता है। क्या उनके लगने से कपड़े पलीद हो जाते हैं या नीचे गिरने से. 
जमीन नजिस हो जाती है? तर्जुमतुल बाब में इमाम नसाई (रह.) का रुझान भी यही लगता है कि ज़रूरत 
` के पेशे नज़र ऊँट वगैरह को मस्जिद में दाखिल किया जा सकता है। वललाहु आलम! 


क क 
ह| (७ ps] (rr) wb | 
5G 254२५ 
N05 5 


(75) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन  5८5| 6 , ८.३५] ६१ ५७८) ए. 
आस(कै) से रिवायत हे कि नबी (<) ने 

जुम्अतुल मुबारक के दिन नमाज़े जुमा से पहले. 
हल्क़े बनाने और मस्जिद में खरीद व फ़रोड़त "१% ७ (#5 0 र 9 32 


-मसाजिद की अहमियत व फजीलत 


बाब: (22) 
मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त ओर नमाज़े 


जुमा से पहले हल्क़े बनाने की मुमानिअत | 


OS 09 Wes Cr | Cr + eR (४ Ls 


करने से मना फरमाया हे। | SF oles १०० Wl (० SN 5 
(75) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ६८3 5\.2]| | 4242] ८% >&्ड| 
हदीस: 079, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः i SE A 


793, तिर्मिजीः 322, मुसनद अहमदः 2/79 

फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़े जुमा से पहले इलमी हल्के क़ायम करना जुमा की अहमियत को 
. कम करता है, इसी लिये जुमा के दिन दीनी तालीमी इदारों में छुट्टी की जाती है। या जुम्अतुल मुबारक के 
खुत्बे के दौरान में हल्के बनाना मना है बल्कि सब लोग एक हल्के की सूरत में इमाम की तरफ मुँह 
` करके बेठें या म॑त्तलब ये है कि ख़ुत्ब-ए-जुमा में हल्के की सूरत में न बेठें बल्कि सफ़ों की सीध में बेठें 
ताकि बाद में नमाज़ की अदायगी में दिक़्क़त न हो, अलबत्ता सफ की सीध में बैठ कर मुँह इमाम की 
तरफ़ ही किया जाये। (2) मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़त का जुमा से ताल्लुक नहीं बल्कि मस्जिद में 
ख़रीद ब फ़रोख़त करना हर वक़्त मना है क्योंकि इसमें शोर व गुल, झगड़ा और तकरार होता है ये सब. 
चीज़ें मस्जिद के तकहुस के ख़िलाफ़ हैं। मस्जिद तो इबादत, ज़िक्र और क़िराअते कुरआन के लिये बनाई. 
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सुनन नसाई #३८ मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत ई) (5C) % 224 
जाती है, और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोड़त की इजाज़त से नमाज़ वगैरह में रुकावट पड़ेगी और मस्जिद 
को आने वाला ख़ालिस इबादत के लिये नहीं बल्कि ख़रीद व फ़रोख़त की नियत से भी आयेगा, इस 
तरह वह आने के सवाब से महरूम रहेगा। मस्जिद की तरफ नमाज़ की तैयारी और नियत के साथ आना 
भी तो बड़े सवाब का काम है। | 


५४५5 (७ AS: SL 

| Wel G JEN 
(76) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन dN si ie 6 
आस (:#) से रिवायत हे कि नबी (#) ने मस्जिद HN 
में 6 Ra 2 3 yo Cr ‘WS Be Cr 
में अश्आर पढ़ने से मना फ़रमाया हे। हि cp नि हा हवाई 4 
(76) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 322, ah 0 DEO A OF 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 794, मुसनद अहमदः ८ ॐ) AS GF Co 9 
2/79, अतराफ अलमुसनदः 4/32, हदीस: 57] | | a 


बाब: (23) 


मस्जिद में अश्आर पढ्ने को मुमानिअत | 


. फ़ायदा : अश्झार आम तोर पर मुबालिगा आराई बल्कि किज्ब का शाहकार होते हैं, इसलिये उनसे 
मना फ़रमाया वरना अगर कोई शेअर हम्द व नात और वाज़ व नसीहत के क़बील से हो तो उन्हें पढ़ा जा 
सकता है जैसे हज़रत हस्सान (#) के इस्लामी अश्र, उसके बावजूद शेअरों को कसरत अच्छी 
चीज़ नहीं, इसलिए कि शेअर कुर्आन से गाफिल कर देते हैं। शेअरों का क़ाफ़िया और वज़न दिल को 
लुभाता है, इसलिये अल्लाह वालों के अलावा दूसरे लोगों को कुर्जन को बजाये शेञ्रों में ज्यादा मज़ा 
आता है। 


बाब | 
मस्जिद में अच्छे शेअर पढ़ने की रुसत | 


| 


(77) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत हे .: .5६६४. ७४ 06 5 ७ 
कि हज़रत उमर (#) हज़रत हस्सान बिन a] 

वकक ` [oie] as G5 SA} 
माबित(#) के पास से गुज़रे जब कि बह मस्जिद | प्र ५ ७ 
में शेअर पढ़ रहे थे। हज़रत उमर (क) ने उन्हें घूर ५ “7“< >> HI > SUSY IF 


कर देखा तो वह कहने लगेः मैंने उस वक़्त भी ८५ | 5 98 # >> #2:॥ 
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मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत. 


Rok) Jitu 225 
(मस्जिद में) शेअर पढ़े हैं जब प बेर ॥ <. ॐ 3५ 5 ४ ५५ ५5; 
शख्सियत मौजूद थी, (यानी नबी(ॐ)) फिर वह i 3 a 
(हस्सान (कः) ) हज़रत अबू हुरैरह(,#) की तरफ़ . ˆ , “2 `^ eR 
मुतवज्जा हुए और कहा: क्या आपने रसूलुल्लाह 5१ " “४ न lo 
(ॐ) को ये फ़रमाते हुए सुना हैः '(ऐ हस्सान) ५6. " | ८,५ ४४ दी 5 
मेरी तरफ़ से (काफ़िरों को) जवाब दो। ऐ [ BAF 
अल्लाह! उसकी रूहुल कुदुस से ताईद फ़रमा।' Ls 

अबू हुरैरह (:%) ने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ! 

(77) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 322, व 

` मुस्लिम: 2475/75१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 795 + | | 

` फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि इस्लाम की ताईद व हिमायत और दीगर इसी क्रिस्म की बातों के लिये . 
मसाजिद में अश्आर पढ़ना जायज़ है। 


Sz 


| (5) ६३3 GF POS 


~ 


5 2 
2 
~ 
tS 
UE 
९ 
FE 
AY 
~ | 
७ 
१ है| 
थ | 
4 | 
ET 
fe! 
~ 


| (वगैरह) का ऐलान करने की मुमानि्जत 


अ ——rr—r——r——5—I—2—m—m—mrr—rr—rr—— oreo eS 


. (78) हज़रत जाबिर (ऋ) से मरवी है कि एक ७६४ 06 ४; 58 52 ७ 
आदमी आया और मस्जिद में गुमशुदा जानवर Ne lbs keg iss 
का ऐलान करने लगा, चुनांचे रसूलुल्लाह (ॐ) "£ . 8 2, ४ 
ने फ़रमायाः अल्लाह करे तुझे न मिले।' Ma hid 
_ (778) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: “२ ५४ १& ४७ ४४६ ७६ ` Er 

568, 569, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीसः «| ० ०४६ ०५८) 3 lS 
796. | | "BEY" eles ०.० all ko 
फ़बाइद व मसाइल : () कुछ. रिवायात में है कि वह आदमी मस्जिद में मुँह अन्दर करके कहने 
लगा: किसी ने मेरा सुर्ख़ ऊँट देखा है? तो आपने ये फरमाया। (सहीह मुस्लिम; हदीस: 569) (2) 

मस्जिद को ऐसे ऐलान की जगह बनाना दुरुस्त नहीँ। हाँ! अगर कोई नमाज़ी आदमी नमाज़ पढ़ने आये 
और अपनी गुमशुदा चीज़ का तज्किरा साथियों से कर दे तो मना नहीं क्योंकि ये उर्फन ऐलान में नहीं 
आता। (3) हदीस में सिर्फ़ जानवर का ज़िक्र है मगर उसके अलावा दीगर चीज़ें जिनके ज़ाया होने का 
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खतरा होता है, उनका भी यही हुक्म है उनमें कोई फर्क नहीं है, अलबत्ता गुमशुदा बच्चे का ऐलान इसमें 
नहीं आता क्योंकि उसको (६४) नहीं कहते। | 


बाब: (26)मस्जिद में अस्लहा | 
(हथियार) नंगा करके चलना 


(79) सुफ्रियान कहते हैं कि मैने अप्र से पूछा: हलाहल 
क्या आपने जाबिर (:#) को ये फ़रमाते सुना है _ ड | 59 
कि एक आदमी अपने तीर लेकर मस्जिद से गुज़रा . - 5 SA IN i 22 
तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने उससे फ़रमायाः 'उनकी dE enna 
_नोकों को हाथ में पकड़ लो।' उसने कहा: जी हाँ ५ ५८५ ।५& < PARSE 
(79) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ५८7 ४ 068 Jl 3 «५-० 55 
457, व मुस्लिम, हदीस: .264/20, सुनन अल (६६७ ॥., ५८ «॥ A 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 797 क्‍ के । कर क्‍ 
४2०७ . " tas 


फ़ायदा: तफ्सीली रिवायत में है कि उसने तीरों को नोकों की जानिब से नंगा किया हुआ था। ख़तरा था 
कि वह किसी को लग न जायें, इसलिये आपने रमायाः 'तीरों की नोकों को पकड़ लो ताकि नुकसान 
न पहुँचायें।' गोया मस्जिद में अस्लहा लाया जा सकता है मगर बन्द हालत में ताकि किसी को 
` ` इत्तेफ़ाक़न लग न जाये। अगरचे अस्लहे से परहेज ही बेहतर है क्योंकि अस्लहे की मौजूदगी में इश्तेआल 
(गुस्सा) आ जाये तो उसे चलाया जा सकता है जिससे बहुत बड़ा फसाद रू नुमा होने का ख़तरा है। 


बाब: (27) 


मस्जिद में उंगलियों में उंगलियाँ फँसाना 
ste] 


(720) हज़रत अस्वद से रिवायत है कि में ओर ७ ५6 2 ११ ४७८] ७ 
अल्क़मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ऊ) 
के यहाँ गये। आपने हमसे पूछा: इन लोगों ने. 
नमाज़ पढ़ ली है? हमने कहा: नहीं। फ़रमायाः 
उठो और नमाज़ पढ़ो। हम आपके पीछे खड़े होने >+ (१ 4 2४८ 2 “-४४; 
लगे तो आपने हममें से एक को अपनी दायीं ओर 5 . ५ ५ ५५% ol ४ 0७६ 


९ ies) | ७3.७ J 3 ee CY? Cs 
i Fe ४ ($ PR EE 
॥ 3 है ७; 3>» | |, re] Cr 
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(02४4 227 
दूसरे को बायीं तरफ़ खड़ा कर लिया ओर उन्होंने १६; i KS . ls ios | 
बगैर अज़ान व इक्रामत के नमाज़ पढ़ाई और जब | 85 ६४ बढ 
_ रुकू करते थे तो अपने हाथों की उंगलियों को एक. ४, 777 £ ४ “फ 

दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान रख लेतेथे। £! 23 97 /#४ ८ १४५८४ 
फिर फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (#) को इसी ५५८५ ७४ 25 &; 5 ae 
तरह करते हुए देखा है। £5 55५ 065 487 ८६ पं 
(720) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | 
. 534, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 798 SP ¦ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम साहिब का तशबीक पर इस्तिदलाल वाज़ेह है कि हज़रत इब्ने 
मसऊद (.&) ने तशबीक नमाज़ के अन्दर की। और.नमाज़ उमूमन मस्जिद में पढ़ी जाती है, लिहाज़ा 
मस्जिद में तशबीक जायज़ है, अलबत्ता उस पर ऐतराज़ है कि रुकू में तशबीक करके दोनों हाथों को 
_ घुटनों के दरम्यान रखना जिसे इलमी इस्तेलाह में तत्बीक़ कहते हैं, बिल इत्तेफाक मन्सूख है, लिहाज़ा 
` मन्सूख़ से इस्तिदलाल केसे हो सकता है जिस तरह कि इमाम नसाई (१४४5) ने किया है? तो उसका. 
जवाब ये है कि नस्ख़ रुकू या नमाज़ के अन्दर है, आगे पीछे मस्जिद में मना नहीं। हज़रत इन्ने . 
मसऴद(,#) को इस नस्ख़ का इलम न हुआ जबकि दीगर सहाबा, जैसे: हज़रत सअद बिन अबी 
` वक्कास (ङक) से सराहतन इसका नस्ख़ साबित है। देखिये: (हीह मुस्लिम, हदीस: 535) यहाँ एक 
_ और क़ाबिले गौर मसला ये है कि अगर कोई मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा हो या घर से नमाज़ _ 
` की नियत से निकला हो तो क्या तशबीक कर सकता है? अहादीम को देखा जाये तो कुछ अहादीस में 
इसको मुमानिअत है ओर कुछ में इसका इस्बात और जवाज़ है, यानी कुछ मौक़ो पर ख़ुद नबी (#) ने 
तशबीक को है। उसको तत्बीक ये है, जिस की वज़ाहत इन्ने मुनीर ने फ़रमाई है कि बिला वजह या बिला | 
ज़रूरत एक हाथ को उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मम्नूअ है क्योंकि ये अमल अबम : 
और बेफ़ायदा है। अगर तालीम व तफ़हीम या तमसील की ख़ातिर हो तो दुरुस्त है।-और जहाँ कहीं 
अहादीस में इसका इस्बात है, वहाँ यही मकसूद है। कुछ के बक़ौल अगर नमाज़ में हो या नमाज़ का | 
कसद हो तो मना है। मुमानिअत की अहादीस को इसी पर महमूल किया जायेगा। लेकिन अगर नमाज़ का 
कसद न हो बल्कि वैसे ही मस्जिद में बैठा हो तो इस तरह तशबीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि 
हुर्मत की एक ख़ास हालत या ख़ास वक़्त हे, लिहाज़ा औक़ाते नमाज़ के अलावा जब भी चाहे, जायज़ | 
है। इमाम नसाई (१४४४) की तबवीब से भी उसकी ताईद होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: 

(फ़तहुलबारीः /732, हदीस: 48) तशबीक की हुर्मत पर दलालत करने वाली कुछ रिवायात को 
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सु ८३) 
कुछ उलमा ने कमज़ोर क़रार दिया है लेकिन उनकी हुज्जियत व सेहत ही राजेह है। देखिये: (सहीह सुनन 
अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 3/93) (2) दो.मुक़्तदियों का इमाम के दायें बायें खड़ा होना 
भी मन्सूख है। उसका नस्ख़ भी मुत्तफक़ अलैह है। रसूलुल्लाह (#) का हज़रत अनस (,#) के घर के. 
अन्दर नमाज़ पढ़ना इसकी दलील है जिसमें आपने अनस और उनके भाई को अपने पीछे और उनको 
वालिदा या दादी को उनके पीछे खड़ा किया था। (हीह बुखारी, हदीस: 380, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 658) (3) मस्जिद में अज़ान और जमात हो चुकी हो तो फिर मस्जिद के अन्दर या क़रीबी 
मुहल्ले में बगैर अज़ान व इक्रामत के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। असल आज़ान व इक़ामत काफ़ी है। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (कै) और उन अस्हाब वगैरह का मोक्रिफ़ यही है कि जब अज़ान ओर 
इक्रामत के साथ नमाज़ बा'जमाअत हो चुकी हो तो उसके बाद आने वाले लोग अज़ान और इक़ामत के 
बगैर नमाज़ पढ़ें, यानी उन्हें पहले वाले लोगों की अज़ान और इक़ामत ही काफी है। अब वह जमाअत 
करायें तो बगैर इक्रामत के करायें जबकि जुम्हर उलमा-ए-सलफ और ख़लफ़ का मौक्रिफ उसके 
ख़िलाफ़ है। बह कहते हैं कि पहले वाले लोगों की इक़ामत काफी नहीं होगी बल्कि उनके हक़ में इक्रामत . 
कहना मसनून है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 9/69) 
इमाम बुखारी (४5) ने अपनी सहीह में हजरत अनस (क) का असर मुअल्लक़न जिक्र 
किया है, फ़रमाते हैं: “हज़रत अनस (-#) एक ऐसी मस्जिद में तशरीफ लाये जिसमें नमाज़ पढ़ी जा चुकी 
थी तो उन्होंने अज़ान और इक्रामत कही और बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी।' (सहीह बुखारी, अलअज़ान, _ 
बाब: 30) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा वगैरह में यें असर मौसूलन मन्कूल है शैख़ अल्बानी (१४४६ ) ने 
उसकी सनद सही करार दी है। देखिये: (मुख्तसर सहीह बुखारी, बतहक़ीक़ अल अल्बानी: /209) 


(727) हज़रत आमश की ये हदीस हज़रत | 06 ८४/7] ८ उ७८| ७5 
इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने हमें बवास्ता नज़र, शोबा ...,, :८ ६.६६ (5.4 5 7 
से मज़्कूरा हदीस के हम मानी बयान की हे। NR = 
(727) तख़रीज : (सनद सही) येहदीसबयानको `. "१ ` 
जा चुकी है, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 799. ` १०5% 0 2५०३५ 
फ़ायदा : ये दोनों सनदें एक ही हदीस की हैं, दोनों-में हज़रत आमश हैं। इत्तेफाक़ ये है कि इमाम 
नसाई(%5) को दोनों सनदें बयान करने वाले उस्ताद इस्हाक़ बिन इत्राहीम ही हैं। सनदों का 
इझ्तेलाफ़ इस्हाक़् और आमश के बैन बैन है। दोनों सनदें सही हैं। लेकिन पहली सनद आली है कि 
इसमें मुसन्निफ और आमश के दरम्यान दो वास्ते हैं जबकि दूसरी सनद नाज़िल कि मुसन्निफ़ ओर 
आमश के माबैन तीन वास्ते हैं। (४५55) एहतिमाल है कि इससे मुराद इमाम नसाई के शेख़ इस्हाक़ 


2 पी 
६ dois Cr “बट || Coss J ७ 
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हों, उन्होंने ये हदीस अपनी दूसरी सनद (नज़र अन शोबा) के साथ पहली हदीस के मफ़हूम के क़रीब 
करीब बयान को है ओर मुमकिन है कि इससे मुराद इमाम शोबा हों कि उन्होंने ये हदीस ईसा बिन यूनुस 
` को हदीस के हम मानी ज़िक्र की है। वल्लाहु आलम! 


बाब: (28) i हु 
| लेटना | |_ 


(722) हज़रत अब्बाद बिन तमीम के चचा 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (.#) से मन्क्रूल हे 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को मस्जिद में सीधे 
(चित) लेटे हुए देखा। आपने अपना एक पाँव | 


hos ys ee ०१ sks Cre ‘od | 
dls all se alll ed ) ४; 5 


_ दूसरे पाँव के ऊपर रखा हुआ था। ७०५४ db 5६5 sles 
(722) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 475, व SNE sk, sl 


मुस्लिम, हदीस: 200, मौत्ता: /73, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 800 

फ़ायदा : एक रिवायत में पाँव पर पाँव रख कर चित लेटने की मुमानिअत भी वारिद है। देखिये 
(महीह मुस्लिम, हदीस: (72) 2099) कुछ उलमा के बक़ौल दोनों रिवायात में तत्बीक यूँ है कि टाँगें 

` बिछी हुई हों तो पाँव पर पाँव रख कर लेटना जायज़ है क्‍योंकि इस तरह पर्दा सही हो जाता है और अगर 
घुटने खड़े हों और टाँग पर टाँग रखी हो तो ये मना है क्योंकि ये शक्ल देखने में क़्बीह लगती है। इमाम 
ख़त्ताबी (4४5 ) के बक़ोल मुमानिअत वाली हदीस मन्सूख है, लेकिन उसकी दलील होनी चाहिए 
राजेह ये है कि अगर पर्दा बरकरार रहे तो चित लेट कर किसी भी तरह टाँगों पर टाँगें रखी जा सकती हैं, 
इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ है और नबी-ए-अकरम (ॐ) से साबित है। | | 


| बाब: (29) मस्जिद में सोना 


(723) हज़रत इन्ने उमर (#) से मरी है कि ७६४ (6 , ५५८. ६९ «॥ 5 | 
वह अल्लाह के रसूल(ॐ) के दोर में मस्जिदे 
नबवी में सो जाया करते थे जब कि वह नोजवान 


al A 2४८ bf «४४ 


और गैर शादीशुदा थे और उनका घर बार न था। 3 ESE Sl 5 Ol oF ६8४ 
(723) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 440, व le A Pl) ८५ ० 


मुस्लिम, 2479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 807. 
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फ़ायदा : मस्जिद सोने के लिये नहीं बनाई गई, लिहाज़ा मस्जिद को बिला वजह और मुस्तक्रिल सोने 
के लिये इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता ज़रूरत के पेशे नज़र जायज़ है, जैसे: नमाज़ के इन्तिजार 
में कुछ देर सुस्ता लेना या ऐतक़ाफ़ के दौरान में आराम करना या बे घर ओर मुसाफिर आदमी का 
मस्जिद में ठहरना, इसी तरह तालिबे इलम जो मस्जिद में तालीम हासिल कर रहा हो, का मस्जिद में 
रिहाइश इख़ितयारं करना वगैरह। हज़रत इन्ने उमर (#) चूंकि गैर शादी शुदा थे, लिहाज़ा बे घर के जुम्रे . 
में आते थे। इस हदीस से मजीद एक और बाते भी समझ में आती है कि इजाज़त सिर्फ बूढ़े के लिये नहीं 
` बल्कि नौजवान भी सो सकता है। 


bas | (Fe) ob । 


~ 


(724) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 7 ,5५ £ ७६४७ 06 ६:९5 ४:३| 
रसूलुल्लाह (58) फ़रमायाः मस्जिद मेंथूकना ,ै[॥ 5 06 46 5 Ss «ि 
गलती (गुनाह) हे और उसका कफ़्फ़ारा ये है कि 


उसे दफ़न कर दिया जाये।' इ Sa " “> le A ko 
(724) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 552 . " (६७४ ७४५४५ hs ०५००४! 


बुखारी, हदीस: 45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 802 

फ़ायदा : थूक गलाज़त का सबब है, लिहाज़ा मस्जिद में थूकना मना है। कच्ची मस्जिद हो तो उसे मिट्टी 
` में-दफ़न किया जा सकता है और अगर फर्श पुख्ता हो तो कपड़े वगैरह से साफ़ किया जाये। नमाज़ के 
अन्दर अगर थूक ज़ब्त न किया जा सके तो अपने कपड़े में थूक कर कपड़े को मल दिया जाये ताकि 
कपड़ां भी गन्दा महसूस न हो, या टिशू पेपर हो तो उसमें थूक लिया जाये, और ये बेहतर है। ._ 


बाब: (3)मस्जिद की सामने वाली 


| दीवार की तरफ़ खंखारने की मुमानिअत | 


: मी > | (थ i we 

(725) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हैकि ७७ {८ <७ ९ «६5 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने क्रिब्ले वाली दीवार पर थूक RTI | a + 
लगा देखा। आपने उसे खुरच दिया, फिर आप की +० ० “के के? 
लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'जब 2 ५? ४४६ ७2 ० हे * 
तुममें से कोई शख्स नमाज़ पढ़ता हो तो वह अपने ~! «5 | # ४5७ 2४ 
सामने न थूके क्योंकि जब इन्सान नमाज़ पढ़ता है. 5 (८ ४: 5७ || " ५७ 
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तो अल्लाह ( ७७ ) उसके सामने होता है। Estill bass mes 
(725) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | Ml ibs, a 


5/547, बुखारी, हदीस: 406, मौत्ता: /94, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 803. 

फ़ायदा : 'अल्लाह ( ७७६ ) उसके सामने होता है।' केसे होता है? जैसे उसकी शाने अज़ीम के 
लायक है। उसका इन्कार दुरुस्त नहीं और न तावील करना ही मुनासिब हैं अहले सुन्नत बल जमाअत 
और मुहद्द्सीन (१४5 ) का यही मौकिफ है। कुर्जन व हदीस के दलाइल के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का भी 
यही तकाज़ा है, इसलिये जब आम इन्सान से हम कलाम होते हुए उसके सामने थूकना उसकी तोहीन है 
तो नमाज़ में सामने थूकना यक़रीनन अल्लाह तआला की तौहीन है। 


ls les 3: SG 


ना 
$ | 
| 


बाब: ( 32) 
नबी (ह) ने मना फ़रमाया कि कोई 


१9447 + 2 


CENTS Sie 


शख्स नमाज़ में अपने सामने या दायें थूके 


423.2 5355 re 


PT] 


(726) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से मरवीहे ८ १८६ ७६७ 06 ६४ 6 
कि नबी (#) ने मस्जिद की क्रिब्ले वाली दीवार | 2 2 

। कया 0, 0 dol ine 
षर थूक लगा देखा। आपने उसे कंकरी से खुचच "” FRR 5 उ हक 
_ दिया ओर मना फ़रमाया कि नमाज़ी अपने सामने | ako Sl: 52” Eo 
या दायें थूके बल्कि फ़रमायाः 'बह अपने बायें 5 » 4७5 ३5 ४०५ ५८ «(| 
जानिब थूके या बायें क़दम के नीचे।' ५.60 25%, 66% है a eset 
(726) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीसः ,. ८ ८ ° 
Aoi 


GF 3 2४-९२ EN S25 
44, व मुस्लिम, हदीस: 52/548, सुनन अल कुब्रा र न णक हक 
लिन्नसाई, हदीस: 804 | Ao E25 $| Js OF Ga" SES 

७ 


फ़ायदा : दायें तरफ़ थूकना इसलिये मना है कि दायें तरफ़ फ़रिश्त-ए-रहमत होता है ओर बायें तरफ़ 
_थूकना उस वक़्त जायज़ होगा जब कोई दूसरा इस जानिब न हो क्योंकि ये उसकी दाहिनी जानिब होगी। 
या क़दम के नीचे थूक ले। नबी-ए-अकरम (ह) के इन फ़रामीन को उन मसाजिद पर महमूल किया 
जायेगा जहाँ ज़मीन कच्ची हो कि थूकने के बाद उसे दफन करना भी आसान हो, ओर उससे किसी को 
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सुनननसाई PANS मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत (Xf ) | isc # 232 


अज़ियत भी न पहुँचे, यानी उन ख़ास हालात को भी महदे नज़र रखा जाये जिनमें इस किस्म के अहकाम 
सादिर हुए। आज कल तकरीबन तमाम या अक्सर मसाजिद पक्की ही बनी होती हैं बल्कि फर्श पर संगे 
मरमर लगा होता है। मज़ीद ये कि कुछ ऐसी भी हैं जहाँ चटाइयाँ या सिरे से पूरी मस्जिद में उम्दा और 
नफ़ीस कालीन बिछे होते हैं। वहाँ थूकना यक्रीनन नामुनासिब बल्कि तमाम अहले मस्जिद के लिये 
इन्तिहाई अजियत का बाइस होगा। मुमकिन हे आइन्दा पेश आने वाले हालात के पेशे नज़र ही नबी _ 
` (ॐ) ने कपड़े वगैरह में थूक कर मसलने की हिदायत फरमाई हो। आज कल इसी सूरत को अपनाना | 
चाहिए ताकि ज़रूरत भी पूरी हो जाये और मस्जिद भी.साफ़ रहे। (मज़ीद देखिये: हदीस: 724) 


बाब: (33) नमाज़ी को अपने पीछे या | 


9 | Can हक 
बायीं तरफ़ थूकने की इजाज़त है HGS EE Gis 


Pd 


24.2० Hr ९. 


(727) हज़रत तारिक़ बिन अब्दुल्लाह Jb as 3 his 65. 
मुहारिबी(:&) से मन्क्रूल हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फरमायाः 'जब तू नमाज़ पढ़ता हो तो अपने 
सामने या दायीं जानिब न थूक। अगर ख़ाली £” % ८: 2 DE 
जगह हो (नमाज़ी न हों) तो अपने पीछे या बायी «0 ० 50 ५५८5 ५6 ०७ . ८५५७८] 
तरफ़ थूक वरना ऐसे कर।' और आपने पाँव के 55१५ ५ id ES" ०. ५०५ 
नीचे थूका और उसे मल दिया। .. && $५०७ ४... ५६ ५ 25% ८६ 
(727) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 577, DE) 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 805, सुनन अबी दाऊद, Lo YESS 3 ४:५५ ६४५ 3 
हदीस़ः 478, व इन्ने माजा, हदीस: 027 है BCS TINIE 


RSE Lo हे ७, 3 04 CO ‘Le | 


(728) हज़रत शिशबीर (क) से रिवायत है कि. ५ ७६१ 06 , ॐ ११ 52. ७५] 


मॅंने रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा, आपने खंखार : TPS 
फेंका आरलायचों में | sl OF CGRP 2० GF rll 
फेंका ओर बायें पाँव से मिट्टी में मल दिया। | ए +7 न 

८2 35 «५ ERR co 2 /गेदि। 


(728) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: हे 
59/554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 806. & ४ ४८१ “= 40 ५० ५४४ ४ 
| | 4.० aS) 
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बाब: (35) 


मस्जिद को ख़लूक (ख़ूशबू) लगाना 


(729) हज़रत अनस बिन मालिक (ऊ) से ७5 ०४७ , ८.2] ८ ४७] ७५. 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) ने मस्जिद की _ 
सामने वाली दीवार पर खंखार लगा देखा तो आप 

गुस्से में आ गये यहाँ तक कि आपका चेहर-ए- ४2 ४४ ५४५ 9 ol bf ०५४ 
अनवर सुख हो गया। अन्सार की एक औरत उठी, 4७४४ (०.3 ५५० ५ ० 4) ०५८५ 
उसने खंखार को खुर्चा और उसकी जगह खुशबू *:। By RS rr 2 


iS U6 rede SE, 


लगा दी। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “ये क्या (| ८ 
ही ख़ूब हे!' gt OP 28 

. ०७ ७,७ ६७७ iss ५४७७ 
(729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, A पी नस 
हदीस: 762, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ७ " (१ 4४ 4४ ५० 4 ४०५८; 
807, बुखारी, तारीखे कबीर हदीस: 7/60 | sr 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा रिवायत को मुहक्किक़रे किताब ने सनदन ज़ईफ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्किकीन में से कुछ ने इसे सही और कुछ ने हसन क़रार दिया है और इन्हीं की राय 
दुरुस्तगी के क़रीब मालूम होती है क्योंकि दीगर सही रिवायात से भी इसकी ताईद होती हैं मज़ीद बरां ये 
कि दीगर रिवायात में मजकूर मज़मून को इस रिवायत से तर्दीद या मुखालिफ़त भी नहीं होती, लिहाज़ा 
मज्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिल 
अल्बानीः 7/20, हदीस: 305, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 762) (2) मस्जिद में गन्द लगा हो 
तो उसे खुरच कर या साफ करके खुशबू लगा देना अच्छा अमल है। ख़लूक एक रंग दार ख़ुशबू है जिसे 
औरतें इस्तेमाल करती हैं क्योंकि मर्द के लिये रंगदार खुशबू का इस्तेमाल मना है, अलबत्ता मस्जिद को 
ये खुशबू लगाना जायज़ है। -. 


~ ~ (६3 2 ~ 
| ता (४५ ५६०३ 


dss srk 
4.2८ sl Es 2०८० 


(730) हज़रत अबू हुमेद. ओर हज़रत अबू उसेद , १५६३ ५0 +६: ६१ 5५४० ७५ 
(ऋ) से रिवायत हे रसूलुल्लाह (38) ने SC 22५ 2 ७७ ४७ - Sp - 


be (36)मस्जिद में दाखिल होते ओर 


बाहर निकलते वक़्त क्या पढें? 
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TEI) 
Ee 'जब तुममें से कोई मस्जिद में दाखिल ८ ५७ 3७. ६६ BL ७68 
ऐ ब ह आहे अपनी के दरवाज़े aS Ul Eos ०७ ‘as el 
ऐ अल्लाह! अपनी रहमत के दरवाः 

खोल दे!' और जब मस्जिद से बाहर निकले तो ४४ 4०! ५? ४७ SY Ml 5 


कहेः OSB" dsb 
'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरा फ़ज़्ल मागता हूँ? [5 ४ € HY ६७ Se 
(730) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ७+] #4 ib EF | bs) 
73, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 808. | vil ५. | 


फ़ायदा : दाख़िल होते वक़्त रहमते इलाही का हुसूल मक़सूद होता है और बाहर आकर तलबे रिज़्क़ 
का काम होता है, इसलिये दोनों दुआएँ मोक़ा महल के मुताबिक़ हैं। रहमत से उख़रवी नेमतें और 
मगफिरत मुराद है। फ़ज़्ल, दीनी नेमत और रिज़्क़ दोनों पर बोला जाता है। | 


बाब: (37) मस्जिद में दाखिल होने के CSAIL SYED 


(737) हज़रत अबू क्रतादा (#) से मरवी है, 52 ,८७ ७४७ ५७ ,६ॐ ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई 


बाद बैठने से पहले नमाज़ पढ़ने का हुक्म | 


yo ४० NE pb 


मस्जिद में दाख़िल हो तो उसे बैठने से पहले दो :;  ‰ se le 
रकअतें पढ़नी चाहिए। All Ss SN BSE ol 6 ८ eo Cr 
(734) तख़रीज : (संनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2 5% ५65 || " ५७ le 
74, बुखारी, हदीस: 444, मौत्ताः /62, सुनन ८४६४३ 5 ६४: ७४५४ 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 809 

फ़वाइद व मसाइल : () इन दो रकञ्जतों की मशरूइयत वाज़ेह है। इस नमाज़ को तहिय्यतुल 
मस्जिद कहते हैं। चूंकि मस्जिद नमाज़ के लिये बनाई गई है, लिहाज़ा मस्जिद में आने वाला शख्स 
सबसे पहले नमाज़ पढ़े। ओक़राते मकरूहा में दाख़िल हो तो इमाम शाफेई (4४% ) फिर भी दो'रकअत 
पढ़ना जायज़ समझते हैं। वह सलाते सबबी (जिस नमाज का कोई ख़ास सबब हो) को ओक़ाते 
मकरूहा में जायज़ समझते हैं। मुत्लक़ नफ़ल मना हैं, मुहद्दिसीन की अक्रियत यही राय रखती है जब 
कि उलमा-ए-अहनाफ़ मुत्लक़ नस्य के पेशे नज़र हर क्रिस्म की नफल नमाज़ को उन औक़ात में मना 
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रए ८३) 
` समझते हैं। ज़ाहिर अलफ़ाज़ इनकी ताईद करते हैं मगर इमाम शाफ़ेई (2४5) के कौल पर अमल करने 
से तमाम अहादीस क़ाबिले अमल ठहरती हैं और मुख़्तलिफ़ रिवायात में वाक्रेअ तआरुज़ और 
इख़ितिलाफ़ भी ख़त्म हो जाता है। वल्लाहु आलम! (2) 'बैठने से पहले' उसका मतलब ये नहीं कि 
बेठने के बाद न पढ़े बल्कि असल मकसद ये है कि दाख़िल होते ही पढ़े। चूंकि मक्रसद ये है कि मस्जिद 
में आकर नमाज़ पढ़े, लिहाज़ा कोई ज़रूरी नहीं कि मझ़्सूस नफ़ल ही पढ़े बल्कि फर्ज; सुन्नत, नफल 
जो भी पढ़ ले किफ़ायत हो जायेगी। रसूलुल्लाह (#) जमाअत के वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। . 


_ कहीं मन्कूल नहीं कि आप (#ह) ने अलग तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े हों। 
बाब: (38)मस्जिद में आकर बैठने और | 


4.3 (“9५४० () 4.22 5:0१) wL | 


yg” 329 


8) .० ००) 4.०८ sds 


(732) हज़रत क्ब बिन मालिक (#) ने ११ ७४ 46 55 ८५ 5५१० ७ 
अपना वाक़िया बयान करते हुए फ़माया, जब , ५५ NG ,:4५ 5६ ,.४ 
वह ग़ज़्व-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (ई) से पीछे.” क क लिशिक कक, ० ह 
रह गये थे, कि रसूलुल्लाह (#) सुबह के वक़्त ५४? ५४४ ०: र = 
तशरीफ़ लाये, ओर आप जब सफ़र से वापस ५6 ८5 ८; 4 £ 5 4७ 

नन पती, किए लाम मि बिक ले हे के के सन 
प्र ON, ग ल ठ sho 3- 0००४८ i Cal) ड 

जाते। (उस दिन भी) जब आपने ये कुछ कर र se Fe कनल त र 
लिया तो जो लोग इस गाज्वे से पीछे रह गये थे ६४४5 ४४ 25 55% 5 (७3 *४+ 
आकर अपना अपना डञ्र पेश करने लगे और ७)७ ..., ५.८ ०॥ ० 4 ५,८; 
(यक्रीन दिलाने के लिये) क्रसमें खाने लगे ।ये i 8 35 3 5 5] ३७५ 
अस्सी से ज़्यादा आदमी थे। रसूलुल्लाह (ई) ने . , clo F a 
उनके ज़ाहिरी ज्र को क़बूल फ़रमाया ओर उनसे Re Rs Sh EF 9४४८५ १४ EF 
बेअते इताअत ले ली और उनके लिये बख़िशश ।+५८५5 ५५5) १६ ४) | 
तलब फ़रमाई a eo को... ७५, |४७; 4 5555 ५2] 95 
अल्लाह तआला के सुपुर्द फ़रमा दिया यहाँ तक th का 
कि में भी आया। जब मैंने सलाम कहो तो आप. so Ue 362 G5 
नाराज़ शख्स की तरह मुस्कुराये, फिर फ़रमाया: #0 म ls le 47 


बगेर नमाज़ पढ़े वापस जाने की इजाज़त 


Sherkhamn 


DBLS 696 757 


33 


'आगे आओ।' में आकर आपके सामने बैठ गया। 
. आपने पूछा: 'तुम कैसे पीछे रहे? क्या तुमने 
सवारी नहीं खरीदी थी?' मेने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अल्लाह की क्सम! अगर में (आपकी 
बजाये) किसी दुनियादार (सरदार) के पास बैठा 
होता तो में जानता हुँ कि यक्रीनन में उसकी 
नाराज़ी और गुस्से से निकल जाता क्योंकि मुझे 
बात करने का तरीक़ा (ख़ूब) इनायत हुआ है। 
लेकिन बल्लाह! (अल्लाह की क्सम) मुझे यक्रीन 
है कि आपको राज़ी करने के लिये अगर मैंने 
आपसे झूठ कह दिया तो अल्लाह तआला 
आपको मुझसे नाराज़ कर देगा और अगर मैंने 
आपको सच सच कह दिया तो आप (वक्ती तोर 
पर) मुझ से नाराज़ हो जायेंगे, लेकिन मझे उम्मीद 
है कि अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देगा। 
वल्लाह! में कभी भी इस क्रद्र साहिबे इस्तिताअत 
व सहूलत नहीं हुआ जिस क्रद्र अब था जब 
आपसे पीछे रहा। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
'इसने सच कहा हे (फिर मुझसे फ़रमायाः) तुम 
उठ जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में अल्लाह 
तआला कोई फैसला फ़रमाये।' में उठ के चला 
आया। ये रिवायत मुख़तस़र हे। | 

(732) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 4676, व 
मुस्लिम, हदीस: 76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
870, अबू दाऊद, हदीस: 2202, 337. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये वाक्रिया बहुत लम्बा है, यहाँ सिर्फ एक हिस्सा बयान हुआ है। तफ्सील 
सहीहेन में मज्कूर है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 4478, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2769) 
(2) हदीस में सराहत नहीं कि हजरत कअब बिन मालिक (कै) ने तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ी है। इमाम 
साहिब (६5) की तबवीब से यही गर्ज है। वल्लाहु आलम! 
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po 3 Fl | मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत | GE) (2४6 237 


ibs 2 (39)जो मस्जिद से गुज़रे वह भी | 
तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े | 


(733) हज़रत अबू सईद बिन मुअला (ळ) से ८ 
मन्क्रूल हे कि हम रसूलुल्लाह (#) के दोर में 
बाज़ार को जाते हुए मस्जिद के पास से गुज़रते तो 
उसमें नमाज़ पढ़ते। 

(733) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी (अल 
कबीर: 22/303, 304, हदीस: 770), सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 877 
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फायदा : ये रिवायत जईफ है, इसलिये इससे उन्वाने बाब पर इस्तिदलाल सही नहीं, ताहम अगर 
इसका एुहतिमाम कर लिया जाये तो बेहतर और बाइसे बा'बरकत है लेकिन जरूरी नहीं। 


——— 


बाब: (40)मस्जिद में बेठ कर (अगली) | 


| नमाज़ का इन्तिज़ार करने की त्ब | करने की तर्गीब | क्‍ 
(734) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ फ़रिश्ते 


उस शस के लिये दुआएँ करते रहते हैं जो उस 


Cr ६ <) (७ Cr 6 ARS 29 Gs 
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जगह बेठा रहता हे जिस जगह उसने नमाज़ पढ़ी: 


ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा, ऐ अल्लाह इस पर | 


रहम फ़रमा, जब तक वह बे वुज़ू न हो।' 

(734) तख़रीज : (सनद्‌ मही) बुखारी, हदीसः 
445, मोत्ता: /60, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 82, मुस्लिम, हदीस: 66/273. | 
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फ़ायदा : मस्जिद में बैठना ज़िक्र के लिये होगा या अगली नमाज़ के इन्तिज़ार के लिये, दोनों सूरतों में 
बुज़ू होना चाहिए। बे'बुजू मस्जिद में ठहरना ज़्यादा फज़ीलत का बाइस नहीं क्योंकि इस हालत में 
आदमी फ़रिश्तों की दुआ से महरूम रहता है जो कि एक फ़ज़ीलत से महरूमी है। 


(735) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (#) ने , ५५ ६३ १ ८६5 06,5 ७५3 
कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुनाः की. 
प ; Ls (OAS Cr ls Cr 
'जो शख़्स मस्जिद में बैठ कर अगली नमाज़ का आम क छ ७ 
इन्तिज़ार करता है, बह (हुक्मन और स़वाब के. >” “> ह 
लिहाज़ से) नमाज़ ही में होता हे' | Dg - as ll 2) - ‘pd 
(735) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: dls all sho 4१४ ४५०५ os 
5 ॥* 3 म अल कु लिन्नसाई, हदीस: 83,व = ,,:. 3 ५6 ६» " ५ उ) 
सहीह इ , हदीस: 423, 424. ह 2६ 
| "HAN 3 all sh 
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(736) र अन्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल (ॐ) TE 4७ ys ७४:४| 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ऊँटों के [2 6a E 
बाड़ों में नमाज़ पढ्ने से मना फ़रमाया है। ह > र RR 
(736) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, ce FN er 

हदीस: 769, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2 १⁄2 ५ ८५४ ०७ 4४४ 4४ 
84, सहीह मुस्लिम, हदीसः 360 वगेरह र YI 3५०८| 


फ़ायदा : ऊँटों के बाड़े में नमाज़ से मना की वजह नजासत नहीं वरना बकरियों के बाड़े में भी मना 
होनी चाहिए, हालांकि इसमें नमाज़ पढ़ने की सराहतन इजाज़त आई है। फ़ेअली रिवायत भी गुज़र चुको 
है। (देखिये, हदीस: 703) नस्य (मनाही) की वजह ये हो सकती है कि ऊँट को शैतानुद्दवाब कहा गया 
है, यानी ये बड़ा शरीर जानवर है। ताक़तवर और ज़िद्दी है। नमाज़ी को हर वक़्त धड़का लगा रहेगा कि 
कहीं मुँह में न डाल ले या ऊपर ही न बैठ जाये या राँग न दे मारे तो उसकी तवज्जा नमाज़ की बजाये 
ऊँटों की तरफ़ लगी रहेगी। इस तरह ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न रहेगा। अगर बाड़ा ऊँटों से ख़ाली हो तो क्या . 
नमाज़ पढ़ी जा सकती है? ज़ाहिर तो ये है कि पढ़ी जा सकती है क्योंकि मज्कूरा ख़तरा नहीं रहा, मगर 


| बाब र 44)ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने 


से नबी (#) की मुमानिअत का बयान 
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मुमकिन है कि शैतान की तरफ़ निस्बत की बिना पर ख़ाली बाड़े में शैतानी असरात रहते हों, इसलिये 


जाहिर अल्फाज के ऐतबार से इज्तिनाब बेहतर है। 


बाब: (42) उसकी रुसत 


> Noone uA i 


7) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'सारी 
ज़मीन मेरे लिये सज्दागाह ओर ज़रिय-ए-तहारत 


बनाई गई है, लिहाज़ा मेरे किसी उम्मती को जहाँ . 
भी नमाज़ का वक़्त हो जाये, वह वहीं नमाज़ पढ़ | 


ले। 


(737) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 432 में 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 85 
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` फ़ायदा : ये रिवायत आम है। सानिका रिवायत खास है, लिहाजा इस आम को उससे ख़ास किया 
जायेगा जिस तरह पलीद ज़मीन पर, कब्रिस्तान और मज़बह (जबह करने की जगह) में नमाज मना है 


इसी तरह ऊँटों के बाड़े में भी मना है। . 


(738) हज़रत अनस बिन मालिक (क) से 


रिवायत हे कि हज़रत उम्मे सुलेम (,#) ने 


रसूलुल्लाह (#) से गुजारिश की कि हमारे घर. 
तशरीफ़ लायें और नमाज़ पढ़ें ताकि हम - 


(तबर्ुकन) उस जगह को नमाज़ के लिये मुक्रर 
कर लें। आप तशरीफ़ लाये तो उन्होंने (उम्मे 


सुलैम (:&)) ने एक चटाई उठाई और उसे पानी | 
से गीला किया, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और सब . 


(घर वालों) ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। 


(738) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 380, व 
मुस्लिम, 658, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 876. 
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०३) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) तबर्रुक की बहस पीछे गुजर चुकी है। (देखिये, हदीस: 702) (2) 

'हसीर' खजूर की चटाई को कहते हैं। उस पर पानी डालना सफाई या नरम करने के लिये था। (3) बाब 
का मक़स़द ये है कि ज़मीन पर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं और न माथे को मिट्टी का लगना ही शर्त है जैसा 
कि कुछ सूफियों का ख़याल है बल्कि किसी भी मुतमइन ओर पाक चीज़ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, 

वह कपड़ा हो या लकड़ी, पत्ते हों या चमड़ा जैसा कि आइन्दा रिवायात से भी साबित होता है। (4) 

सूर-ए-बनी इस्राईल, आयतः 8 में जो अल्लाह तआला ने फरमाया: और हमने जहन्नम को काफिरों _ 
के लिये कैद ख़ाना बनाया है।' इसमें हसीर से मुराद कैद ख़ाना है न कि वह चटाई जो नमाज़ के लिये | 
इस्तेमाल होती है। गोया इस हदीस से उन लोगों की तर्दीद भी होती है जो चटाई वगैरह को नमाज़ के 
लिये मकरूह समझते हैं। मज़ीद बरां ये कि मुमकिन है इमाम साहिब इस क्रिस्म की रिवायात से जिनमें _ 
चटाई पर नमाज़ पढ़ने की मशरूइयत है, इस रिवायत के जुअफ या शुजूज की तरफ़ इशारा कर रहे हों 
` जिसमें इसके इस्तेमाल की नफो हे। बल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक्बा, शरह सुनन नसाई: 9१/272) 


से रवायत है कि ७4 ३७ .. ५८. ६ (.> [ 
व (#४) चटाई पर नमाज़ पढ़ लिया a ६५ ६६5६ 5६ 4७ 
(739) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: SA 
38१, व मुस्लिम, 53, हदीस: 660, सुनन अल ५ | ८० ४ २८5 ४ + 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 87 | | Nl sh 5७ shes 
फ़ायदा : हसीर बड़ी चटाई होती है और ख़ुमस छोटी चटाई। कुछ का ख्याल है कि खुमरा सिर्फ चेहरे 
_ और हथेलियों के नीचे होती है मगर हकीकत ये है कि इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल आम है। 


| बाब (45) मिम्बर पर नमाज़ पढना 


१ ५८०%] 
OF 2 2: Al AS ty - oe | 
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(740) हज़रत अबू हाज़िम बिन दीनार से मवी ६: :५ ९,६६ 55 06 5 655 
है कि कुछ आदमी हज़रत सहल बिन सअद _ 
साइदी (ई) के पास आये। दरअसल उनका 

इख़्तेलाफ़ हो गया था कि मिम्बर किसी लकड़ी ५% 2४“ 0? ५४ | ‘3 ५) 


८३५५७ (> 6) ४ | > dG 6 o> 
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से बना था? तो उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा। 


आपने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! में ख़ूब - 
जानता हूँ कि मिम्बरे नबवी किसी लकड़ी से बना | 


था। मेंने उसे उसी दिन देखा था जिस दिन वह 
पहली मर्तबा रखा गया था ओर जब पहली दफ़ा 
रसूलुल्लाह (ॐ) उस पर बेठे थे। 
रसूलुल्लाह(#) ने फुलां औरत को, जिसका 
सहल ने नाम लिया था, पैगाम भेजा: 'अपने 
बढ़ई गुलाम से कह कि वह मेरे लिये मिम्बर तैयार 
करे ताकि में जब लोगों से बात चीत करूं तो उसं 
. पर बैठा करू।'उस औरत ने गुलाम को हुक्म दिया 
तो उसने मुक़रामे गाबा के झाव के दरख़त से 
मिम्बर तेयार किया, फिर उसे वह लेकर (उस 
औरत के पास) आया तो उस औरत ने उसे 


रसूलुल्लाह (ॐ) के पास भेज दिया। आपने 
हुक्म दिया तो उसे उस जगह रख दिया गया, फिर _ 
मेंने रसूलुल्लाह ($8) को देखा, आप उस पर चढ़े. 


ओर नमाज़ शुरू की, आपने मिम्बर ही पर 
_तकबीरे तहरीमा कही, मिम्बर ही पर रुकू किया, 
फिर पीछे पाँव नीचे उतरे ओर मिम्बर ही से 
मुत्तसिल होकर सज्दा किया, फिर दोबारा मिम्बर 
पर चढ़ गये। जब फ़ारिग हुए तो लोगों की तरफ़ 
मुतवज्जा हुए ओर फ़रमायाः 'ऐ लोगो! मैंने ये 
इसलिये किया है ताकि तुम मेरी इक्र्तेदा कर सको 
और मेरी नमाज़ (का तरीक्रा) सीख लो।' 


(740) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 


97, व मुस्लिम, 45/544, सुनन अल कुना | 


लिन्नसाई, हदीस: 88. 


मसाजिद को अहमियत व फ़ज़ीलत 
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मसाजिद की अहमियत व फज़ीलत (Xf ) | i5८7 # 242 


फचाइद व मसाइल : (7) ये नफ़ल नमाज़ थी और नफ़ल नमाज़ में काफी वुस्अत होती है। अगरचे 
मिम्बर नमाज़ के लिये नहीं बनाया गया था मगर आपने मुनासिब ख्याल फ़रमाया कि उसका इफ्तेताह 
नमाज़ सिखाने से हो। उसका ये फ़ायदा मक़सूद था कि लोग आपके ऊँचा होने की वजह से आपको 
बखूबी देख सकें और नमाज़ का तरीका सीख लें। आपने सबसे बुलन्द सीढ़ी पर खड़े होकर नमाज़ 
अदा फ़रमाई। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/54, शरह हदीस: 9।7) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी 
मालूम हुआ कि अगर कभी रश या जगह की तंगी या ना'हमवारी की वजह से नमाज़ का कोई रुक्न कुछ 
हट कर या नीचे उतर कर या कुछ आगे पीछे चल कर अदा करना पड़े तो नफल नमाज़ में गुंजाइश है, 
अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ में इज्तिरारी हालत के अलावा ऐसे न किया जाये। (3) कहा गया है कि औरत 
का नाम सहला और गुलाम का नाम मेमून था। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/52, शरह हदीस: 97) 
(4) सहीह रिवायत में सराहत है कि मिम्बर बनाने की पेशकश उस औरत ने ख़ुद की थी। आपने 
मन्जुरी या याददेहानी का पैगाम भेजा। (5) सज्दा करने के लिये आपको कई कदम उठाने पड़े क्योंकि 
सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से उतर कर नीचे आना और मज़ीद पीछे हट कर मिम्बर की क़रीब तरीन जगह 
पर सज्दा करना कई कदमों का मुतकाज़ी है, लिहाज़ा क़दमों की दर्जा बन्दी करना कि अगर मुसल्सल _ 
तीन क़दम उठायें तो नमाज़ बातिल हो जायेगी, दुरुस्त नहीं। उसकी बजाये अमल को ज़रूरत के साथ 
मुक़य्यद करना चाहिए 


बाब: (46) गधे पर नमाज़ पढ़ना 


| 
| 
| 
(| 
| 
| 
| 
| 
EC सकल 


(747) हज़रत इब्ले उमर (+) से मरवी है | Re ४ ६४ G5 | 
उन्होंने कहा: मेंने रसूलुल्लाह (%) को गधे पर | 


6 Be २ DV अं डी | Ls (२ 4 Bo 
सवार नमाज़ पढ़ते देखा जब कि आप खैबर की १ .* SF ts E 
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तरफ जा रहे थे। alll «| | JG ४ so | Cr 
(742) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 2५2 cle hae hs १४४ A ho 
35/700, मोत्ताः /50, 5, सुनन अल कुष्ण AS lS ४; 


लिन्नसाईं, हदीस: 89 
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मसाजिद की अहमियत व फजीलतं 


इमाम अबू अब्दुरहमान (नसाई) (4४४) बयान करते 58 es al ll ds 


क ou hs आ DS Fo 5b जी gD कर 
यहया की मुवाफ़िक़त की हो। सही बात ये है कि यहया +# 6 3 (7 >£ ४ 0७ . 45 
बिन सईद की हज़रत अनस (ऋ) से इस मफहूम की BNF Gn &€६५४ 
रिवायत मोकूफ है। वल्लाहु आलम! I WT 
(742) तख़रीज : (सनद मरही) सुनन अलकुब्ा ,..., ii 535 2; Fs 


हदीस: 820 
Al 5 


फ़वाइद व मसाइल : () बात ये है कि दूसरे रावी गधे की बजाये ऊँट का जिक्र करते हैं, सिर्फ अम्र 
बिन यहया गधे का ज़िक्र करते हैं। (ये बहस हदीस 74 से मुताल्लिक़ है) इमाम दारकुतनी( | 
की ताईंद की है मगर इमाम नववी (4४5 ) ने लिखा है कि अम्र सिक़ा रावी है। हो सकता है कभी आप 
गधे पर सवार हों, कभी ऊँट पर, जब कि इमाम नसाई (१६६ ) का मकसद ये है कि अम्र की रिवायत 
शाज़ है, गधे का जिक्र सही नहीं। हदीस: 742 में भी अगरचे गधे का ज़िक्र है मगर उसके बारे में इमाम : 
नसाई (१४४६ ) फरमाते हैं कि ये दरअसल हज़रत अनस (:ई>) का अपना फेअल है, यानी वह ख़ुद गधे 
पर सवार नफ़ल नमाज़ पढ़ रहे थे। रावी ने गलती से उसे नबी-ए-अकरम (ॐ) की तरफ मन्सून कर 
दिया। इमाम नसाई (४5 ) का इन्ने उमर (,#) की रिवायत को (युसल्ली अला हिमार) के इज़ाफे के 
साथ नाक़ाबिले हुज्जत समझना यक़ीनन महल्ले नज़र है क्योंकि इसमें दीगर सिक्रात रावियों की कोन 
सी मुखालिफत है बल्कि इसमें तो एक ज़ाइद अम्र है। फिर अम्र नामी रावी भी सिका हैं और सिक़ा की. 
ज्यादती, जबकि दीगर रिवायात के मुनाफ़ी न हो, काबिले कबूल होती है, और ये हदीस इमाम मुस्लिम 
(४5 ) के नज़दीक भी सही है। (हीह मुस्लिम, हदीस: (35) 770) मज़ीद बरां ये कि इस हदीस 
को ताईंद हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस से भी होती है, जिसे इस्तेलाह में शाहिद कहा जाता है। 
फिर उनमें तआरुज़ इसलिये भी नहीं रहता कि मुमकिन है कभी गधे पर सवार हों और कभी ऊँट पर 
गोया ये दो मुख्तलिफ औकात की बात है जैसा कि इमाम नववी (४६४5 ) ने रमाया है, इसलिये 
रिवायत को नाकाबिले हुज्जत करार देने की बजाये, जबकि रावी भी सिका हो, तत्बीक देना ही बेहतर 
_ है। फिर ये ऐतराज़ कि हदीसे अनस का मरफूअ होना दुरुस्त नहीं और वजह ये है कि यहया बिन सईद के. 
सिवा दीगर रुवात उसे हज़रत अनस से मोकूफन ज़िक्र करते है। जैसा कि अनस बिन सीरीन की रिवायत 
` में है। देखिये: (हीह मुस्लिम, हदीस: 702) ये भी महल्ले नज़र है क्योंकि अंगर एक ने मौकूफन | 
बयान किया हो ओर दूसरे ने मरफूअन और बयान करने वाला मिका हो तो ये कोई काबिले जरह बात 
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नही। बल्कि एक मज़ीद फ़ायदा है गोया ये रिवायत मौकूफन ओर मरफूअन दोनों तरह साबित है और ये 
. कोई काबिले ऐतराज़ बात नहीं। यूँ समझिये, अगर एक रिवायत मुर्सलन मन्क्ूल हो और दूसरी 
मौसूलन, या एक मुन्क्रतअ हो दूसरी मुत्तसिल, क्या आपस में उनका कोई तज़ाद है? क़तअन नहीं 
बल्कि मुत्तसिल और मौसूल ही को कबूल किया जायेगा। यहाँ भी ऐसे ही है बल्कि इस मोकूफ रिवायत 
का इन्ने उमर (क) से मरफूअ शाहिद भी मिलता है जिसे इमाम मुस्लिम (४5 ) ने अपनी सही में 
दर्ज किया है बहरहाल हक़ यही है कि दोनों अहादीस सही हैं। हाफिज़ इब्ने हजर (१४४४ ) ने भी दोनों 
को सही करार दिया है बल्कि उन्होंने इन रिवायात को एक दूसरी का शाहिद बनाया है। देखिये 
(फ़तहुलबारी: 2/576, हदीस: 00) शैख अल्बानी (६5 ) ने भी इन दोनों रिवायात को सही 
कहा है। देखिये:- (सहीह सुनन नसाई) (2) ये नफ़ल नमाज़ की बात है। चूंकि नफ़ल हर वक़्त पढ़े जा. 
सकते हैं, लिहाज़ा नफ़ल के लिये सहूलतें रखी गई हैं कि खड़ा होकर न पढ़ना चाहे तो बैठकर पढ़ ले, 
उतर कर नहीं पढ़ सकता तो सवारी ही पर पढ़ ले और रुकू और सज्दा की बजाये इशारा ही कर ले। 
(3) रसूलुल्लाह (ई) खैबर की तरफ़ तशरीफ ले जा रहे थे और ख़ैबर शिमाल को जानिन है जब कि. 
मदीना मुनव्वरा से क़िब्ला जुनूब की जानिब है। | 


5/7७९/४//६7 दा।7 
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| Pt il 2) 
क्रिब्ले को वजहे तस्मिया, फर्जीयत, अहमियत व 


फज़ीलत ओर अहकाम व मसाइल 


इमाम नसाई (4४5 ) ने अपनी सुनन की इब्तेदा तहारत जैसे अहम और बुनियादी मसले से | 

को। इसके बाद नमाज़ का ज़िक्र किया जिसकी अहमियत व फज़ीलत किसी से मझ़फ़ी नहीं। फिर 
ओक़ाते नमाज़ के मसाइल बयान किये क्योंकि नमाज़ मुक़र्ररा वक़्त पर अदा करना फर्ज़ है। इरशादे बारी 
ताला है: 'तहक़ीक़ नमाज़ मोमिनों पर मुक़ररा वक़्त पर फ़र्ज़ है।' (अन्निसा: 4/03) फिर 
आज़ान का ज़िक्र किया क्योंकि इन्सान दुनियाबी मशागिल की बिना पर इसे बरवक़्त अदा करने में 
अक्सरं कोताही करता है और उसे याद देहानी की ज़रूरत होती है, ये काम अज़ान देती हैं उसके बाद 
मसाजिद का जिक्र किया जहाँ नमाज़ अदा की जाती है। मस्जिद में नमाज़ी सिर्फ एक, यानी क्रिन्ले की 
तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का मुकल्लफ़ होता है, इसलिये मसाजिद के ज़िक्र के बाद क़िब्ले के 
मसाइल बयान किये। 
क्‍ जेल में क़िब्ले की लुगवी व इस्तेलाही तारीफ़, वजहे तस्मिया, फ़र्ज़ीयत, अहमियत व फज़ीलत 

और क़िब्ले के मुताल्लिक दीगर अहकाम व मसाइल इख़्तेसार से ज़िक्र किये जाते हैं ताकि मसला 

आसानी से ओर बख़ूबी समझ में आ सके। | 
* क़िब्ले की लुगवी तारीफ़ : क़िब्ला कुबुल से माख़ूज़ है जो दुबुर की ज़िद है। हर चीज़ के 
सामने वाले हिस्से को कुबुल और पीछे हिस्से को दुबुर कहते हैं। मुहावरा है: 'एक चीज़ दूसरी के 
बिल्कुल सामने है | 
< इस्तेलाही तारीफ़ : शरई इस्तेलाह में किब्ले से मुराद वह ख़ास जगह (ख़ान-ए-काबा) है 
जिसको तरफ़ रुख़ करके तमाम दुनिया के मुसलमान नमाज़ अदा करते हैं। और हज व उम्रा में उसका 
तवाफ करते हैं। 


< वजहे तस्मियां : क्रिन्ले को किन्ला इसलिये कहा जाता हे कि दोराने नमाज़ में नमाज़ी उसके 
सामने होता है और ये नमाज़ी के सामने। 
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सुनन नसाई #३5 क्रिब्ले की फर्जीयत, अहमियत व फज़ीलत १% ) | |5८//% 246 


< फर्ज़ीयत : ये बात तो मुत्तफक़ा है कि पाँच नमाज़ें मैराज की रात फर्ज़ हूई मगर इसमें 
इख़तेलाफ़ है की उससे पहले कोई नमाज़ फर्ज़ थी या नहीं? अहले इलम की एक जमाअत का खयाल है 
कि कोई नमाज़ फर्ज़ नहीं थी। कुछ अहले इलम कहते हैं कि सिर्फ तहज्जुद की नमाज़ फर्ज़ थी। देखिये: . 
(फ़तहुलबारी: /603, तहत हदीस: 350) अहले इल्म का तीसरा गिरोह कहता है कि पाँच नमाज़ों से 
पहले फज्र और अञ्न की दो नमाज़ें दो दो रकअ़तें फ़र्ज़ थीं। (फ़तहुलबारी: 3/7, तहत हदीस: 574, 
व तफ़्सीर अल कुर्तुबी, सूरह गाफिर, आयतः 55) और इसके मुताल्लिक चौथा कोल ये है कि नमाज़ 
. आगाज़े नबूवत ही में फर्ज़ हो चुकी थी, देखिये: (रहमतुल लिल आलमीनः /56, व तारीख़ अत्तबरी: 
3/53) मगर क्रिन्ले के मुताल्लिक कोई हुक्म नाजिल न हुआ था। नबी-ए-अकरम (#) की आदते 
मुबारका थी कि जिस बारे में कोई हुक्‍्मे इलाही मौजूद न होता, उसमें अहले किताब से मुवाफिक़त 
फ़रमाया करते थे, इसलिये मक्का के तेरह साला दौर में आपने बेतुल मक्दिस ही को किब्ला बनाये रखा 
क्योंकि ये अहले किताब यहूद) का क्रिन्ला था, लेकिन आप (ह) नमाज़ के लिये दो यमनी रुक्नों के 
दरम्यान खड़े होते जिससे बेतुल्लाह और बेतुल मक़्दिस दोनों की तरफ मुँह हो जाता। मदीना तशरीफ़ . 
लाने के बाद ये सूरत मुमकिन न थी क्योंकि बेतुल मक़्दिस मदीना से शिमाल और बैतुल्लाह जुनूब की 


` तरफ था, इसलिये रसूलुल्लाह (#) बैतुल मक्रिदस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। आप (अ) को. 


शदीद ख़वाहिश थी कि इस मिल्लते इब्राहीमी के लिये बही इब्राहीमी मस्जिद क़िब्ला हो जिसे आपके 
जद्दे अमजद हज़रत इत्राहीम (४४७) ने अपने हाथों से तामीर फरमाया ओर जो उनका क़िब्ला थी। 


` मबी-ए-अकरम (#) बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाते कि क्रिन्ले के मुताल्लिक कोई 

नया हुक्म नाज़िल हो, बिल आख़िर सोलह या सतरह माह के बाद रजब या शाबान 2 हिजरी में तहवीले 
क्रिब्ला का ये हुक्म नाज़िल हुआ: (०.५५८५५ »....) ४ 2६८5 <५ ७५5) फ़तहुलबारी में यही 
वज़ाहत फरमाई है कि बनू सलमा में जुहर की नमाज़ पहली थी जो बैंतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी 
गईं मदीना में ये ख़बर अस्र के वक़्त पहुँची। उन्होंने सबसे पहले अस्र की नमाज़ बैतुल्लाह की जानिब 
मुँह करके पढ़ी। और कुबा वालों को सुबह की नमाज़ में ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले सुबह की 
नमाज़ बैतुल्लाह की जानिब मुँह करके पढ़ी। तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: /97) 

` तहवीले किब्ला के हुक्म के नुजूल से आपकी देरीना ख़्वाहिश पूरी हो गई ओर उम्मते मुस्लिमा 
का क़िब्ला बैतुल मक़्दिस की बजाये बैतुलल्लाह बना दिया गया जो ज़मीन पर इबादते इलाही के लिये 
बनाई गई अव्वलीन मस्जिद है। इरशादे बारी तआला है: 'यक्रीनन अल्लाह तआला का पहला घर 
जो लोगों के लिये बनाया गया बही है जो मक्का में हे जो तमाम दुनिया के लिये बरकत व 
हिदायत वाला है।' (आले इमरान: /92) ` 
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हज़रत अबू ज़र (क) फ़रमाते हैं, मेंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़मीन में सबसे पहली 
मस्जिद कोन सी बनाई गई? आपने फ़रमायाः 'मस्जिदे हराम' मेंने पूछा: उसके बाद? आपने 
फरमायाः 'मस्जिदे अक्रसा' मेने कहा: इन दोनों की तामीर के दरम्यान कितना वक़्फ़ा रहा? 
आपने फरमायाः चालीस साल' (सहीह बुखारी,हदीसं: 3366, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 520) 


बैतुल्लाह की तामीर सबसे पहले कब हूई? बेतुल मक़्दिस सबसे पहले किस ने तामीर किया? 
और बैतुल्लाह और बेतुल मक्रिदस की किस तामीर के दरम्यान चालीस साल का वक़्फ़ा है? इस बारे में 
हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। तारीख़ी और इस्राईली रिवायात इस बारे में मुछ्तलिफ़ हैं क्योंकि | 
बैतुल्लाह और बेतुल मक़्दिस की तामीर मुर्तलिफ अदवार में मुतअद्दिद मर्तबा हुई, अलबत्ता ये बात 
जरूर है कि मज्कूरा हदीस में बेतुल्लाह की तामीर से हज़रत इत्राहीम (४४) और बेतुल मक़्दिस को 
तामीरं से हज़रत सुलैमान (8५8) की तामीर मुराद लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि दोनों नबीयों के ज़मान-ए- 
नबूवत के दरम्यान हज़ारों साल का फासला है। . 


इस्लाम ने क्रिन्ले के लिये किसी ख़ास सिम्त का नहीं बल्कि एक मर्क़ज़ी मस्जिद का इन्तेखाब 
किया जिसके चारों तरफ़, चारों सिम्तों से नमाज़ पढ़ी जा सके। इस तरह मश्रिक, मगरिब, जुनून और 
-शिमाल सब एक ही वक़्त में मुसलमाने आलम का क़िब्ला हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि सिम्त के 
तञ्जय्युन से इस सिम्त की मर्कज़ी चीज़, जैसे: आफ़ताब या कुतुबे शिमाली। 'हम आपके चेहरे को _ 
बार बार आसमान की तरफ़ उठता देख रहे हैं, अब हम आपको उस क्रिब्ले की जानिब ज़रूर |. 
फेर देंगे जिसे आप पसन्द करते हैं, आप अपना मुँह मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें और तुम ' 
जहाँ कहीं हो अपने मुँह उसी की तरफ़ किया करो।' (अल बक़र: 2/44) | 


जब ये हुक्म नाज़िल हुआ तो उस वक़्त रसूलुल्लाह (#) कबील-ए-बनू सलमा के यहाँ बिश्र 

बिन बराअ बिन मअरूर (कै) की वफ़ात पर गये हुए थे। आप अपने सहाबा के साथ जुहर की नमाज़ 

अदा फ़रमा रहे थे और दो रकअतें अदा फरमा चुके थे कि ये हुक्म नाज़िल हुआ। आपने दोराने नमाज़ ही | 

` में बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह कर लिया और बाक़ी दो रकअतें बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके अदा फ़रमाईं। 

` इस मस्जिद का नाम 'मस्जिदे क़िब्लतेन' रखा गया क्योंकि इसमें एक नमाज़ दो किन्लों को तरफ़ मुँह 

करके अदा की गई। तफ्सील के लिये देखिये: (फतहुलबारी: ]/97, व ज़ंख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
नसाई: 6/277) | 
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अब्बाद बिन बिश्र या अब्बाद बिन नुहैक (-कै) के साथ नम्राज़ पढ़ने के बाद मदीना आये तो 
बनू हारिसा अपनी मस्जिद में अस्र की नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने उन्हें ख़बर दी तो वह भी दौराने नमाज़ 
ही में बैतुल्लाह को तरफ़ फिर गये। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 40) 
जबकि कुबा वालों को ये ख़बर सुबह को नमाज़ के दौरान में पहुँची जैसा कि सहीह बुखारी में 
है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (,#) फ़रमाते हैं: 'लोग कुबा में सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि 
इतने में एक आदमी आया, उसने बताया कि रसूलुल्लाह (#) पर रात बहि नाज़िल हूई हे 


_ और उन्हें (नमाज़ में) काबा की तरफ़ मुँह करने का हुक्म हुआ है, चुनांचे उन लोगों ने काबा ._ 


की जानिब अपने रुख़ फेर लिये ओर वह उस वक़्त शाम की जानिब रुख़ किये हुए थे तो वह 
काबा की जानिब फिर गये।' (सहीह बुखारी: हदीस: 403) 


पहली पहली नमाज़ कोन सी थी जो बेतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी गई? उसके मुताल्लिक़ 
मुुतलिफ रिवायात में जो बज़ाहिर तआरूज़ नज़र आता है,इसका बेहतरीन हल वही है जो ऊपर बयान 
हुआ है। 
अल मुख्तसर अल्लाह ताला ने ता'क़यामत बेतुल्लाह को मुसलमानाने आलम का क्रिन्ला 
मुकर्रर कर के इस उम्मत पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया है। जिस तरह इनका रसूल, किताब और शरीयत 
अफज़ल हैं, उसी तरह इनके लिये क़िब्ला भी अफज़ल ही पसन्द फ़रमाया क्योंकि ये अफ़ज़ल तरीन 
` उम्मत है जो जन्नत में भी बलन्द और अफज़ल मक़ाम की हामिल है। अल्लाह तआला हमें हक़ीक़ी 
. मानों में बेतुल्लाह की ताज़ीम की तौफीक अता फ़रमाये। आमीन! 


* मक़स़द और हिकमत : तहवीले क्रिब्ला का मक़स़द अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बयान 
फरमाया है। इरशादे रब्बानी हैः 'जिस क़िब्ले पर तुम पहले से थे, उसे हमने सिर्फ़ इसलिये मुक्रर 
किया था कि हम जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कोन है और कोन है जो अपनी ऐड़ियों 
के बल पलट जाता हे, गोया काम मुश्किल था मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर 
कोई मुश्किल नहीं।)' (अल बक़र: 2/43) यानी पहले बेतुल मक़्दिस को क़िब्ला मुक्रर करने 
ओर फिर उसे फेरने में मुसलमानों, मुशरिकों, अहले किताब और मुनाफ़िक़ों सबका इम्तेहान था। 
मुसलमानों ने तो ये सुन कर 'समिअना व अतञ्जना' कहा, यानी 'हमने अल्लाह का हुक्म सुना 
ओर इताअत की।' और कहा: दोनों ही हुक्म हमारे अल्लाह की तरफ से हैं, इसलिये उन पर क्रिन्ले का. 
बदलना गिरां नहीं गुजरा मुशरिकों ने कहा: जिस तरह ये हमारे क़िब्ले की तरफ़ लौट आया है, थोड़े दिनों 
तक हमारे दीन को तरफ़ भी लौट आयेगा। यहूदीयों ने कहा: इसने अम्बिया के क्रिन्ले की मुखालिफ़त | 
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की हैं मुनाफ़िकों ने कहा: मुहम्मद (#ह) को पता ही नहीं कि मुँह किधर करना है। अगर पहला हुक्म 
बरहक़ था तो उसे उसने छोड़ दिया है और अगर दूसरा बरहक़ है तो ये बातिल पर था। गर्ज़ ये कि 
बेवकूफ़ों ने इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर बातें कीं और ये क़िब्ला उनके हक़ में उसी तरह साबित हुआ 
जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमायाः (4४५० ८३५१ ५८ ॐ ४5.८४८४ 5) (अल बकर: 2/743) 
. यानी हिदायत याफ्ता लोगों के अलावा तहवीले क़िब्ला सब पर शाक है। देखिये: (मुख़्तसर सीरतुर्रसूल 
अज़ अन्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब (उर्दू), सफा: 234) 


* फ़ज़ीलत : बेतुल्लाह की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता हे कि हर 
मुसलमान पर नमाज़ में इस की तरफ मुँह करना फर्ज़ करार दिया गया है। नमाज़ पढ़ने वाला दिन रात में 
कई दफ़ा इसको तरफ मुतवज्जा होता हे और अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर आजिज़ी और बंदगी बजा 
लाता है। अगर जानबूझ कर किसी और तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ अल्लाह के दरबार : 
"में क्राबिले कबूल नहीं। एक सच्चा मुसलमान किसी और तरफ़ मुँह करने का सोच भी नहीं सकता। हर . 
मुसलमान उसकी ज़ियारत का शौक दिल में लिये बैठा है। हर साहिने इस्तेताअत पर ज़िन्दगी में एक बार 
उसका हज करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। फरमाने बारी तआला है: 'अल्लाह तआला ने उन लोगों 
पर जो वहाँ जाने की ताक़त रखते हों, उस घर का हज फर्ज़ कर दिया हे।' (आले इमरान: 
3/97) इस हुक्म की तामील के लिये हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान दो अनसिले 
` कपड़ों में उसके ज़ायरीन बन कर आते हैं, उसकी ज़ियारत से अपनी आँखों को ठण्डा करते हैं और अपने. 
गुनाह बख़शवा कर ऐसे पाक साफ वापस लौटते हैं जैसे उसी दिन उनकी माँओं ने उन्हें जना हो। ये एक 
अमन वाला घर है जिसमें बड़े से बड़े दुश्मन यहाँ तक कि बाप के क़ातिल को भी अमन मिल जाता है। 
इरशादे बारी है: 'जो इसमें आ जाये, वह अमन वाला हो जाता हे।' (आले इमरान: 3/97) 


ये बेतुल्त;'ह ही की अज़मत है कि उसमें एक नमाज़ पढ़ने से एक लाख नमाज़ का सवाब 
मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (<) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फरमाया: 'मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ अदा करने का सवाब दूसरी मसाजिद में नमाज़ अदा . 
करने के मुक़ाबले में हज़ार गुना ज़्यादा है, सिवाये मस्जिदे हराम के। ओर मस्जिदे हराम में 
एक नंमाज़ अदा करना इस (मस्जिदे नबवी) में सौ नमाज़ पढ्ने से अफ़ज़ल हे।' (मुसनद 
अहमद: 4/7) और नबी (#ई) ने फरमाया: “तीन मस्जिदों के सिवा किसी ओर की तरफ़ रते 
सफ़र न बाँधा जाये: मस्जिदे हराम, ये मेरी मस्जिद (मंस्जिदे नबवी) और मस्जिदे अक्र्सा।' 
(सहीह बुखारी, हदीस: 97, व सहीह मुस्मि, हदीस: 827, क़ब्ल अल हदीस: 339) इस 
` -फ़ज़ीलत और शर्फ की बिना पर जो अल्लाह तआला ने बेतुल्लाह को हमारा क्रिब्ला बनाकर हमें 
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क्रिन्ले की फर्जीयत, अहमियत व फ़ज़ीलत (०४४ 250 | 

बख़शा, यहूद हम से हसद करते हैं। हज़रत आयशा (.&) से रिवायत हे, नबी-ए-अकरम (ह) ने 
फ़रमाया: 'यहूदी हमसे किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं करते जितना जुमा पर करते हैं क्योंकि 
अल्लाह तआला ने हमें इसकी हिदायत दी और ये इससे गुमराह हूये, इसी तरह जितना हसद 
क्रिब्ले पर करते हें किसी ओर चीज़ पर नहीं करते; इसलिये कि अल्लाह तआला ने उसकी 
तरफ़ हमारी रहनुमाई फ़रमाई ओर वह गुमराह हुए ओर इमाम के पीछे आमीन कहने पर भी 
बहुत हसद्‌ करते हैं।' देखिये: (मुसनद अहमदः 6/35, 36, मुसनद इमाम अहमदः 4/487, व 
सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 2/306, 307, तहत हदीस: 697) | | 

_ ये फ़ज़ीलत भी इस धरती की तमाम मसाजिद में से बैतुल्लाह ही के हिस्से में आई कि वहाँ हर 
वक़्त नमाज़ अदा की जा सकती है, दिन रात के किसी भी हिस्से में नमाज़ पढ़ना मकरूह या ममनूअ नहीं 
है। नबी-ए-अकरम (ईट) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे मुनाफ की औलाद बैतुल्लाह का तवाफ़ करने 


वाले और (इसमें) नमाज़ पढ़ने वाले किसी शख्स को न रोको, ख़वाह वह शब व रोज़ की | 


किसी घड़ी में ये काम करे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 894, व जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 868 
व सुनन नसाई, हदीस: 2927) 


मुतअद्दिद (कई) आयात में मक्का को इस कद्र फज़ीलत का बयान कि वहाँ लड़ाई झगड़ा 
_क़त्ल व गारत, शिकार करना, शिकार भगाना दरख़त और घास फूस काटना, गिरी पड़ी चीज़ को ज़ाती 
` तसर्रुफ़ में लाने के लिये उठाना और हथियार सरे आम लेकर चलना मना है, और नबी-ए-अकरम (ईह) 
का हिजरत के वक़्त उसे बेहतरीन और महबूब तरीन ज़मीन करार देना, गमे फिराक़ का इज्हार करना 
और ये रमाना: 'अगर मुझे मजबूर न किया जाता तो में कभी यहाँ से निकल कर किसी ओर 
जगह को मस्कन न बनाता।' ये सब बेतुल्लाह ही की वजह से था। मक्का के बाशिन्दों की बेहद 
इज्जत व एहतिराम और उनके तिजारती क्राफिलों का न लूटा जाना भी इसी वजह से था कि बह 
बेतुल्लाह के मुतवल्ली थे। | 


< क़िब्ले के मुतांल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल 


€ नमाज़ के लिये क्रिन्ले की तरफ़ मुँह करना फर्ज है। रमाने बारी तआला है: 'और तुम जहाँ 
कहीं भी हो, इसी (बैतुल्लाह) की तरफ़ अपने मुँह किया करो।' (अल बक़र: 2/44) 

_ दौराने.सफ़ में नफ़ली नमाज़ के लिये क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ मुँह करना जायज़ है, 
. अलबत्ता नमाज़ शुरू करते वक़्त किब्ला रूख होना ज़रूरी है। हज़रत अनस (७) फ़रमाते हैं: 
'रसूलुल्लाह (#) जब संफ़र करते ओर नफ़ली नमाज़ पढ़ना चाहते तो (एक मर्तबा) अपनी 
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ऊँटनी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ मोड़ लेते ओर तकबीर कहते। इसके बाद फिर सवारी का 
रुख़ जिस जानिब भी हो जाता, नमाज़ पढ़ते रहते।' (सनन अबी दाऊद, हदीस: 225) | 

__ कुछ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक 'और मशरिक़् और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम 
जिधर भी मुँह करो, उधर ही अल्लाह का मुँह है।' आयंत का सबबे नुजूल भी सफ़र में सवारी पर 
नफ़ल नमाज़ पढ़ने को इजाज़त के मुताल्लिक है कि सवारी का मुँह जिधर भी हो नमाज़ पढ़ सकते हो। 


` दोराने सफर में अगर नमाज़ का वक़्त हो जाये और जिहते किब्ला का इलम न हो तो आदमी को 
„ मुमकिन हद तक कोशिश करके नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। नमाज़ अदा करने के बाद अगर पता चले कि 
नमाज़ गैर क़िब्ला की तरफ पढ़ी गई है तो नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं जैसा कि कुंबा वालों को सुबह 
की नमाज़ में तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचा था जबकि उसका हुक्म एक दिन पहले जुहर की नमाज़ में 
नाज़िल हुआ था तो उन्होंने पिछले दिन की नमाज़ें नहीं दोहराई और न सुबह की नमाज़ का वह हिस्सा 
दोबारा पढ़ा जो तहवीले क़िब्ला का हुक्म पहुँचने से पहले पढ़ा जा चुका था। इसी तरह बनू सलमा को 
अन्न की नमाज़ में ये हुक्म पहुँचा, उन्होंने भी पहले पढ़ी जा चुकी नमाज़ का एआदा नहीं किया। | 
अगर आदमी मक्का से दूर दराज़ इलाके का मुकीम है तो उसके लिये ऐन क़िब्ला रूख होना 
लाज़मी नहीं क्योंकि ये बड़ा दुश्वार ओर मुश्किल है। उसके लिये बस यही काफ़ी है कि उस जानिब 
अपना मुँह कर ले, अगर कोशिश के बावजूद थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि नबी- 
ए-अकरम (#) ने अहले मदीना को फरमाया था: 'मशरिक्र ओर मग़रिब के दरम्यान क़िब्ला हे। 
(जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 342) मदीना, मक्का के शिमाल में हैं मदीने वाले जब जुनूब (क्रिन्ले) की 
तरफ मुँह करते हैं तो मगरिब दायें और मशरिक्र बायें पड़ता है, लिहाज़ा उनका क्रिन्ला इन दो सिम्तों 
(मशरिक्र और मगरिब) के दरम्यान हुआ, जबकि हमारा किन्ला शिमाल और जुनून के दरम्यान है। 
_ हदीस का मन्तूक़ अगरचे ख़ास अहले मदीना के लिये है लेकिन मफ़हूम ये है कि ये वुस्अत और गुंजाइश 
दीगर शहरों के लिये भी इसी तरह है जिस तरह अहले मदीना के लिये है।. | 

€ . नमाज़ पढ़ने वाले के सामने (क्रिन्ला की जानिब) अगर कोई शख्स लेटा हुआ हो तो कोई हर्ज 
नहीं, नमाज़ हो जाती है। हज़रत आयशा (:%) फरमाती हैं: नबी (<) रात को नमाज़ पढ़ते थे और 
में आपके और क़िब्ले के दरम्यान आपके बिस्तर पर अर्ज़ के बल लेटी होती थी। जब आप 
वित्र पढ़ने का इरादा फ़रमाते तो मुझे जगा देते ओर में वित्र पढ़ लेती।' (सहीह बुखारी, हदीस 
52, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 52, व सुनन नसाई, हदीस: 760) | 


अगर क़िब्ले की जानिब नक़्श व निगार, बेल बूटों या तस्वीरों वाला कपड़ा आरास्ता हो तो 


Sherkhan 
ISB2L5 696 737 


किब्ले की फज़़ीयत, अहमियत व फजीलत (st) % 252 


नमाज़ हो जाती है, अलबत्ता बेहतर यही है कि ऐसी कोई चीज़ नमाज़ी के सामने न हो जिससे खुशूअ व 
ख़ुज़ूअ में फर्क आये और नमाज़ी की तवज्जा नमाज़ से हट जायें हजरत आयशा (#) फरमाती हैं: मेरे 
घर में एक तस्वीरों वाला कपड़ा था। मैंने उसे एक ताक के सामने (बतौर पर्दा) लटका लिया। 
रसूलुल्लाह (%) उस ताक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! इसे 
मेरे सामने से हटा दो।' मेने उसे उतार कर तकिये बना लिये। (सुनन नसाई, हदी: 763) 


इमाम और मुक़्तदी के दरम्यान कोई कपड़ा हाइल हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ हो जाती है। 
हज़रत आयशा (हैः) फरमाती हैं: 'रसूलुल्लाह (#) के पास एक चटाई थी जिसे आप दिन को | 
बिछा लेते थे ओर रात को हुज्रा सा बना लेते थे और उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को आपकी 
नमाज़ का पता चल गया तो वह आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जबकि उनके और _ 
आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी।' (सहीह बुखारी, हदीस: 730, नसाई, हदीसः763) | 

( खाना काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। हज़रत इन्ने उमर (:&) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
(#४) , उसामा बिन ज़ेद,.बिलाल और उस्मान बिन तल्हा (,#) बैतुल्लाह में दाखिल हुए और उन्होंने 
दरवाज़ा बन्द कर लिया (ताकि लोग हुजूम न करें।) फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले में 
दाखिल हुआ। मैं बिलाल से मिला और उनसे पूछा: क्या रसूलुल्लाह (%) ने काबे में नमाज़ पढ़ी है? 
उन्होंने कहा: हाँ, आपने (अगली सफ के बायीं तरफ़ वाले) दो यमनी सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 598, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 329) 
बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं है क्योंकि नमाज़ के लिये बैतुल्लाह को जिहत 
बनाने का हुक्म है; 'आप अपना चेहरा बैतुल्लाह की जानिब फेरें।' (अल बक़र: 50) जो शख्स 
बैतुल्लाह की छत पर नमाज़ पढ़ता है, उसकी जिहत बेतुल्लाह नहीं रहती। वल्लाहु आलम। 

& नमाज़ में और नमाज़ के अलावा क्रिन्ले की तरफ़ थूकना मना है। अब्दुल्लाह बिन उमर(#) 
फरमाते हैं, रसूलुल्लाह (<) ने किब्ले की दीवार पर थूक देखा, आपने उसे खूरच दिया, फिर लोगों की. 
तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो वह अपने सामने न 
थूके क्योंकि जब वह नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसके सामने होता है।' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 406) 


हज़रत साइब बिन ख़ल्लाद (%#) से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी कौम की इमामत कराई . 
और उसने क्रिन्ले की जानिब थूक दिया जबकि रसूलुल्लाह (ॐ) देख रहे थे। जब वह फ़ारिग हुआ तो 
आपने (उसकी क्रोम से) फरमाया: ‘आइन्दा ये तुम्हें नमाज़ न पढ़ाये।' इसके बाद उसने उन्हें नमाज़ 
पढ़ाना चाही तो उन्होंने उसे रोक दिया और रसूलुल्लाह (अ) का फ़रमान सुनाया। उसने ये बात 
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रसूलुल्लाह (#) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमायाः 'हाँ', रावि-ए-हदीस कहते हैं: मेरा ख्याल है कि 
आपने फ़रमाया: 'तुमने अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा दी है।' (सुनन अबी दाऊद : 487) | 
हज़रत इन्ने उमर (.&) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (ई) ने फरमाया: 'क्रिब्ले की तरफ़ थूकने 
वाला क्रयामत के दिन इस हालत में आयेगा कि थूक उसके चेहरे पर होगा।' (सहीह इब्ने _ 
हिन्बान, हदीस: 638, व सहीह तर्गीब, वत्तहीब, हदीस: 283) | 


पेशाब करते वक़्त क़िब्ले की तरफ मुँह या पीठ करना मना है। रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया 
जब तुममें से कोई क़्ज़ा-ए-हाजत के लिये आये तो वह (पेशाब पाख़ाने के वक़्त) क्रिब्ले . 
की तरफ़ मुँह करके न बेठे।' (हीह बुखारी, हदीस: 744, व स़हीह मुस्लिम, हदी़:264) 
ज़रूरत के पेशे नज़र दोराने नमाज़ में सामने क्रिब्ले की तरफ़ जूते रखने में कोई हर्ज नहीं, किसी 
सही हदीस में इसकी मुमानिअत साबित नहीं। इसी तरह किसी सही हदीस से क़िब्ले की तरफ़ पाँव करने 
को मुमानिअत भी मन्कूल नहीं, अलबत्ता अगर कोई बेतुल्लाह की ताज़ीम करते हुए इस तरफ पाँव नहीं 
करता तो ये बेहतर है। हर काम में असल एबाहत है, मुमानिअत के लिये दलील चाहिए 
इमाम नसाई (१४5 ) ने किताबुल किन्ला में क्रिन्ले के अहकाम व मसाइल बयान करने के 
बाद सुतरे के मसाइल ज़िक्र किये हैं। उसके बाद लिबास के कुछ अहकाम बयान किये। बज़ाहिर इन दोनों 
मसलों को ज़ेरे बहस किताब से कोई वाज़ेह मुनासिबत नज़र नहीं आती। वल्लाहु आलम! 
इमाम साहिब की इन मसाइल को किताबुल क़िब्ला में ज़िक्र करने से गर्ज़ किया है? अल्लाह ही 
बेहतर जानता है। मुमकिन है इमाम साहिब ने किताबुल क़िब्ला में सुतरे के मसाइल बयान करके इस 


तरफ़ इशारा किया हो कि बैतुल्लाह में भी सुतरे का एहतिमाम होना चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि ये | 


` चूंकि नमाज़ी और किन्ले के दरम्यान होता है, इसलिये इसकी मशरूइयत, ज़रूरत, अहमियत और हुक्म 
बयान कर दिया जिस तरह कि इमाम साहिब ने नमाज़ी और क़िब्ले के दरम्यान हाइल होने वाली दूसरी | 
चीज़ों (कब्र, जूते और सोने वाले) के बारे में बयान किया कि उनके दरम्यान में होने से नमाज़ पर कुछ 
असर पड़ता हैया नहीं? .. 
नमाज़ के लिये सतर ढाँपना शर्त है तो लिबास के कुछ अहकाम इस वज़ाहत के लिये बयान 
किये कि (नमाज़ में) किन्ला रू खड़ा होने के लिये किस क्रिस्म के लिबास से सतर ढाँपना चाहिए 
जबकि लिबास के ज्यादातर अहकाम इमाम साहिब ने किताबुज्ज़ीना में बयान किये हैं। वल्लाहु आलम! 
सुतरे ओर लिबास के अहकाम अहादीस के तहत फ़वाइद में तफ्सीलन आ रहे हैं। इस्तेफादे के : 
लिये वहाँ रुजू किया जा सकता है। 
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Pie UI 9-2) 


4003) 
` क्रिन्ले के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
बाब : () E 


(नमाज़ में) तरफ़ मुँह करना _ 


(743) हज़रत बराअ बिन आजिब (ङे) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) मदीना तशरीफ़ 
लाये तो तक़रीबन सोलह (6) महीने बैतुल 
मक्रिदस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, फिर 
आपका रुख़े अनवर काबे की तरफ़ कर दिया 
गया। एक आदमी जिसने नबी (ॐ) के साथ 
(काबे की तरफ़ मुँह करके) नमाज़ पढ़ी थी, 

अन्सार की एक क्रोम (बनू हारिसा) के पास से 
गुज़रा। (वह बैतुल मक्रिदस की तरफ़ मुँह करके 
नमाज़ पढ़ रहे थे) उसने कहा: में गवाही देता हूँ 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) को काबा रुख नमाज़ पढ़ने 

का हुक्म दे दिया गया है, चुनांचे वह (नमाज़ ही 
में) काबे की तरफ़ मुड़ गये। 

(743) तख़रीज : (सनद सही) हदीसः 490 में 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 965. | 


४2555: : (2) वह हालत जिसमें (दोराने 
नमाज़ में) क्रिब्ले के अलावा किसी ओर 
तरफ़ मुँह करना जायज़ है 


(744) हज़रत इब्ने उमर () से मन्क़ूल है कि 
. रसूलुल्लाह (#) सफ़र में अपनी सवारी पर 


6) 


०७ ,८22| ०: se) 


| Cr ४५3); | i] है दि 4 (| ७३४०७ . 


Cr ‘Ge का Cr ४ 8.४; ल्क Cr ७5; 
95 ob ८54) has ०००४७ ० 
हि la dst oi कि 
SNE Bs 55 5) 
sf 5 ds il lus 
ke 40 ०५०; Hl ०४४ LY 
AN HN ४3 3 ७.५.) ak «४! 
SN 56 


(६:४७ i (3०) J wb 


xb OE 


| [3 ~ -, rs (5 PS 
2 3 lb ts i 


UG ८८ HO Yr 2८८ 


Sherkhan 


DBLS 696 757 


(नफल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे। सवारी का 
मुँह जिस तरफ़ भी होता। 
इमाम मालिक ने कहा: (हज़रत इब्ने उमर (:&) के 


शागिर्द अब्दुल्लाह बिन॑ दीनार ने कहा कि इब्ने 


उमर(,#) भी ऐसे ही किया करते थे। 


(744) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 493 में देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 946 


किन्ले की फर्जीयत, अहमियत व फजीलत 


B83 


es ke ll oko 4 Dis 36 


Cis HN sh ८ ka 
28 44% 06 2७ 08 . ७४ 
ls Bern yo | 5७४; 3 [ 


फ़ायदा: लेकिन उसके लिये जरूरी है कि नमाज़ का आगाज़ करते वक़्त सवारी का रुख़ क्रिन्ले को तरफ़ 
हो। बाद में चाहे उसका रुख किसी तरफ़ भी हो जाये। दूसरी रिवायत में इस अम्र की सराहत मौजूद है। 


(745) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (-#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) सवारी पर 
(नफ़ल) नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिस तरफ़ भी 
उसका मुँह होता। और आप सवारी पर वित्र पढ़ 
लिया करते थे, मगर फर्ज़ नमाज़ सवारी पर नहीं 
पढ़ते थे। 


(745) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 497 में 
` देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 947 


बाब: (3)बावजूद कोशिश के (नमाज़. 
` पढ़ लेने के बाद सिम्ते क्रिब्ला की) 


| ____ गलतीकावाज़ेहहोना | 
(746) हज़रत इब्ने उमर (.#) से मरवी है कि 
एक दफ़ा लोग कुबा (की मस्जिद) में सुबह की 
नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक आने वाला उनके पास 
आया ओर उसने कहा: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह(#) 

पर आज रात वहि उतरी है और आपको काबे की 
तरफ़ मुँह करने का हुक्म दिया गया है, लिहाज़ा 
तुम भी काबे की तरफ़ मुँह कर लो। उनके चेहरे 
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शाम की तरफ़ थे, वह काबे की तरफ़ घूम गये। es 55७; ७,६०७ . Hl 
(746) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 494 में NEG AEN 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 948 


daisies | EH mw 


(747) हज़रत आयशा ($) से रिवायत हे कि 06 ,१,,॥॥ ५५५ 5 ८०६५ ७5 | 
अल्लाह के रसूल (#) से ग़ज़्व-ए-तबूक में (84८ 6 iss 5६ ७४५ 


नमाज़ी के सुतरे के बारे में पूछा गया तो आपने है है 
फ़रमाया: 'पालान की पिछली लकड़ी के बाबर ४ ॐ ३४7 | ७ ५४४ ० 


होना चाहिए। क्‍ ८४७ - (६० ४0 ,>, - di 4३४ 
(747) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: (७ «५.3 ०० «0 ० ५0 ०५०८ ६2 
244/5000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: "० | {2 5252 3० 2,5 53% 
82१ | 
"kN 


(748) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हेकि ७% 0७ . ८८ ६१ 4 ॐ ७ 
नबी (ॐ) अपने सामने नेज़ा गाड़ लेते, फिर ... एज 5.) ५०८2 ९८ 

उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते। ह i sd 
(748) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी/ हदीस: `† हैँ जी? छत ad 9४ ५ 
497, व मुस्लिम, हदीस: 503/246, सुनन अल ४ SN 5५:5४ ०७ es 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस:.822 

फ़वाइद व मसाइल : (7) सुतरे से मुराद वह चीज़ है जो नमाज़ी की नमाज़ को शैतान और गुज़रने 
वालों से महफूज़ करे सुतरा नमाज़ी के ख़यालात को मुन्तशिर होने से बचाता है, बशर्ते कि नज़र सुतरे से 
तजावुज़ न करे जैसा कि मसनून है। इसी तरह सुतरा नमाज़ी के आगे से गुजरने वालों के अस़राते बद से 
नमाज़ और नमाज़ी को महफूज़ करता है। नमाज़ी के आगे से गुजरना नमाज़ी के ख़ुशूअ व खुजूअ को 
ख़त्म करना है और गुज़रने वाले को गुनाहगार बनाता है। सुतरे के आगे से गुज़रना नमाज़ी और गुज़रने 
वाले को इन दोनों चीज़ों से बचाता हैं। (2) अकेले नमाज़ी को अगर वह खुली जगह नमाज़ पढ़ रहा है 
तो उसे अपने सामने सुतरा रखना चाहिए। इमाम के पीछे हो तो सिर्फ इमाम के सामने सुतरे का होना 
काफ़ी है। पहले से मौजूद चीज़ भी सुतरा बन सकती है जैसे सुतून वगैरह। (3) सुतरा तक़रीबन डेढ़. 
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म किले फत, अहमियत व फ़ज़ीलत 5. 
'फ़ीट ऊँटा और इतना मोटा होना चाहिए कि<दूर से साफ़ नज़र आये, ऐसा न हो कि किसी को पता ही न 
चले। पालान की पिछली लकड़ी भी तक़रीबन डेढ़ फीट ऊँची होती है। वल्लाहु आलम! 


(749) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (#) से ६१ 5७०७ ४४ ८४ ॐ 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: “जब. 
तुममें से कोई शख्स सुतरे की तरफ़ नमाज़ पढ़े तो | 
उससे क़रीब खड़ा हो (ताकि) शेतान उसकी ४»: ML OE FF 97 6४००६ ‘pe ७: 
नमाज़ को क़तअ न कर दे' «)| ० ४0 ०.०; ०७ ७७ as a) 


(749) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, 5% | 555 2 | " ^) ५४० 
हदीस: 695, हुमेदी, हदीस: 402, सुनन अलकुब्रा „८ 5७६) 3 U5 


IN OS «3 CE (४.७ है| G3 ८6 _) gd 


लिन्नसाई, हदीस: 824, स़हीह इब्ने-ख़ुजेमा, हदीसः | BR 
803, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 409, वल हाकिम: OS bk 
/25, 252 


फ़वाइद व मसाइल : (7) पीछे ज़िक्र हो चुका है कि सुतरा शेतान से भी हिफ़ाज़त करता है क्योंकि 
शैतान जहाँ नमाज़ी के ख़यालात मुन्तशिर करता है, वहाँ नमाज़ तोड़ने की भी कोशिश करता है जबकि 
_ सुतरा उससे महफूज़ रखने का ज़रिया है। (2) सुतरा सज्दे की जगह के क़रीब ही होना चाहिए ताकि 

. नज़र सज्दे की जगह से आगे तजावुज़ न करे। अगर सुतरा दूर होगा तो नज़र आगे जायेगी और शेतानी 
वार से बचाव भी मुश्किल होगा जिससे अमल मक़स़द फ़ोत हो जायेगा, इसलिये नमाज़ पढ़ने वाले को 
- सुतरे का ज़रूर एहतिमाम करना चाहिए ताकि ख़ुद भी मझूसियत का शिकार न हो और दूसरे को भी 
मोक्रा न दे। (3) आज कल इस सुन्नत पर अमल न होने के बराबर है, इसलिये इसकी इशाअत की 
रूख ज़रूरत है। जिस हदीस में ये आता है कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, वह सनदन ज़ईफ़ है। 
तफ्सीली बहस के लिये देखिये: (ज़ईफ सुनन अबी दाऊद, (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 9/265 

. हदीस: 76) | 
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(750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ङ) से ८३ 265 6 5 45 ए 
मन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह (ॐ), उसामा बिन ६ ४५ el ss 
जैद, बिलाल ओर उस्मान बिन तल्हा हजबी (:#) 4 ७ 02 
काबे में दाखिल हुए ओर दरवाज़ा बन्द कर 
_लिया। जब आप तशरीफ़ लाये तो मैने बिलाल. ८५-० १४ ८७४ ० 5 9१ १४ 
(#) से पूछा: रसूलुललाह (ॐ) ने काबे में क्या 44८८/5 # 44350 65 ,.., «४८ «॥| 
किया? उन्होंने कहा: आपने एक सुतून अपने. $ ८ | 58 5८४५ ४५५ +5 58. 
बायें किया और दो सुतून अपने दायें किये और ?, ,, ह 5 «6 6 
तीन सुतून अपने पीछे, उन दिनों बैतुल्लाह छः 7 ० हे 
सुतूनों पर क्राइम था, फिर आपने नमाज़ पढ़ी और ५ && ४१७ €# && 3» <*५५ 
अपने और क़िब्ले की दीवार के दरम्यान | ०७ 2... «० «0४ ० 4) 
तक़रीबन तीन हाथ का फ़ासला किया | A BF 28५5 १५८८ bf 5.८ 


ei ie ० 


(750) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: ७४ 2० 565 - ४४5 BaP EG 
505, व मुस्लिम, हदीसः 329, मोताः /398, ‰. 2 उ 
- Bes 
सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 825 gp pn 4 
(| Fin) ° | Fits, c 


फवाइद व मसाइल : (7) उस्मान बिन तल्हा (#) काबे के हाजिब और दरबान थे। काबे की 
चाबियाँ उनकी तहवील में थीं। ये बनू अन्दुद्दार से ताल्लुक रखते थे। इस खानदान को दोरे जाहिलियत _ 
से हिजाबत (दरबानि-ए) काबा का ओहद्रा हासिल था। फ़तहे मक्का के बाद आपने उन्हीं को क्राइम 
रखा और अब तक वही ख़ानदान इस जिम्मेदारी को सरअन्जाम दे रहा है। उस्मान बिन तल्हा को हजबी _ 
इसलिये कहा गया है। (2) आज कल काने में सुतून नहीं हैं। एक हाथ डेढ़ फिट का होता है। तीन हाथ 
तकरीबन साढ़े चार फ़ीट हूये। सज्दे के लिये आम सफ चार या साढ़े चार फीट ही होती.है, गोया आपका 
सज्दा दीवार के बिल्कुल क़रीब पड़ता था, इसलिये सुतरा सज्दे वाली जगह से तकरीबन मुत्तसिल होना . 
चाहिए। कुछ अहादीस में सज्दे की जगह और सुतरे के दरम्यान से बकरी गुजरने का फ़ासिल जिक्र है। 
जाहिर है बकरी तंग जगह से भी गुजर जाती है, उसके लिये ज्यादा जगह दरकार नहीं। मज़ीद फ़वाइद के 
लिये देखिये हदीस: 693 
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| बाब: (7) जब नमाज़ी के आगे सुतरा न | | | 
होतो कोन सी चीज़ें नमाज़ तोड़ती हैं और 


(75) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है, 06.45 ७४ 06 , ८ ८; ५८ ५५ 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जब तुममें से एक _ 3 ७ 5६ 2 
आदमी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो तो अगर उसके ° ' ४39 SE RS क 
सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई "४ 3) ही 36 eal 95 5॥ 2८ 
चीज़ हो तो वह सुतरा बन जाती है और अगर $|" ९६.५ «£ 4 ,० 20 025 ०७ 
उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के |॥ ४2८५ ६६ i us 5 i: 
बराबर कोई चीज़ न हो तो ओरत, गधा और. 
काला कुत्ता उसकी नमाज़ तोड़ देते हैं। हिल कर: क्‍ 
कहा: काले, ज़र्द और सुख में क्या फर्क है? तो. €+६ NF ho A 6 
` अबू ज़र ने फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह (क) से "5 <.७॥ Sods SN Ss 
पूछा था जैसे तुमने मुझसे पूछा है तो आपने :, ५:६ ८» „५: ५८ ७ < 
फ़रमाया था: 'काला कुत्ता शैतान है। wo ४॥ Sys ४ 3& 8 
(75) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस skew 
59, सुनन अल कुन्ा लिन्नसाईं, हदीस: 826 HTS ELS vs 
"Bees 3५०) 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक किसी चीज़ के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती क्योंकि अबू 
दाऊद को रिवायत है: यानी 'कोई चीज़ नमाज़ नहीं तोड़ती।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 7]9) 
लिहाजा यहाँ नमाज़ टूटने से मुराद ख़ुशूअ व ख़ूजूअ का ख़त्म होना है। लेकिन अहले इलम का दूसरा 
गिरोह नमाज़ टूट जाने का क़ाइल है। उसकी उनके नज़दीक दो दलीलें हैं। एक तो ये कि अबू दाऊद की 
हवाला दी गई हदीस: (६५५.६१ ६८४ $) ज़ईफ़ है, इसलिये वह क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल): १/265, हदीस: 776) दूसरी 
दलील एक वाज़ेह हदीस है जो (६5७६६) के मफ़हूम को वाज़ेह तर कर देती है, उसके 
अल्फाज़ हैं: (५४:8 ५४७ Ns JA 4245903७) (सहीह इब्ने खुजेमा, हदीस: 837, व सहीह 
_ इन्ने हिब्बान, हदीस: 2397 अस्सहीहा लिल अल्बानी, हदीस: 3323) 'गधे' औरत और स्याह कुत्ते 
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के गुज़रने से (नमाज़ टूट जाती है) नमाज़ दोहराई जायेगी।' ये हदीस क्रत सलात के ज़ाहिरी मफहूम 
को मुतय्यन और उसकी तावील (ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ टूट जाने) को रद्द कर देती है। याद रहे अगली 
तमाम रिवायात में भी कत सलात का ज़ाहिरी मफहूम ही मुराद होगा। वल्लाहु आलम! 


(752) हज़रत क्रतादा से रिवायत हे कि मैंने 
हज़रत जाबिर बिन ज़ेद से पूछा: कोन सी चीज़ 
नमाज़ को तोड़ देती है? उन्होंने कहा: हज़रत इब्ने 
अब्बास (:&) ने फ़रमायाः हेज बाली औरत ओर 
कुत्ता। 


हज़रत यहया बिन सईद ने कहा कि हज़रत शोबा ने इस 


रिवायत को मरफूअ बयान किया है। 


35 30 35 ss Us 


नी 


] SY ‘Rs Fe J fe 3 ‘~ है 
[ (2.] 6 oO 5 
b $ Se sD कर JG “b ७ 


PD 2) 


०५2 bE “| SS JG 52) rs 


2202 US ls ibd sll 
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Shs ORD) | 
(752) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 703 

व इन्ने माजा, हदीस: 949, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीख़: 827, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 832, व इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 472 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में हज़रत यहया के दो उस्ताद हैं: शोबा और हिशाम। हिशाम 
ने तो इस रिवायत को मोकूफ (हज़रत इब्ने अब्बास का फतवा) ही बयान किया है मगर हज़रत शोबा ने 
मरफूअ भी बयान किया है, यानी ये रसूलुल्लाह (ई) का फरमान है। दोनों में कोई तज़ाद नहीं हज़रत 
इब्ने अब्बास (.$&) ने ये अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ॐ) से भी बयान फरमाये हैं ओर ख़ुद भी यही फ़तवा 
दिया है और ऐसे आम होता है। (2) हैज़ वाली औरत से मुराद बालिग औरत है, यानी बच्ची के गुज़रने 
से नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता बालिग औरत के गुजरने से नमाज़ टूट जायेगी। 


(753) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मन्क्रूल है 
कि में और फ़ल बिन अब्बास (,#) अपनी एक 
गधी पर आये जबकि रसूलुल्लाह (#) अरफा में 


20 ~ 


9% 
| ७ ‘ हे (60६; Cr i) ga कह who xs 


oF Al KE SS A Eos 


लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। हम कुछ फ़ के 


आगे से गुज़रे, फिर उतर पड़े और गधी को चरने _ 
के लिये छोड़ दिया। रसूलुल्लाह (#) ने हमें कुछ. 


नहीं कहा। 
(753) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 


le ils 6 ig ०७ ७८ | | 
aes le bl ko ss ४ ७ 


FAC ~ KF ५ 8 5508 .. हा 
Wess ६0 55 ४5%, si 
(9 ($ ~ ~” DT 
a Ss 2.2) wR sk 7 
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76, व मुस्लिम, हदीस: 256/504, सुनन अलकुन्ा |  „ 20 ५,८; ७४ (६ ४5 5 
लिन्नसाइ, हदीस: 828 FS Fi 


) |g» 26f 


ls sil 
फ़ायदा : इमाम बुखारी (१४४६ ) को राय है कि रसूलुल्लाह (#) के सामने सुतरा था जैसा कि दीगर 
मुफस्सल रिवायात से वाज़ेह होता है, लिहाज़ा इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये काफी होता है! 
देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 493) इसलिये ये रिवायत इस बाब के तहत नहीं आनी चाहिए थी। 
कुछ लोगों ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है कि गधे का गुजरना नमाज़ नहीं तोड़ता, मगर ये 
इस्तेदलाल कमज़ोर है क्योंकि तोड़ने न तोड़ने की बहस़ उस वक़्त है जब आगे सुतरा न हो और वह. 
सुतरे और नमाज़ियों के दरम्यान से गुजरा हो! 


(754) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ऊ) से ७% 06 46 १ ७ 4 6 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) हमारी बस्ती में | (2४ 5५ SIE Fs 
हज़रत अब्बास (#) से मिलने तशरीफ़ लायो ˆ ४7” 67 ०: न के न 
हमारे यहाँ एक छोटी सी कुतिया ओर एक गधी NS HE SF HF 2: 
थी जो चरती फिरती थी। नबी (#) ने अप्चकी ५6 «एड ८ 2 5 «४ ०४. 
नमाज़ पढ़ी ओर ये दोनों आपके आगे थी। न उन्हें Mos lls Mids दो; 
रोका गया de पीछे हटाया कं रा bs EE 6 pt te 
(754) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 5 

हदीस: 78, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: dn ad nf | बी 
829. > Pi Ep ob 4००० Ge ५००५ aa | 
फ़ायदा : यहाँ सुतरे का जिक्र है न कुतिया के स्याह होने की सराहत, लिहाज़ा जानिबैन के लिये - 

` इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। इसके अलावा ये रिवायत है भी ज़ईफ़। 


(755) हज़रत सुहेब से मन्क्रूल है कि मेने हज़रत 6, ७ 06 2५३9 2 ८८ 
इव्नें अब्बास (ः) को फ़रमाते सुनाकिवह और |; i a 4६5 ७४ 
बनू हाशिम का एक लड़का एक गधे पर सवार. 2 
रसूलुल्लाह (#) के सामने से गुज़रे जब कि आप. _ Ee RNG Che 
नमाज़ पढ़ रहे थे। हम दोनों उतरे ओर आपके ८-७४ .६ ८ ट 06 “2 
साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। आपने नमाज़ न छोड़ी i: 

ओर बनू अब्दुल मुत्तलिब से दो छोटी बच्चियाँ 


Sherkhan 
9SB2L5 696737 


Bit __क़िब्ले की फर्ज़ीयत, अहमियत व फ़ज्ीलत _ न) 


भागती हूई आई और उन्होंने आपके घुटनों को ८.५ -< ८, PPI 
पकड़ लिया। आपने उन दोनों को अलग किया हूँ TE le "आर ध E 
लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ी। | 5 lS 35 ढ 


(755) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: `^ ५77 हि। ॐ 4% |ॐ 
76, 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 830, व ५ 2४ (6 ०2 7४४० 7५ & 
सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2/24, 25... | Sra ४5 ५४६४ EB Gi 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) तो यही इस्तेदलाल फ़रमा रहे हैं कि गधा ओर औरत नमाज़ नहीं | 
तोड़ते जबकि दीगर अहादीस में सराहत है कि इनसे नमाज़ टूट जाती है, इसलिये कहा जा सकता है कि 
यहाँ सुतरे का ज़िक्र है न बच्चों के आगे से गुज़रने का। असल यही है कि आप सुतरे को तरफ़ नमाज़ 
पढ़ा करते थे। अगर उनका आप (#) और सुतरे के दरम्यान से गुजरना तस्लीम कर भी लिया जाये तो 
बह बच्चियाँ बालिग न थी, इसलिये उनके गुजरने से नमाज़ नहीं टूटी क्योंकि नमाज़ हाइजा या बालिग 
औरत के गुज़रने से टूटती है। बल्लाहु आलम! 


क हज़रत आयशा (क) से रिवायत है कि ७5 ५6 ,> ५८.५ १; ०८.८ ७ 
में अल्लाह के रसूल (#%) के सामने लेटी होती _ i 

थी जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे। जब मैं. ° 7 ° ' ल मर Fe 
उठने का इरादा करती तो पसन्द न करती कि “2 ' 4४५ ८६ 2५०४ ५ cl 
सीधी खड़ी होऊं और आपके आगे से गुज़रू, ५८ << ८४ £5 </७ - ५० «0 
इसलिये में लेटी लेटी खिसक जाती। _ | Fi 8 97 30४5४) (2 व 
(756) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: ८६ 55 ८ ॐ ॥ ७४5 ८ $| 2३7. 
508, व मुस्लिम, हदीस: 52/277, सुनन अल ; 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 83१ HN Els - 4५८५ 
फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे औरत का लेटा हुआ होना और बात है ओर गुजरना 
और बात। अव्वलुज जिक्र से नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता गुज़रने से नमाज़ टूट जायेगी। 
गुजरने से मुराद किसी का, नमाज़ी के आगे से उसकी एक जानिब से दूसरी जानिब, पार करना है, हदीस 
में वारिद 'मुरूर' की मुमानिअत से यही मक्रसूद है, लिहाज़ा नमाज़ी के सामने बैठे या लेटे इन्सान के _ 
एक तरफ़ खिसकने को मुरूर (गुजरना) नहीं कहते। | 
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| बाब : ( बाब: (8) नमाज़ी ओर सुतरे के दरम्यान | 
से गुज़रना सख़त गुनाह हे 
nn 
(757) हजरत ज़ैद बिन ख़ालिद ने बुस्र बिन | 
सईद को हज़रत अबू जुहेम (#) के पासं भेजा _ ° 
` कि उनसे पूछे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से _ RF क हा 
नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में क्या BE A oF ey DE 
सुना है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (%) ने bo 52४ ४५०३ 4० &४. 
फ़रमाया: 'अगर नमाज़ी के आगे से गुज़ने वाला ८: ५5 ७९ १८. 0 ०.५ 
जान ले कि उस पर इस फेअल (काम) का किस i Sys 3७ i 
. क्रद्र गुनाह है तो उसके लिये चालीस (साल या Ft TE RN 
महीने या दिन) तक रुके रहना उसके आगे से. ८४०५ #४ > " # ० 4४+ 4४! 
गुजरने से बेहतर हो।' <७ $ 5७४ ak 5५ kaa) 
(757) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 50, व , " 255५८ ८% £: 5 
मुस्लिम, हदीसः 507, मौताः 754, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 832 | | 
फ़बाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत में चालीस के बाद साल का ज़िक्र नहीं। मुसनद बज्ज़ार में 
 "ख़रीफ़ का लफ़्ज़ है, इसके मानी 'साल' के हैं लेकिन ये लफ़्ज़ सनदन ज़ईफ़ और नाकाबिले हुज्जत है। | 
- तफ्सील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह लिल अल्बानी, सफा: 302, व फ़तहुलबारी: /585, हदीस 
. 50) एक हदीस में सौ साल' खड़े रहने का ज़िक्र है, लेकिन उसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान - 
बिन अन्दुल्लाह बिन मौहब जईफ़ है और उसका चचा उ़बैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन मौहब मज्हूल है। 
देखिये: (तहज़ीबुल कमाल: 9/80) शैख़ अल्बानी (४४ ) ने भी इसे जईफ़ इन्ने माजा में ज़ईफ़ कहा 
है। इससे मालूम हुआ कि मादूद की सराहत दुरुस्त नहीं है। मादूद मुन्हम रखा गया है। अरबी में इस तरीके 
= से ज़ज्र व तौबीख़ं और मामले की संगीनी का बयान मक़सूद होता है बहरहाल मक्रसूद अदद नहीं कसरत 
और मुबालिगा है। वल्लाहु आलम! (2) चालीस या सौ साल तक रुके रहने की बात भी बफ़ज़ें महाल है. 
वरना इतनी देर तक एक इन्सान का नमाज़ पढ़ना या एक जगह रुके रहना क़ाबिले तसव्बुर नहीं। 


.. (758) हज़रत अबू सईद (चैः ) से मरवी हे Su | 4० lb tf अंक ब 
रसूलुल्लाह (ई) ने रमायाः 'जब तुममें से कोई » 2५६ &७ हार्ड 


6 Rad Ls? | ्ं 
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आदमी नमाज़ पढ़ता हो तो वह किसी को अपने | FR RUN FE गा 


oy Ol hee esl oF 
आगे से न गुज़रने दे। अगर बह इन्कार केतो ५ La 82 58॥ * 36 क 
उससे लड़ाई करे। ) gk SSE" ७४७ sls « 
(758) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 505, ८2 ०४ ‰% ८२ उ 0 5 ६ 3 
मौताः /54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 833. | nes 


फ़ायदा : नमाज़ में अपने सामने सुतरा ज़रूर रखना चाहिए। सुतरा न रखने की सूरत में अगर कोई आगे 
'से गुज़रे तो गुजरने वाला और नमाज़ी दोनों गुनाहगार होंगे और अगर सुतरा हो तो आगे से गुज़रा जा 
सकता है, अलबत्ता अगर कोई शख्स सुतरा और नमाज़ी के दरम्यान से गुजरने की कोशिश करे तो 
नमाज़ी का फर्ज़ है कि उसे रोके। बाज़ न आये तो उसे धक्का भी दे सकता हे, अलबत्ता धींगामस्ती पर 
न आये कि ये नमाज़ के मुनाफी है। कुछ हज़रात ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से इस्तेदलाल करते हुए धींगामस्ती 
` को भी जायज़ करार दिया है मगर याद रहना चाहिए कि इस क्रिस्म के अल्फाज़ की दलालत मौक़ा 
महल को मोहताज होती है। | 


(759) हज़रत कम़ीर अपने वालिद से बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को देखा, आपने, . :* (६६८ 
बेतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर बैतुल्लाह [ 
के सामने खड़े होकर मक्रामे इब्राहीम के एक छ! 25 ० जे 9७ >7४ २४६ 
किनारे के साथ दो रकअतें पढ़ी और आपके और ०५८५ ट; ०७ 2-४ 6 5४ ९ । +55 
तवाफ़ करने वालों के दरम्यान कोईनथा। SL 5५ es ५५ al bo 2 
(759) तख़रीज़ : (सनद ज़ईफ) इब्ने माजा, हदीस ous 
2957, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 834, सुनन अबी | sa cis ह 5 of 
दाऊद, 2076 | | ०३५८) 23 A es pba 
फ़ायदा : इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए कहा जाता है कि ख़ाना काबा में नमाज़ी के आगे से 
` गुजरना जायज़ है, कुछ मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ भी यही है कि मस्जिदे हराम, यानी बैतुल्लाह शरीफ में 
सुतरे के बारे में नमी है जिस तरह कि इमाम अअब्दुरज्ज़ाक़ (४5) ने अपने 'अल्मुसन्नफ़' में इन 
अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। (बाबो ला यक्तउस्सलात बिमक्कता शैउन)(अल मुसन्नफ़ः 2/35) फिर 
इस बाब के तहत जो मरफूअ हदीस बयान की है, वह यही 'कसीर बिन कसीर अन अबीह अन जद्दिही 


20 
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यानी सुनन नसाई वाली रिवायत है। ये रिवायत दूसरी कुतूबे सुनन में भी मौजूद है। बैतुल्लाह में सुतरे की 
नर्मी के मुताल्लिक़ मरफूअन यही रिवायत बयात्र की जाती है, लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। 
इमाम बुख़ारी (4४४४ ) ने अपनी सही में इस रिवायत के ज़ईफ़ की तरफ़ बड़े खूबसूरत और नफ़ीस 
अन्दाज़ में इशारा फ़रमाया है। इस रिवायत के मृताल्लिक हाफिज़ इब्ने हजर (2४४४ ) फरमाते हैं: 'इस 
हदीस के रावी प्लिक़्ा हैं मगर ये हदीस मालूल (पोशीदा इल्लत की वजह से ज़ईफ़) है। 
(फ़तहुलबारी: /745, तहत हदीस: 50) ` 


इमाम बुखारी (१४६ ) ने अपनी सहीह अल जामेअ में इन अल्फ़ाज़ से बाब बाँधा है। यानी 
'मक्का ओर मक्का के अलावा दूसरी जगह सुतरे का बयान' फिर हज़रत अबू हुजैफा (#) से मरवी 
हदीस बयान फ़रमाई हे जिसका मफहूम ये है : अबू हुजैफ़ा फरमाते हैं: रसूलुल्लाह (#) ने बतहा-ए- 
मक्का में अपने सामने नेज़ा गाड़ कर हमें नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 50) इसी 
तरह इमाम इब्ने अबी शैबा (१४४5) ने 'अलमुसन्नफ' में हज़रत अनस बिन मालिक (.) का ये 
अस्र नक़ल फ़रमाया है कि अनस बिन मालिक (छै) ने मस्जिदे हराम, यानी बेतुल्लाह शरीफ में 
. (अपने सामने) लाठी गाड़ कर नमाज़ पढ़ी। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस: 2853) इससे मालूम _ 
हुआ कि नमाज़ के लिये सुतरे का हुक्म आम है, चाहे मक्का, मदीना या कोई और जगह हो। बैतुल्लाह 
_ शरीफ़ और मस्जिदे नबवी हो या कोई और मस्जिद, नमाज़ी के लिये सुतरा बहरहाल ज़रूरी है क्योंकि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हुक्म दिया है कि 'सुतरे ही की तरफ नमाज़ पढ़ो।' (हीह इब्ने खुज़ैमा: 2/0, 
हदीस: 800) और फ़रमायाः (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 695) 'जब तुममें से कोई शख्स नमाज़ पढ़े 
तो वह सुतरे की तरफ पढ़े और सुतरे के क़रीब खड़ा हो।' इसके साथ साथ ये भी हदीस में वारिद है कि 
नमाज़ी अपने आगे से किसी को गुज़रने न दे बल्कि गुज़रने वाले को रोके। अगर कोई न रुके तो उसे 
जबरदस्ती रोके। रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को शैतान करार दिया है। मज़्कूरा 
दलाइल से जहं! सुतरे का वजूब मालूम होता है वहाँ बेतुल्लाह शरीफ में लोगों के इज्दहाम (भीड़- 
भाड़) और उनकी कसरत का मसला भी दरपेश है, लिहाज़ा इसका लिहाज़ रखना भी मुनासिब है, 
इसलिए (६८६८० ५ 5,8७5) (अत्तगाबुनः 64/76) पर अमल करना चाहिए। हरमैन शरीफैन में भी 
सुतरे का एहतिमाम करना चाहिए। हाँ, इज्तेरारी मूरत इससे मुस्तस्ना है। वहाँ लोगों की कसरत की बजह 
से कोशिश के बावजूद भी अगर सुतरे का एहतिमाम नहीं हो सका तो ऐसा शख्स इस आयत का 
मिस्दाक़ करार पायेगा। (३४५५८ #.\८5) (अल बक़र: 2/73) इन्शाअल्लाह। इस तरह का मजबूर 
शख्स अदमे सुतरे की स्त बईद से बच जायेगा। वल्लाहु आलम! 


की तरफ़ नमाज़ न पढ़ो ओर न उन पर बेठो। 
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- (760) हज़रत आयशा (क) से मन्क्ूल है कि. ८ 06 , ८ २१ | 42 G4] 
रसूलुल्लाह (ॐ) रात को नमाज़ पढ़ते थे और मैं 
आपके ओर क़िब्ले के दरम्यान आपके बिस्तर पर BN tis 
अर्ज़ के रुख़ लेटी होती थी। जब आप वित्र पढ़ने. ८५2 £7 ८५०४४ ४५ 4-८ 
का इरादा फ़रमाते तो मुझे जगा देते ओर में वित ४:5 ७5 | 55 (ls 4४४ 


| Cr is (४.७ JG cab Cr ४५ 


पढ़ लेती। _ . 5 83459 eid 55 gio 
(760) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: | . ८ 5४;४ 58 22 3 5; 


` 52, व मुस्लिम, हदीस: 52/268, सुनन अल 
` कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 835 
फ़ायदा : जगह की तंगी के पेशे नज़र ऐसा होता होगा वरना बेहतर तो यही है कि सज्दागाह तक कोई 
चीज़ सामने न हो क्योंकि इससे ख़यालात मुन्तशिर होंगे मगर चूंकि ये रात का वक़्त होता था, कुछ नज़र 
न आता था, लिहाज़ा कोई हर्ज नहीं। दिन के वक़्त भी अगर इस क्रिस्म की सूरत पेश आ जाये, तब भी 
कोई हर्ज नहीं क्योंकि अगर शरन कोई क़बाहत होती तो आप (ॐ) ऐसा क़तअन न करते। बल्लाहु 
आलम! ` 


(76) हज़रत अबू नवी (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः .'क़ब्रों 


क 
hes de Wk i dys J 6 
ds ४3 Nl lS." 
| EA 


(764) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
972, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 836. 
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ENIAC, oF) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कब्र को तरफ़ नमाज़ पढ़ना इसलिये मना है कि इसमें उनकी इबादत का 
शुन्हा है। कब्र के अलावा हर उस चीज़ का नमाज़ी के सामने होना मना हे जिसकी पूजा होती है, जैसे: . 
` बुत ओर आग वगैरह। (2) 'कब्र पर न बैठो।' यानी राहत के लिये टेक लगा कर या वैसे ही बैठना मना 
है क्योंकि इसमें कब्र की तौहीन है, चुनांचे जिस तरह कब्र की ज़ाइद आज़ ज़रूरत ताज़ीम मना हे, इसी 
तरह उनकी तोहीन भी नाजायज है। कुछ ने बैठने से क़ज़ा-ए-हाजत के लिये बैठना मुराद लिया है मगर 
ये बहुत बईद है, क़ज़ा-ए-हाजत के लिये नशेबी जगह तलाश की जाती है कि ऊँची जगह। और कुछ 

` उलमा ने मुजाविर ओर मोतकिफ़ बन कर बैठने को इसकी तफ्सीर क़रार दिया है मगर ये मुतबादिर 
मफहूम के ख़िलाफ़ है। ये अलग बात है कि दूसरे दलाइल की बिना पर कब्र पर मुजावरत या ऐतकाफ़ 
भी मना है लेकिन इसका सही मानी पहला ही है। | 


(762) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि मेरे SAN LY 22८ ८2 45८ Us ड़ 
घर में एक तसावीर वाला कपड़ा था। मैंने उसे घर eid ७७ 3७ 0७ ७5 38 
में एक ताक़ के सामने (बतोर पर्दा) लटका 
_ लिया। रसूलुल्लाह (#) उस ताक़ की तरफ़ | 
नमाज़ पढ़ा करते थे, इसलिये आपने कहा: 'ऐ #56 £46 45 ८८ 5५ ##५४| 
Me मेरे र से हटा दो।' मेने उतार कर Be ol asi 2,५८४ ५७ <४ «४ 
30% 2४ >### >> NNR ० ४ 

(762) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ८४. 

iG" EEA ha ss 
92/207, बुरबारी, हदीस: 5954, सुनन अल कुब्रा Ms 
लिन्नसाई, हदीस: 837 2५५ 4८७ 4८०६५ "AP 
फ़ायदा : तस्वीरें या तस्वीर वाले कपड़े घर में लटकाना मना है, ख़ुसूसन जब कि नमाज़ में वह आगे 
हों। हाँ, अगर उन्हें फाड़ कर तकोये या चटाई वगैरह बना ली जाये तो जायज है क्योंकि इसमें उनकी 
तोहीन है। अहादीस से इसको ताईद होती है। इसी तरह अगर तस्वीरें ढाँप दी जायें और वह नज़र न आती 
हों तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ उन्हें ज़ाइल करना बस में न हो वहाँ उसकी गुंजाइश है। 
वल्लाहु आलम! 


ies ०८७ el SN NE 
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बाब: (3)इमाम ओर मुक़्तदी के 
दरम्यान कोई पर्दा हो तो? . 


55 45 SS Co od] (tr) ob | | 


(763) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (#) के पास एक चटाई थी जिसे आप 


दिन को बिछा लेते थे और रात को उससे हुज्रा सा. 


बना लेते थे और उसमें नमाज़ पढ़ते। लोगों को 
आपकी नमाज़ का पता चल गया तो वह आपकी 


नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगे जब कि उनके और 


आपके दरम्यान वह चटाई हाइल थी। आपने 
फ़रमाया: 'उतने अमल के शाइक़ बनो जिसकी 
आसानी के साथ ताक़त रखो क्योंकि अल्लाह 
तआला (सवाब देने से) नहीं उकतायेगा यहाँ तक 
कि तुम ही उकता जाओगे (और वह नेक काम छोड़ 
दोगे।) अल्लाह तआला का सबसे पसन्दीदा काम 


वह है जिस पर हमेशगी हो अगरचे वह थोड़ा ही हो।( 


फिर आपने उस जगह नमाज़ पढ़नी छोड़ दी। दोबारा 
नहीं पढ़ी (फिर घर में पढ़ने लगे) यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने आपकी रूह क़ब्ज़ कर ली। और 
. आप जब कोई काम शुरू करते तो उस पर हमेशगी 
करंते। (ये नहीं किं चार दिन किया, फिर छोड़ दिया।) 

(763) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: 730, व 
मुस्लिम, हदीस: 782, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, : 368 


£ ‘(Sia Ro Ro WS ह 
sy 5४ 6 ASE ८ ks 


bed les dle alll Sie, 


220५ bigs JL ५५८८४ 
bs GENS Gh ४७ ००८४ 
"IS asd Hs 255 a, 
20 6 sls ७ al so Lil 
dh lls ss 0४ ४ 55 

Ms Bl hs Fl ll Jey 
Si GMM." 
bee Bl 565 Jes £ 40 455 ७ 


फवाइद व मसाइल : () चटाई को खड़ा करके हुज्रा सा बनाना लोगों की मुदाख़लत रोकने और 
ख़ल्वत (तन्हाई) मुहैया करने के लिये था क्योंकि ख़ल्वत ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ में मुआविन है। (2) कोई 
नेक काम शुरू करके छोड़ देना ज्यादा बुरा है बजाये इसके कि शुरू ही न किया जाये क्योंकि छोड़ने में 
ऐराज़ है, अलबत्ता अगर कभी कभार नींद, सुस्ती या मसरूफियत को बिना पर रह जाये तो कोई हर्ज 


De) 


नहीं बल्कि उसका सवाब लिखा जाता है, नशर्ते कि मुस्तक़िल न छोड़े। 
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(764) हज़रत अबू हुरेरह (कैः) से रिवायत है कि. ८ ७ ६, ५.०८ १५ 425 ७ 
एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (#) से एक कपड़े में 5७ adh 25 2.०० ५६ ०७३७ .॥ 
नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछ तो आपने फ़रमायाः + ˆ; | व ह हे कह हम Rl 
'क्या तुममें से हर शख्स के पास दो दो कपड़े हैं?' ०७5 Ek AEE TE vbr 
(764) तख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीसः ७ १3-2 96 (५ 4४४ | 
358, व मुस्लिम, हदीसः 55, मौताः /40, . "५९5 $69 " 95 2 5 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 839. 
_ (765) हज़रत उमर बिन अबू सलमा (क) से . ८६७ &८ ४७ 5८ «८5 ७:७| 
रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को हज़रत 

ह ः ने | मे | FE Fe ८s 
-उम्मे सलमा (:&) के घर में एक कपड़े में नमाज़ | 
पढ़ते हुए देखा हे, इस तरह कि आपने उसके दोनों il क 3 कं ER 
किनारे अपने दोनों कंधोंपरडालेहुएथो. “८ So न्‍ख . 


a (० ‘il (+ sys 


(765) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ‘BE ik 45% ols 


` 354-356, व मुस्लिम, हदीसः 57, मौता 
१/40, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 840 
फ़वाइद व मसाइल : (7) उमर बिन अबू सलमा (#) रसूलुल्लाह (ॐ) की ज़ोजा मोहतरमा 
हज़रत उम्मे सलमा (ई) के पहले ख़ाविन्द से बेटे थे और उन्होंने आप (ॐ) के घर में परवरिश पाई।. 
(2) एक कपड़े में नमाज़ मजबूरी की हालत में पढ़ी जाये। अगर वह छोटा हो तो उसे नाफ से घुटनों 
तक बाँध लिया जाये और अगर कुछ बड़ा हो तो बग़लों के नीचे से गुज़ार कर दायें किनारे को बायें कंधे ._ 
. पर और बायें किनारे को दायें कंधे पर डाल लें। अगरं खुलने का अन्देशा हो तो गर्दन के पीछे गिरह दें लें 
वरना खुला छोड़ लें। इस तरह पेट और कमर भी छुप जायेंगे। हदीस में इसी तरीके का ज़िक्र है। और - ` 
. अगर दो कड़े हों तो फिर दो ही में नमाज़ पढ़ें। एक को इज़ार और दूसरे को रिदा या क़मीस़ बनायें। 
. (3) हदीस के अल्फ़ाज़ से वाज़ेह है कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, ऐसी सूरत में यक़रोनन सर 
` नंगा रहता है, इसलिये नंगे सर नमाज़ के हो जाने में भी कोई शुब्हा नहीं। लेकिन ये उस वक़्त की बात है _ 
जब गुर्बत व नादारी आमं थी जैसा कि हदीस से वाज़ेह है। अब आसानी की हालत में एक कड़े में 
नमाज़ पढ़ने को आदत बना लेना, इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा, न इसके लिये जवाज़ का फ़तवा ही 
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RRS PH) is 
ढूंढेगा। इसी तरह नंगे सर नमाज़ पढ़ने का मसला है कि उसके जवाज़ में भी कोई शक नहीं है लेकिन इसे 


. आदत और शिखर बना लेना क़तअन पसन्दीदा नहीं, न ये रसूलुल्लाह (#), सहाब-ए-किराम और _ 
अस्लाफे इजाम के तर्ज़े अमल ही से मुताबिक़त स्खता है। 


~ 


2 


els ०2४५) ४2५० 


(766) हज़रत सलमा बिन अक्वा (क) से :; ४ ४॥ ७४ ०७ .&:5 ७५4 
रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल (#) से EIR 
अर्ज़ की कि कभी में शिकार के पीछे होता हूँ और Re कप की जी 
मुझ पर सिर्फ़ एक क़मीस होती है तो क्या उसमें. ४ ४33 «| A ०५४ ४ <४ २७ 
नमाज़ पढ़ लिया करू? आपने फ़रमाया: 'उसे 42७ ० )॥| ८५७ _<3 2४ 
बटन लगा लिया करो अगरचेकाटेहीसेहो®! _ " Sy, Hiei" us 
(766) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 632, सुनन | ह 

अल कुन्स लिन्नसाई: 847, व महीह इन्ने ख़ुज़ैमा: 777, 

: 778, व इन्ने हिब्बान: 2297, वल हाकिमः /259 

फ़ायदा : क़्रमीस अगर लम्बी हो, घुटनों से नीचे हो कि किसी भी रुक्न की अदायगी में घुटने आगे या 
पीछे से नंगे न होते हों तो इस एहतियात के साथ इंसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं कि सामने के गले में बटन | 
लगा लिया जाये ताकि सामने से सतर न खुले। | 


(767) हज़रत सहल बिन सखद (#) से मन्क्रूल ७४ ०४७ ... ६; 20 455 ७ 
है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह (#) के साथ नमाज़ 
पढ़ा करते थे और वह लोग अपने इज़ार (छोटे... स 
होने की बजह से) बच्चों की तरह गर्दन पर बाँधे Bi ८४७) ५४ ०७ hs ५: 4 
होते थे तो (एहतियातन) औरतों से कहा गया कि. १८०१ 4 4 ०४) 2५० &छ. 
तुम सज्दे से सर न उठाया करो यहाँ तक कि मर्द | 5६<॥ २८ BS Gk 
सीधे बैठ जाया करें। | 

5 > Cs) > £ Fol) 
(767) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 362, व | 
ˆ मुस्लिम, हदीस: 447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 842. | oy 


‘nj | > JG ५3९०० डी + Ls | 
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फ़ायदा : इंज़ार छोटे होते थे, इसलिये गिरह देना पड़ती थी जैसे कि हदीस नम्बर 765 में बयान हुआ। 
औरतों को कहना सिर्फ एहतियातन था कि छोटे होने की वजह से कहाँ कपड़ा इधर उधर न हो जाये 
वरना ये नहीं कि वह सन्दे में पीछे से नंगे होते थे क्योंकि इस तरह तो नमाज़ ही न होगी। अगर कपड़ा 
इतना छोटा हो तो उसे गर्दन की बजाये इज़ार की तरह कमर पर बाँधना चाहिए क्योंकि शर्मगाह ढाँपना 
फर्ज़ है। याद रहे! आप के दोरे मुबारक में औरतें मर्दों के पीछे बाजमाझत मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थीं। 


(768) हज़रत अप्र बिन सलमा (#) से मवी है ५,5 ७७ 06 ८.४ 58 ट एड ` 
कि जब पेरी क्रोम के लोग नबी (ॐ) के पास से 45 5७ oe ४.४ 3 .5,:४ 
. लौटे तो उन्होंने कहा कि आपने फ़रमाया था: 7 GF ‘7 ८ 
. तुम्हारी इमामत वह शख्स कराये जो कुन ४ ०८ ४7 €> (४४ ४७ a 9: 
मजीद ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' तो उन्होंने मुझे . ५७१] !56 ५. ५.६ ५0 _/« ८४ 
बुलाया (क्योंकि मुझे ज़्यादा कुर्न याद था) 0७ . " 5) 8 575 532 " 
और मुझे रुकू और सज्दे का तरीक़ा सिंखाया तो _ is BBN ls ड 
मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाया करता था और मुझ पर एक |”? ८” ४ र 
फटी हुई चादर थी। लोग मेरे वालिद से कहते थे: 7 ८८ 56) ## शी 5 | 
क्या तुम हमारी नज़रों से अपने बेटे की शर्मगाह ४ ,“€ )| ८) ५५५ | +65 «७,८४७ 


` नहीं ढाँप सकते? | | < हि 


(768) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
4302, अबू दाऊद, हदीस: 586, सुनन अल कुब्ा | 
लिन्नसाई, हदीस: 843, हदीस: 637 
फ़वाइद व मसाइल : (।) अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि सज्दा करते वक़्त बेपर्दगी होती थी। | 
` (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 586) (2) अम्र बिन सलमा (ऋ) अभी बच्चे थे। सात साल की उप्र थी, | 
लेकिन ये क़बीला क़ाफ़िलों की गुज़रगाह पर वाक्रेअ था, इसलिये आने जाने वाले लोगों से कुर्आंन 
मजीद की बहुत सी आयात और सूरतें हिफ़्ज़ कर चुके थे। बाक़ी लोग इस सआदत से महरूम रहे चूंकि : 
अम्र बिन सलमा बच्चे थे, इसलिये उन्हें नमाज़ का तरीक़ा सिखाया गया। (3) दीगर रिवायात में है कि 
फिर क़बीले के लोगों ने मुश्तरका रक्रम से कपड़ा ख़रीद कर मुझे. एक लम्बी कमौस़ बनवा दी जिससे में 
बहुत खूश हुआ। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 4302) 


Sherkhan 
52.25 696 7 37 


Pr _ किन्ले की फर्जीयत, अहमियत व फजीलत 
बाब: (7) 
आदमी का ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़ना 


__ जिसका कुछ हिस्सा उसकी हो | 


८2३) 


(ls): L 


~ 
| > 


| 45| 2) (3 dx) ‘> 5 (3 (० डे | ४९ 2 


(769) हज़रत आयशा (#) से व र GN IG AM Lf He 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) रात को नमाज़ पढ़ते ओर ५७ ८४८ 3 ५५ 
आपके एक तरफ़ लेटी होती जब कि में हाइज़ा | SF ND एड 0 25 
होती थी। मुझ पर एक चादर होती थी जिसका | AE BF A ५५६ 97 A 
कुछ हिस्सा रसूलुल्लाह (ॐ) पर होता था। hss ike A oko all ४५०५ 5७ 
(769) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 5 ७॥ 4% | ७॥ bb 
54, सुनन अल कुन्स लिन्नसाई, हदीस: 844. ० 3.2; ibs, bo cle; 
००५ ke al 


फ़ायदा : सर्दियों में कपड़ों की कमी की वजह से ऐसे होता होगा। अगर नमाज़ के दौरान में हाइजा . 
औरत का ज़िस्म नमाज़ी से लग जाये तो नमाज़ में खराबी न आयेगी, ख़ुसूसन जब कि मजबूरी भी हो।. 
_ हाइज़ा औरत का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता। 


| बाब: (8) आदमी का एक ऐसे कपड़े | 
में नमाज़ पढ़ना कि उसके कन्धों पर कुछ | 
भी कपड़ा न हो। 


| ऊन RS | (3 Se | ४९ ८ हु (IA) i 


| £4444५452 oS vel 


(770) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है कि. ७ 06 ,, 2६ ११ 6-5 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुममें से कोई | os 6 fis 38 ,६८४: 
शख्स इस तरह एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े कि CY oF 20 ड , 

उसके कन्धों पर कुछ भी कपड़ा न हो। ho ४५-८४ ४७ ४७ PSF 
(770) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५ 5% ७९ | " ०० *४४ 4) 
` 56, बुखारी, हदीस: 359, सुनन अल कुना १, 4 45 «5 2 2 ~ 
'लिन्नसाई, हदीस: 845 [ क्‍ क्‍ | ता 


फ़ायदा : ये उस वक़्त है जब कपड़ा वसीअ हो। अगर कपड़ा छोटा हो तो उसे इज़ार के तौर पर बाँध 
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लिया जाये। अगर कोई और कपड़ा मयस्सर न हो तो नाफ़ से घुटनों तक पर्दा किफ़ायत कर जायेगा और _ 
शरअन ये जायज़ है क्योंकि मजबूरी में इस मामले में तड़फीफ़ (आसानी) है। 


बाब: (79) 


| _ रेश रेशम के कपडे में नमाज़ पढना 


 (77]) हज़रत उक्रबा बिन आमिर (&) से ८4.3 ४७ ८8 ,८.०5 ८८8 6 
मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (#) को एक रेशम की | 
अचकन, यानी शेरवानी से मिलता जुलता. 
लिबास तोहफे में दिया गया। आपने उसे पहना, £?” EE ५, 
फिर उसमें नमाज़ पढ़ी। सलाम फेरा तो उसे बड़ी € (+) 4०० «(| ० 4 0५८.7 
तेज़ी ओर सझ़ती से उतार दिया, गोया कि आप . ८: sii ys 
उसे नापसन्द फ़रमा रहे हैं, फिर फ़रमायाः 'ग्रे ५" 3४४ ,,७४७।॥,,५ ७५२०६ 

परहेजगारों के लिये जायज़ नहीं। € et TT 
(77) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 580, व hn 
मुस्लिम, 2075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 846 
फ़ायदा : रेशम पहनना मर्द के लिये नाजायज़ है। इसमें नमाज़ पढ़ना बदर्ज-ए-औला नापसन्दीदा 
होगा। रसूलुल्लाह (%€) ने हुर्मत से क़ब्ल पहनी होगी। फिर नापसन्दीदगी की वजह से उतारी। ये नहीं 
कि हराम होने के बाद पहनी या उतारी। आपके ये अल्फाज़ (८६५।५.४:49) भी दलील है कि ये उस 
वक़्त की बात है जब रेशम हराम न हुआ था। हुर्मत के बाद तो मुत्तक़ी और गैर मुत्तक़ी बराबर हैं, 
अलबत्ता रेशम में पढ़ी हूई नमाज़ दोहराने की जरूरत नहीं, इसलिये कि नमाज़ के अन्दर कोई ख़राबी 
नहीं हूई और न उसकी कोई शर्त या रुक्न मफकूद हुआ। रेशम का हराम होना नमाज़ से अलग मसला 
है, गोया रेशम पहनने का गुनाह अलग है ओर नमाज़ की सेहत एक अलग चीज़ है। 


| बाज बाब: (20) धारीदार मुनक्क्रश चादर में | |. ५४.2945! :९ १७९ | 
नमाज़ पढ़ने की रुख्तत | | ५५४६ 


pe eS SRE OP NNN 


८ CS ८ एल्डल८ी हि Cr नए Cr CN) 


5 a” 


(772) हज़रत आयशा (#) से मरबी हे कि 58 4:5; ८.7] 58 5७०। ७5. 
अल्लाह के रसूल (#) ने एक धारीदार मुनक्रक्कश 
चादर में नमाज़ पढ़ी, फिर फ़रमायाः 'मुझे इसके 


yf ०3७४० bP .- * 5४03 - ‘as 
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) 00४6 274 


मुनक़्क़श ब निगार ने अपनी तरफ़ मुतवज्जा ६६७ ८० , £६] १६५% ४ , 5) 


४ ११» (४ 

रखा। इसे अबू जहम के पास ले जाओ ओर उससे | कि 
kD hs ०.० Who Os ८ 
उसकी अम्बजानी चादर ले आओ।' 2० 


(772) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: | aE OP FG oes (४ 
752, मुस्लिम, हदीस: 556, सुनन अल कुना ## ८ ८ | 2४४ FN 
लिन्नसाईं, हदीस: 847. | E ' Ween 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये मुनक़्क़श चादर अबू जहम (:#&) ही ने बतौर तोहफ़ा भेजी थी चूंकि 
तोहफे की वापसी से उनकी दिल शिकनी का ख़तरा था, लिहांजा तोहफे का तबादला कर लिया।.(2) 
अम्बजानी' बगैर धारियों के सादा चादर होती थी। 'अम्बजान' इलाक़ा था जहाँ वह चादरें बनती थीं। 
. (3) रसूले अकरम (ट) का कल्बे मुक़द्दस इस क़द्र साफ था कि इसमें हल्की सी लहर भी आपको 
महसूस होती थी। मामूली सा खयाल भी आपको बहुत ज्यादा महसूस हुआ होगा वरना आप जैसा 
खुशूअ व ख़ुजूअ किसे नसीब होगा? (4) मुसन्निफ (&%६5 )ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है 
कि मुनङ्गक्रश कपड़े मं नमाज़ हो सकती है आपने नमाज दोहराई नहीं। वैसे भो धारीदार कपड़ा पहनना . 
मना नहीं। पहना हुआ या जाए नमाज़ का कपड़ा धारीदार हो तो नमाज़ में कोई खराबी लाजिम न | 
आयेगी लेकिन इससे परहेज़ बेहतर है। हमारे दिल इस कद्र साफ़ नहीं है कि इतनी मामूली सी धारियाँ - 
हमारी नमाज़ के ख़ुशूअ व ख़ुजूअ में फर्क़ डालें क्योंकि हमारा खुशूअ व ख़ुजूअ पहले ही बहुत कम 
होता है, अलबत्ता अगर किसी शख़्स का लिबास या मुसल्ले की धारिया, रंगों वगैरह से, खुशूअ व 
खुजूअ कम होता. हो तो वह ऐसे कपड़े से परहेज़ करे। आज कल मुसल्ले पर मस्जिद, मीनार ओर गुंबद 
वगैरह की तसावीर होती हैं जो नमाज़ की मुनासिंबत से हैं, लिहाज़ा उनमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता, 
लेकिन इस हदीसं की रू से ये भी नापसन्दीदा हैं, उनसे भी बचने का एहतिम करना चाहिए, अलबत्ता | 
ऐसा कपड़ा या मुसल्ला बिल्कुल नाजायज़ है जिसमें किसी जानदार की या किसी ऐसी चीज़ की तस्वीर 
हो जिसकी पूजा होती हो। | 


| र 3 ) हजरत अबू र ( र आ ह द (4.५ JG | U5 0 27-2 | 6८] 
कि रसूलुल्लाह (%) सुखे हुल्ल (जोड़े) क हाय 
on ै 6, ५, 0८ 43६६ ७७ ०७ a 

फ़ लाये, एक बरछा गाड़ा और उसकी तरफ़. 7 ०7 , पथ नल र > 


नमाज़ पढ़ी। कुत्ते, गधे और औरतें उसके आगे से. *"' न ठ “वीक कुक. 
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(773) तख़रीज (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
503, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 848 


asl BEF ०... ५० «0 oko 


Gs bo »४ ४६ kas ०:७८ S55 


od 8) > 4 RCS 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इन्ने क़य्यिम (४5) की तहकीक के मुताबिक़ वह हुल्ला ख़ालिम सुर्ख़ 
न था बल्कि इसमें सुर्ख धारियाँ थीं, सतह सफेद थी। देखिये: (ज़ादुलमआदः: /37) लिहाज़ा इस 


__ रिवायत का उन रिवायात से तआरुज़ न होगा जिनमें सुर्ख़ कपड़ा पहनने से रोका गया है। (2) हुल्ले से 


मुराद है, दो चादरें एक रंग की और एक जैसी। एक इज़ार और दूसरी रिदा। (3) बरछा या छोटा नेज़ा 
बतौर सुतरा गाड़ा गया था। इसको बहस हदीस: 748 में गुजर चुकी हें | | 


बाब: (22) 


. (774) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे, 
_ फ़रमाती हैं कि में और अबुल कासिम रसूलुल्लाह 


(ॐ) एक कपड़े में सोते थे। कभी में हेज़ की | 
हालत में होती थी। अगर उस कपड़े को मुझसे 
कोई हेज़ वगैरह लग जाता तो उतनी जगह धो. 
लेते, मज़ीद जगह नहीं धोते थे ओर उसमें नमाज़. 


` भी पढ़ते थे, फिर दोबारा मेरे साथ लेट जाते। 
. अगर फिर कोई चीज़ लग जाती तो दोबारा उसी 
तरह धोते। उससे ज़्यादा जगह न धोते थे। 


(774) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 285 में 


देखें। सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 849. 


जिस्म से लगे हुए कपड़े में नमाज़ पढ़ना | 


J) Sal! (77) ९. 


~ 


। 
| 
ip (६४.५७ हे 5 BD (१ १2% ७ 
Ut) 


9०“ 20 
है 


b Fj So Fg (gs “Dl 5b dab 
ko Oye ८ 043५८ गज ५२! 


bs Eg ८» ५२५० Sb Ls 33% 


०८३ Cl १०८ £/ ८४)५ 


फ़ायदा: अगर ओरत के जिस्म वाला कपड़ा पाक हो तो उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, ख़वाह 
उसने उसे हैज़ की हालत में पहना हों अगर कुछ ख़ूंन लग गया हो तो उतनी जगह धो ली जाये, बाक़ी 


. जगह धोने की ज़रूरत नहीं। 


Sherkhan 
४2825 6०96 7357 


CAN Gr wb 


(775) हज़रत हम्माम ने कहा कि मेने हज़रत जरीर ७६ 06 , £9 ८ ८2 45 64 
` बिन अब्दुल्लाह (:#) को देखा कि उन्होंने पेशाब १५ 5५४० ५० ६४5 ७४७ 26 iE 
किया, फिर पानी मंगवाया ओर वुज़ू किया ओर _ ; | ह 
अपने मौज़ों पर मसह किया। फिर उठे और नमाज़ "५५% = ७ ++ OF rls 
पढ़ी। उनसे इस बारे में पूछा गया तो फ़रमाने लगे: १७% 4% ८ 6-५ ७५४५ ८५० ५४५ 
मैने नबी (#६) को ऐसे करते देखा हे। NE ०४६ 2) 5७ 5:53 
(775) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 387,व | र ROT 
मुस्लिम, हदीस: 272, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 750 4 26 2 का > 
... फ़ायदा : मोज़ों में नमाज़ पढ़ना मुत्तफक़ अलेहि मसला है। इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। 


(776) हज़रत अबू Rh सईद बिन यज़ीद , RL lB 26 | 
बसरी ने कहा कि हज़रत अनस बिन : ties 2 ७७ १७ i 3 ५८.६; 
मालिक(#) से पूछाः क्या अल्लाह के 

रसूल(ॐ) जूतों में नमाज़ पढ़ लेते थे? उन्होंने “७१7 57% "९% 0९ +४१० Lo 


फ़रमायाः 'हाँ' ads iM En lil 

(776) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 386, व. i 3 lols ake Al ho 

मुस्लिम,: 555, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: 85] | 5 i 
ed 


फ़वाइद ब मसाइल : (7) जूतों में नमाज़ पढ़ी जा सकती है मगर चन्द बातें काबिले लिहाज़ हैं: © 

जूते पाक और साफ सुथरे हों। © बेहतर है कि जूते इस क्रिस्म के हों कि उनमें सज्दे और कदे में 
दिक़क़त पेश न आये, यानी उन पर बैठने में तकलीफ़ न हों ये सब कुछ तब है जब मस्जिद जूतों से मेली 
न होती हों अगर फर्श जूतों से मेला होता हो या सफें टूटती हों तो जूतों समेत मस्जिद में नमाज़ न पढ़ी 
जाये, अलबत्ता खुली जगह (मस्जिद से बाहर) या कच्चे फर्श पर कोई हर्ज नहीं। चूंकि आज कल 
मसाजिद में उमूमन फर्श बने होते हैं, सफें, दरियां और कालीन बिछे होते हैं, लिहाज़ा जूतों में नमाज़ 
पढ़ने से एहतिराज़ करना चाहिए ताकि मसाजिद में मेल कुचेल और आलूदगी न हो। रसूलुल्लाह(#) 

के दौर में मसाजिद कच्ची होती थीं। (2) अबू दाऊद की एक रिवायत में जूते पहन कर नमाज़ पढ़ने का 
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अम्र भी है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 650, 652) लेकिन वह अम्र इस्तेहबाब पर महमूल है 
क्योंकि अबू दाऊद ही को एक रिवायत में है कि आप (#ह) नंगे पाँव भी नमाज़ पढ़ा करते थे। देखिये: 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 648) ये अम्र यहूद की मुखालिफ़त की बिना पर है। यहूद से आपकी 
` मुवाफ़िक़त और मुखालिफ़त वक्ती चीज़ है। यहूद का नमाज़ में जूते पहनने को नापसन्द करना शायद 
इस बिना पर हो कि अल्लाह ताला से मुलाकात के मोके पर मूसा (४४) को वादि-ए मुक़ह्स में 
जूते उतारने का हुक्म दिया गया था। (८५५५६25५०६०८ ६५) (ताहाः 20/I2) | 


| बाब: (25)जब इमाम लोगों को नमाज़ |. 
पढ़ाये तो जूते कहाँ रखे? | 


(777) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (#) से ८ ९९६४५ २०८० ८ 4 2 0 


मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़तहे मक्का 


के दिन नमाज़ पढ़ी तो आपने अपने जूतों को हे क्‍ 
अपनी बायीं तरफ़ रखा। FA KE OF 2५४ ७5 २४० (6:82 


(777) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 648,. 5 "प ४ A EE 3४४५८ 
इब्ने माजा, हदीस: 43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, | ८ bes ale ho RTS 
हदीस: 852, व सहीह इब्ने खुजेमा, हदीस: 074, 075, | | 
व इन्ने हिब्बान, हदीस: 2786 YL bE १४ Eo (८४ ४५ 
फ़ायदा : चूंकि रसूलुल्लाह (ॐ) इमाम थे और आपके बायीं जानिब कोई न था, लिहाज़ा आपने | 
अपने जूते बायीं तरफ़ रखे। अगर बायीं तरफ़ कोई आदमी खड़ा हो तो बायीं तरफ़ जूते नहीं रखने. 
` चाहिए। हदीस में इसकी सराहत हे। इस रिवायत से ये भी मालूम हुआ कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना 
ज़रूरी नहीं, सिर्फ जायज़ है, अलबत्ता आपके दोर में जब यहूदी भी मदीना मुनव्वरा में रहते थे, जूतों में 
नमाज़ पढ़ना मुस्तहब था क्योंकि इससे इम्तियाज़ होता था। आज कल इस्लामी ममालिक में यहूदी नहीं 
हैं, लिहाज़ा जूते में नमाज़ मुस्तहब नहीं बल्कि हस्बे ज़रूरत सिर्फ जायज़ है। वल्लाहु आलम! 


है ७ f 5०) | Cr Ls का ४७. «० 92 


2 LEN । 
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(| FD oy 
इमामत का मफ़हूम, फ़ज़ीलत और उससे मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाइल . 


इमाम साहिब (६5 ) क्रिन्ले से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल बयान करने के बाद इमामत 
के बारे में किताब लाये हैं क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत अदा करना फर्ज़ है जिसमें एक हाफिज़े कुर्जन या. 
साहिबे इलम ब फज़ीलत शख्स आगे खड़ा होता है और बाक़ी नमाज़ी सफ़ बना कर उसके पीछे नमाज़ 


` ` से मुताल्लिक तमाम हरकात व सकनात में उसकी पैरवी के पाबन्द होते हैं। इमामत एक अज़ीमुश्शान. 


और मुक़द्दस ओहदा है जिसे ये नसीब हो जायें, वह निहायत खूश बख्त इन्सान होता है ओर उसे 'इमाम 
` जैसे मुबारक लक़ब से मौसूम किया (पुकारा) जाता है। ज़ेल (नीचे) में इमामत का मफ़हूम, फज़ीलत, 


_ अन्वा, आदाब और अहकाम का मुख्तसरन जिक्र किया जाता है। 


< ` मफ़हूम : (इमामत) अम्मा, यउम्मु से मस़दर हैं तक़ददुम के मानी में है। मुहावरा है: उसने 
लोगों की इमामत कराई।' यानी एक आदमी की हैसियत से नमाज़ियों के आगे खड़ा हुआ ताकि नमाज़ 

में लोग उसकी पैरवी करें दूसरे अल्फाज़ में यूँ समझें कि मुक़्तदी की नमाज़ का इमाम की नमाज़ से चन्द 
; शराइत के साथ मरबूत होना इमामत कहलाता है। इसे इमामते सुग्रा कहते हैं और यही इस किताब में ज़ेरे 
बहस है जबकि इमामते कुब्रा खिलाफत को कहते हैं। 


(इमाम) हर वह चीज़ जिसे उमूर व मामलात में मुक़द्म रखा जाये, इमाम कहलाती है, जैसे 
नबी (ॐ) इमामुल अझम्मा हैं खलीफा, रिआया का इमाम होता है। कुर्जन, इमामुल मुस्लिमीन है। 
. अमीर, लश्कर का इमाम होता है जबकि इमामुस्सलात से मुराद वह शख्स है जो नमाज़ियों के आगे 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है और वह उसकी इक्तेदा में नमाज़ अदा करते हैं। 


<> ` फज़ीलतः इमामत की फ़ज़ीलत मशहूर व मारूफ हे। नबी-ए-अकरम (ॐ) ता हयात इस 
मन्सबे जलील पर फ़ाइज रहे। बाद में ये सआदत खुलफा-ए-राशिदीन के हिस्से में आई। इल्म व फजल 
में फाइक शख़्सियात ही इस अजीम ओहदे पर फ़ाइज़ होती रहीं। शरीयते इस्लामिया ने इसका मेयार यही 
मुक्रर किया कि क्रोम का अफ़ज़ल आदमी जमाअत कराये। शारे (४४४) ने फ़ज़ीलत का मैयार 
बजाये माल व दौलत, ख़ानदान और क़बीले के इलम को मुकर्रर किया। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने 
` फ़रमायाः 'लोगों का इमाम ऐसा आदमी हो जो कुर्जन मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला हो।' (हीह 
मुस्लिम, हदीस: 673) ओर ये बात मालूम है कि ज्यादा कुन पढ़ने वाला अफ़ज़ल होता है, लिहाज़ा 


Sherkhan 
IB25 696737 


| &+) 0). इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम ब मसाइल | ई ) | है 


इस हदीस से इमामत की फ़ज़ीलत मालूम हुई। नबी ($४) ने अइम्मा के लिये दुआ फ़रमाई है। नबी (# 
. का फरमान है: 'इमाम ज़ामिन और ज़िम्मेदार हे और मुअज़्ज़िन अमीन और क़ाबिले ऐतमाद है। 
ऐ अल्लाह! इमामों को (हीह इलम व अमल की) तौफ़ीक़ दे और मुअज्निनों को बख़श दे। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 57, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 207) इस हदीस से भी इमाम और | 
इमामत की फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। हज़रत सहल बिन सअद (ई) अपने क़बीले के नौजवानों को अगे 
बढ़ाते थे कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। उनसे कहा गया: आप ऐसा क्यूँ करते हैं, हालांकि आपको 
- क़दीमुल इस्लाम हाबी होने का शर्फ़ हासिल है? उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना है, 
आपने फ़रमाया: 'इमाम ज़िम्मेदार हे। अगर अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ायेगा तो उसे भी सवाब | 
होगा ओर मुक्तदियों को भी। अगर उसने ग़लती की तो वह गुनाहगार होगा, मुक़्तदी 
गुनाहगार नहीं होंगे।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस:987) | 


इस हदीस से इमाम की फ़जीलत के साथ साथ ये बात भी साबित हुई कि इमामत एक भारी . 
ज़िम्मेदारी है। इमाम को अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए वह उसे मामूली काम न समझे। 
` अगर वह कोताही बरतता है तो उसका ज़िम्मेदार वह ख़ुद होगा, अलबत्ता इमाम मुक़र्रर करते वक़्त इस 
बात को मद्दे नज़र रखा जाये कि क्या वह इस ओहदे की अहलियत रखता है और वह जिम्मेदार है या 
नहीं? बे'परवाह इमाम के तकर्रुर के ज़िम्मेदार ख़ुद मुक़्तदी होंगे। या जहाँ मुक़्तदी बेबस हों, वहाँ 
इन्तेज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। 


*  मन्सबे इमामत की तलब : अगर इमामत के औमाफ मौजूद हों और आदमी समझे कि मैं 
ये ज़िम्मेदारी दूसरों को निस्बत अहसन अन्दाज में निभा सकता हूँ तो मन्सबे इमामत के मुतालबे में कोई 
हर्ज नहीं। इसका हुक्म दुनियावी इमारत (हुक्मरानी) वाला नहीं कि अगर कोई इसका मुतालबा करे तो 
` उसेन देने का हुक्म है, और अगर इसे मुतालबे की बिना पर इमारत मिल ही जाये तो अल्लाह की नुस्रत 
(मदद) शामिले हाल नहीं होती। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस (ई) कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना दीजिये। आप (%) ने फरमाया: “तुम उनके इमाम 
हो उनके कमज़ोर तरीन शख्स का ख्याल रखना ओर मुअज्िन ऐसा मुक्रर करना जो अपनी ._ 
अज़ान पर उजरत न ले।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 537, व सुनन नसाई, हदीस: 673) 

< - मरातिबे अइम्माः हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी (कः) फरमाते है, रसूलुल्लाह (#) ने फर्माया 
लोगों का इमाम ऐसा शख़्स हो जो कुर्जान मजीद ज्यादा पढ़ने वाला हो अगर इस वस्फ में लोग मसावी 
(बराबर) हों तो फिर वह इमाम बने जिसे सुन्नते नबवी का ज्यादा इलम हो और अगर सुन्नते के इलम में 
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लोग मसावी हों तो फिर वह इमाम बने जिसने हिजरत पहले की हो। अगर इस वस्फ में भी बराबर हों तो 
फिर वह इमाम बने जिसने पहले इस्लाम कुबूल किया हो और एक रिवायत में सिल्मन की बजायै सिन्नन 
के लफ़्ज़ है यानी अगर मज्कूरा औस़ाफ़ में सब बराबर हों तो फिर उनमें से जिसकी उम्र ज़्यादा हो उसे 


इमाम बनाया जाये। (मुस्लिम हदीस 673) 
हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) फ़रमाते हैं कि मैं अपनी कौम के एक वफ़द में 


. . रसूलुल्लाह(%४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हमने आप (%) के पास बीस दिन क़याम किया आप 


. बहुत रहम दिल और रक़ौकुल क्लब थे। जब आपने महसूस किया कि हमें अपने घर जाने का शौक़ है तो 
_ रमायाः 'लौट जाओ, अपनी क्रोम में रहो और उन्हें (दीन की बातें) सिखओ ओर (सफ़र में) 
नमाज़ पढ़ते रहना। जब नमाज़ का वक़्त आये तो तुम में से एक शख़स़ अज़ान दे और जो बड़ा 


|| हो बह इमामत कराये।' (महीह बुखारी, हदीस: 628, व सहीह मुस्लिम, हदीसः 674) मज्कूरा 


हदीस में नबी (#४) ने उन्हें उप्र में बड़े को इमाम बनाने का हुक्म दिया क्योंकि बाक़ी ख़िसाल और 
शराइत में सब बराबर थे, यानी उन्होंने इकड्टे हिजरत की, इकडे इस्लाम कबूल किया और बीस दिन तक 

इकट्ठे आप (ॐ) से किताब व सुन्नत का इलम हासिल किया। उप्र का लिहाज़ बाकी था, इसलिये नबी 
(#४) ने उम्र में बड़ को इमाम बनाने का हुक्म दिया। 


इन अहादीस की रोशनी में अइम्मा के बित्तर्तीब मन्दरजा ज़ेल पाँच मरातिब हैं: (4) कुर्आन . 
मजीद ज़्यादा पढ़ने वाला। (2) सुन्नते नबवी से ज़्यादा बा'ख़बर (3) पहले हिजरत करने वाला (4). 
पहले इस्लाम क़बूल करने वाला। (5) उम्र रसीदा। अहनाफ़ इलम (ज्यादा इलम वाले) को अक्रा 
- (ज्यादा अच्छा कुर्जन पढ़ने वाले) पर तजीह देते हैं। हदीस से उनके मोक़िफ़ का रद्द होता है। 


इमामत की मुख़तलिफ़ अन्वाअ (क्रिस्में) 

(१) बच्चे की इमामत : फर्ज हों या नफल, नाबालिग लड़के को इमामत, जब कोई वजहे तर्जीह पाई 
जाये, बिला कराहत जायज़ है, जैसे: उसे कुर्आान मजीद ज्यादा याद हो, वगैरह। हज़रत अम्र बिन सलमा 
(ऋ) फरमाते हैं: जब मेरे वालिद मोहतरम नबी (#) से मिलकर वापस आये तो अपनी करोम से कहा: में 
` तुम्हारे पास नबी-ए-बरहक़ के पास से होकर आ रहा हूँ, उनका इरशादे गिरामी है: “फुलां नमाज़ फुलां 
वक़्त पर पढ़ो ओर फुलां नमाज़ फुलां वक़्त पर पढ़ो। और जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो 
तुममें से कोई एक अज़ान कहे ओर इमामत ऐसा शख़्स़ कराये जो कुर्जन मजीद ज़्यादा पढ़ने 
वाला हो।' अम्र बिन सलमा (ईः) कहते हैं: मेरी कोम वालों ने देखा तो मुझ से ज्यादा कोई कुर्जन पढ़ने 
वाला नहीं था, चुनांचे उन्होंने मुझे आगे कर दिया। उस वक़्त मेरी उम्र छ: या सात बरस थी। (हीह 
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#37५) इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (3), क्‍ 
बुखारी, हदीस: 4302) इस हदीस से साबित हुआ कि नाबालिग लड़के की इमामत दुरुस्त है, अगर उसे 
_ दूसरों की निस्बत कुरआन ज़यादा याद हो। लेकिन अगर नमाज़ के ज़रूरी मसाइल से कमा हक़्क़हू वाक़िफ़ 
नहीं तो उसे नमाज़ का तरीका और मसाइल सिखाये जायें, इमामत का हकदार इस सूरत में बहरहाल वही 


है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 790 के फ़बाइद व मसाइल) 


(2) नाबीने शख्स की इमामत : नाबीने शरस की इमामत भी बिला कराहत दुरुस्त है। सय्यदना : 
अनस (हैः) फरमाते हें कि नबी (#) ने (अपने सफ़रे गज्वा के मौक़े पर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
` मक्तूम (कँ) को अपना जानशीन बनाया था और यही लोगों की इमामत कराते थे और ये नाबीने थे। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 595) एक रिवायत में है कि नबी (ॐ) ने उन्हें दो मर्तबा मदीने में अपना 
जानशीन मुक्रर किया। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 293, व मुसनद अहमद: 3/32) 


इमाम सनआनी (६६5) लिखते हैं: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (क) को तेरह दफा. 
जानशीन बनाया गया। देखिये: (सुबुलुस्सलामः 2/77, तहत हदीस: 338) | 


हज़रत महमूद बिन रबीझ अन्सारी (.#) फरमाते हैं: हज़रत इत्बान बिन मालिक (ई) अपनी 
क्रोम को इमामत कराते थे और वह नाबीने थे। (हीह बुखारी, हदीस: 667) 


मज़्कूरा दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि नाबीने शख़स़ की इमामत में कोई हर्ज नहीं। कुछ 
हज़रात नाबीने की इमामत को मकरूह समझते हैं ओर वजह ये बताते हैं कि वह नापाको से नहीं बच 
सकता और कमा हक़्क़हू तहारत भी हासिल नहीं कर सकता, मगर उनकी इस बात में ज़ोर नहीं क्योंकि _ 
कुछ नाबीना अफ़राद बीना अफराद से ज्यादा सफ़ाई पसन्द होते हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
कोजिये। (सुनन नसाई, हदीस: 879 के फ़वाइद व मसाइल) | | 


(3) गुलाम की इमामत : गुलाम की इमामत दुरुस्त है। हज़रत इब्ने उमर (#) फरमाते हैं: जब 
अव्वलीन मुहाजिर अक़्बा पहुँचे, जो कुबा में एक जगह है, तो रसूलुल्लाह (ॐ) को तशरीफ़ आवरी से 
कनल, सालिम मौला अबू हुज़ेफ़ा उनकी इमामत कराते थे। उन्हें कुर्आन सबसे ज्यादा याद था। (सहीह 
बुखारी, हदीस: 692) इमाम बुखारी (४5 ) ने इस हदीस पर बाब बाँध कर गुलाम, वलदे ज़िना 
देहाती और नाबालिग बच्चे को इमामत का जवाज़ साबित किया है। एक रिवायत के लफ़्ज़ हैं: सालिम 
मौला अबू हुजैफ़ा, नबी (ह) के सहाबा और अव्वलीन मुहाजिरीन की, मस्जिदे कुबा में इमामत कराते 
रहे। उनमें अबूबक्र, उमर, अबू सलमा, ज़ैद बिन हारिसा और आमिर बिन रबीअ(#) भी थे देखिये: 
(सहीह बुखारी, हदीस: 775) हज़रत सालिम (+) अन्सार को एक औरत के गुलाम थे। उसने उन्हें 
आज़ाद कर दिया था। उनको इमामत आज़ाद होने से पहले थी। उन्हें मौला अबू हुजैफा इसलिये कहा _ 
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$58 ३:9} इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| 
जाता है कि उस औरत के आज़ाद करने के बाद ये अनू हुज़ैफ़ा (है) के पास रहे। उन्होंने उन्हें अपना | 
मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया। जब उसकी मुमानिअत वारिद हुई तो उन्हें अबू हुज़ैफा का मौला 
कहा जाने लगा। (फ़तहुलबारी: 2/24, तहत हदीसः 693) हज़रत आयशा (ऋ) ने एक गुलाम 
(ज़कवान नामो) को मुदन्बर (वह गुलाम जिसे उसका मालिक ये कह दे कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद. 
है।) बनाया था, वह उनकी रमज़ानुल मुबारक में मुसहफ़ से देख कर इमामत कराता था। देखिये: 
_ (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, 2/337, हदीस: 7287) मज्कूरा दलाइल से मसले पर दलालत वाज़ेह है। 


. (4) औरत की इमामत : औरत औरतों की.जमाअत करा सकती है, लेकिन वह मफ़ के आगे नहीं 
बल्कि दरम्यान में खड़ी होगी। जनाब अब्दुररहमान बिन ख़ल्लाद हज़रत उम्मे वरक़ा (:#) से बयान | 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) हज़रत उम्मे वरक़ा (ॐ) को उनके घर मिलने आया करते थे और उसके ._ 
लिये एक मुअञ्जिन मुक़र्रर किया था जो उसके लिये अज़ान देता था। और आपने उन्हें (उम्मे बरक़ा 
(क) को) हुक्म दिया था कि अपने घर वालों की इमामत कराया करे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
592) वाज़ेह रहे कि औरत मर्दों की किसी सूरत जमात नहीं करा सकती। खैरुल कुरून में इसकी कोई _ 
मिसाल नहीं मिलती। इस हदीस के अल्फाज़ से जो वहम पड़ता है कि घर के मर्द हज़रात और मुअञ्जिन 
भी उनके पीछे ही नमाज़ पढ़ते होंगे, ये महज़ वहम ही है, हक़ीक़त के साथ उसका कुछ ताल्लुक नहीं 
क्योंकि सुनन दारकुतनी की एक रिवायत में है; 'बह अपने घर की औरतों की इमामत करायो' 
देखिये: (सुनन दारकुतनी, हदीस: 069) इन अल्फ़ाज़ से (७,५५१) का मफ़हूम मुतय्यन हो जाता है। | 


रबता हनफ़िया (४६5) बयान फरमाती हैं: (आयशा (#) ने फर्ज़ नमाज़ में ओरतोंकी | 
इमामत के फ़राइज़ अन्जाम दिये और वह उनके दरम्यान खड़ी हूई।' (मुसन्नफ अब्दुर्रज़्जाक़,.... 
. अस्सलात, : 3/।47, रकम: 5086) 


` तमीमा बिन्ते सलमा बयान फरमाती हैं: सय्यदा आयशा (:#) ने मगरिब को नमाज़ में, औरतों 
की इमामत कराई तो वह औरतों के दरम्यान में खड़ी हूई और जहरी क्रिराअत की। देखिये: (अलमहल्ली 
इब्ने हमः 4/279) हज़रत हुजेरा बिन्ते हुसैन (४5) फरमाती हैं: 'सय्यदा उम्मे सलमा (:#) ने 
नमाज़े अस्न में हमारी इमामत कराई। आप हमारे दरम्यान खड़ी हूईं।' (मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक़ 
` रक्रम : 5082, व मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, रक़म: 4953) हज़रत उम्मे हसन( ६४5) फरमाती हैं 
'मेने देखा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (.&) ने औरतों की इमामत के फ़राइज़ 
अन्जाम दिये और बह उनके साथ फ़ ही में खड़ी हूईं।' (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा,: /430, 
रक़म: 4953) हज़रत इब्ने अब्बास (ई) फ़रमाते हैं: औरत, औरत की इमामत करा सकती है लेकिन 
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वह उनके साथ सफ के दरम्यान ही में खड़ी होगी। (मुसन्नफ़ अब्दुर॑ज्जाक्र: 3/.40) हज़रत इब्ने उमर 
(ईः) के मुताल्लिक़ भी मरवी हे कि बह अपनी लौण्डी को हुक्म देते थे और वह रमज़ानुल मुबारक में 

औरतों को बा'जमाअत नमाज़ पढ़ाती थीं। (अल महल्ली इब्ने हज्मः 4/220) 


इन तमाम दलाइल से वाज़ेह होता है कि औरत, औरतों की फ़र्ज़ और नफ़ल हर दो नमाज़ों में 
इमामत करवा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन वह आगे खड़ी होने की बजाये सफ के दरम्यान 
खड़ी होगी। 
(5) मर्द की औरतों के लिये इमामत : मर्द की इक्तेदा में औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं। दौरे नबवी 
में औरतें मस्जिद में आकर इमामे मस्जिद के पीछे नमाज़ अदा करती थीं। हजरत आयशा(:$) फरमाती 
हैं: 'रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ सुबह की नमाज़ में मुसलमान औरतें चादरों में लिपटी हुई 
आतीं, फिर नमाज़ पढ़ कर घरों को लोट जाती। अन्धेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न 
_ सकता था।' (हीह बुख़ारी, हदीस: 578, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 645) 


i र 
$3 3१>. इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हजरत सहल बिन सअद (:#) फरमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (#) के साथ लोग अपने | 


तहबन्दों में गर्दन पर गिरह लगा कर नमाज़ पढ़ा करते थे क्योंकि तहबन्द छोटे होते थे। तो 
(एहतियातन) औरतों से कह दिया गया कि तुम उस वक़्त तक अपने सर (सज्दे से) न उठाओ 
जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जायें।' (सहीह बुखारी, हदीस: 84, व सहीह मुस्लिम: 447) 


_ हजरत अनस फ़रमाते हैं, 'में और एक यतीम लड़के ने अपने घर में नबी (ॐ) के पीछे खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ी ओर मेरी वालिदा मोहतरमा उम्मे सुलेम हम दोनों के पीछे अकेली खड़ी हुई। 
(बुखारी हदीस 658) 


हजरत अबू हुरैरह (ई) से मरवी हे, रसूलुल्लाह (#) ने रमायाः 'मदोँ की बेहतरीन 
(ज़्यादा ख़ैर व भलाई वाली) फ़ पहली है और बुरी (कम भलाई वाली) झफ़ आखरी हे. 
और ख़वातीन की बेहतरीन फ़ आखरी है और बुरी फ़ पहली है।' (सहीह मुस्लिम,: 440) 


मर्दा की पहली और औरतों की आख़री सफ के बेहतरीन होने की वजह यही है कि ये एक दूसरे से 
दूसरी सफ़ों की निस्बत ज्यादा दूर होती है। इसी तरह मर्दों की आखरी सफ़ ओर औरतों को पहली सफ के | 
कम अफ़ज़ल होने की वजह ये है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती हैं। ज़िम्नन ये मसला भी समझ 
में आया कि औरतें मर्द के पीछे बा'जमाअत नमाज़ पढ़ सकती हैं। अगर एक औरत ओर एक मर्द हो, तब 
भी औरत मर्द की इक्तेदा में नमाज़ पढ़ सकती हे, बशर्ते कि औरत गैर महरम न हो क्योंकि गैर महरम औरत 
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के साथ अलांहिदगी हराम है। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने इरशाद फ़रमाया: 'कोई आदमी किसी औरत 
के साथ अलाहिदगी इख़ितयार न करे, सिवाये इस मूरत के कि उस (ओरत) के साथ महरम मर्द 
मौजूद हो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 3006, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (347) दूसरा ये कि इस सूरत 
में औरत मर्द की तरह इमाम की दायीं जानिब नहीं बल्कि पीछे खड़ी होगी क्योंकि अकेली औरत को सफ 
हो जाती है जैसा कि पीछे हज़रत अनस (.#&) की हदीस गुज़र चुकी है। 


नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमाया: 'जब तुममें से किसी की बीवी मस्जिद जाने की 
इजाज़त मागे तो बह उसे न रोके।' (सहीह बुखारी, हदीस: 5238, व सहीह मुस्लिम, हदीस 
442) मज्कूरा अहादीस से वाज़ेह हुआ कि मर्द औरतों की इमामत करा सकता है। 


(6) . मफ़ज़ूल की इमामत : मफजूल, यानी कम फज़ीलत वाला आदमी अपने से अफज़ल शख्स 
की इमामत करा सकता है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) फरमाते हैं: रसूलुल्लाह (ॐ) एक सफ़र में 
पीछे रह गये। में भी आपके साथ पीछे रह गया .... जब हम अपने लोगों में पहुँचे तो बह नमाज़ पढ़ रहे 
थे। झब्दुर्रहमान बिन औफ (.#) उन्हें नमाज़ पढ़ा रहे थे। वह एक रकअत पढ़ा चुके थे। जब उन्हें मालूम 
हुआ कि रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ ले आये हैं तो वह पीछे हटने लगे। आप (%) ने उन्हें इशारा किया 


(कि अपनी जगह पर रहो) चुनांचे उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो रसूलुल्लाह(ई) खड़े हुए... 


और मैं भी खड़ा हुआ और एक रकअत जो हमसे पहले हो चुकी थी, पढ़ ली। सहीह बुखारी, हदीस: 
१82, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 274 (8) मज्कूरा रिवायत सहीह बुखारी में नो मक़ाम पर आई है 
मगर हर जगह मुख़तसर है। नमाज़ वाला वाक़िया मज्कूर नहीं, ये अल्फ़ाज़ सहीह मुस्लिम में हैं। 


(7) मेहमान की इमामत : मेहमान को मेजबान कोम की जमाअत कराने से मना किया गया है 


अगरचे मेहमान, मेजबान से अफज़ल शख्सियत ही क्यूँ न हो। हजरत मालिक बिन हुवैरिस् (#) बयान _ 


करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमाया: 'जो शस किसी क्रोम को मिलने के लिये जाये 
तो वह उनकी इमामत न कराये बल्कि उन्हीं में से कोई शरस इमामत कराये।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 596, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 356) हाँ, अगर मेहमान इमामत का अहल हो और 
मेज़बान उसे दावत या इजाज़त दे तो फिर इमामत कराने में कोई हर्ज नहीं। सय्यदना अबू हुरैरह (+#) 

फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (ह) ने फरमायाः 'जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर 
ईमान रखता हे, उसके लिये हलाल नहीं कि वह किसी क्रोम की इमामत कराये मगर उनकी 
इजाज़त से।' (सनन अबी दाऊद, हदीस: 97) | 
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$ 3१-५ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल CF > 

हज़रत अबू मसङ्द अन्सारी (ऋ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (+) ने फ़रमाया: 

'कोई आदमी किसी आदमी के दायर-ए-इक्रितिदार में इमामत न कराये और न घर में उसकी 
मख़्सूस नशिस्त पर बैठे मगर उसकी इजाज़त से।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 673) अगर मेहमान 
इमामत का अहल न हो तो फिर उसका इमामत कराना दुरुस्त नहीं, जैसे: मेहमान औरत हो, अगरचे | 
. कितनी ही फ़ाज़िला हो और मेज़बान मर्द। या मेहमान अनपढ़ हो और मेज़बान हाफिज़े कुर्जन वगैरह। 


(8) फ़ासिक़ ओर ज़ालिम की इमामत : फासिक और ज़ालिम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना 

दुरुस्त है बशर्ते कि उसकी मअसियत इस्लाम से खुरूज का बाइस़ न हो, लेकिन ऐसे आदमी को इमाम 

मुक़र्रर नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू ज़र (:&) कहते हें कि नबी-ए-अकरम (#) ने मुझसे फरमायाः 

_ “तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हारे ऊपर ऐसे अमीर (हुक्मरान) होंगे जो नमाज़ को उसके _ 

__कक्रत से मुअख़्ख़र करेंगे या नमाज़ (का वक़्त) फ़ोत कर देंगे?' मैंने अर्ज़ किया: तो मुझे क्या 
. हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: “नमाज़ को वक़्त पर पढ़ लेना, फिर अगर उनके साथ भी 

_ नमाज़ मिले तो पढ़ लेना कि ये तुम्हारे लिये नफ़ल हो जायेंगे ओर ये न कहना कि में नमाज़ 
_ पढ़ चुका हूँ, इसलिये अब नहीं पढ़ता।' (सहीह मुस्लिम, हदीसः (238-242) 648) | 


` हज़रत अबू हुरैरह (क) फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः “अइम्मा तुम्हें नमाज़ . 
पढ़ायेंगे। अगर बह दुरुस्ती को पहुँचे तो तुम्हारे लिये भी अज्र हे ओर उनके लिये भी। और 
अगर वह गलती करें तो तुम्हारे लिये सवाब है। (गलती का) गुनाह उन पर है। | 

(सहीह बुखारी, हदीस: 694) 


हज़रत सहल बिन सअद (%#) बयान करते हैं कि रसूलुलाह (#) ने फरमायाः “इमाम 
ज़िम्मेदार है। अगर वह दुरुस्ती को पहुँचे तो उसे भी अज्र मिलेगा और मुक्र्तदियों को भी और 

अगर वह गलती करे तो उसका गुनाह इमाम पर है। मुक़्तदियों पर नहीं। 
(सुनन इब्ने माजा: हदीस: 987) 


सहाब-ए-किराम (#) फुस्साक़ अइम्मा के पीछे नमाज़ें, जुमे ओर ईदैन पढ़ लिया करते थे 
और उन्हें दोहराते भी नहीं थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अनस (.$) हज्जाज बिन यूसुफ 
के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) इत्तेबा-ए-सुन्नत में अपनी मिसाल आप थे 
और हज्जाज बिन यूसुफ़ का जुल्म व फिस्क़ मारूफ़ है। . 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मंसक़द और दीगर सहाब-ए-किराम (#) वलीद बिन उक़्बा बिन अबू 
मुअैत के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। एक दिन उसने सुबह की नमाज़ दो रकझअते पढ़ाई, फिर पूछा और पढ़ाऊं? 


(ire 285 
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छुर ८३) 
दो आदमियों ने गवाही दी कि उसने शराब पी है तो उस्मान (#) ने उसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(ऋक) से चालीस कोड़े शराब की हद लगवाई। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 707) हुमैद बिन अब्दुर्रहमान 
बयान करते हैं: जिन दिनों हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ऋ) महसूर थे, उबेदुल्लाह बिन अदी बिन ख़्यार 
उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा; आप अमीरुल मोमिनीन हैं ओर सूरते हाल ये है कि हमें नमाज़ 
_. बागियों का इमाम पढ़ाता है जो हम पर बहुत गिरां हैं आपने फ़रमाया: नमाज़ इन्सान के आमाल में सबसे. 
अच्छी चीज़ है, इसलिये जब लोग अच्छा काम करें तो तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो ओर 
. जब वह बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से बचो। (सहीह बुखारी, हदीस: 695)... | 


(9) मुसाफिर की इमामतः मुसाफिर मुक़ीम की इमामत करा सकता हे इमाम कें सलाम फेरने के 
बाद मुक़ीम हज़रात खड़े होकर बाको दो रकअतें अदा करेंगे। अगर मुसाफिर इमाम पूरी नमाज़ पढ़ाना 
चाहे तो भी जायज़ है मगर ये अफ़ज़लियत के 'ख़िलाफ है। अफज़ल ये है कि वह सफर की नमाज़ (दो 
रकअतें) ही पढ़े। हजरत इमरान बिन हुसैन (;&) बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (ह) के साथ कई | 
_गज़्वात में शिर्कत की और फ़तहे मक्का के मौक़े पर भी आपके साथ था। आप (#) मक्का में अठारह 
` रातें ठहरे। उन दिनों में आप दो रकअतें ही पढ़ते रहे और फरमाते: 'ऐ अहले शहर! तुम चार रकज़तें 
पढ़ो, हम लोग मुसाफिर हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 229) इस हदीस की सनद अली बिन 
>ज़ैद बिन जुदआन की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन मसला दीगर अहादीसे सहीहा को रोशनी में इसी तरह है। 
दलाइल से वाज़ेह है कि नबी-ए-अकरम (#) ने मक्का फ़तह किया और वहाँ अठारह-उन्नीस रातें 
_ क़याम किया और इस दौरान में नमाज़ क़स्र अदा करते रहे और ज़ाहिर बात है कि मुकीम हज़रात चार 
रकअतें पढ़ते थे क्योंकि उन पर पूरी नमाज़ फर्ज़ थी, और मौता इमाम मालिक में है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (ॐ) जब मक्का आते तो उन्हें दो रकत नमाज़ पढ़ाते, फिर फ़रमातेः 'ऐ अहले 
मक्का! अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लो, हम मुसाफिर क्रोम हैं।' (मोता: रक्रम: 785) और ये 


`. मालूम है कि हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (झै) सुन्नत के मामले में बड़े हस्सास और मोहतात थे। . 


इमाम इन्ने कुदामा (४5 ) ने इस मसले पर अहले इलम का इज्मा नक़ल किया है, वह फरमाते हैं 
अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि मुक़ीम जब मुसाफ़िर की इक़्तेदा करे और मुसाफिर 
दो रकञ्जतों पर सलाम फेर दे तो मुक़ीम (बाद में) नमाज़ पूरी करेगा।' (अल मुगनी: 2/765) 
जब मुक्रीम पहले (फर्ज) नमाज़ पढ़ चुका हो और मुसाफिर के पीछे जमाअत की फज़ीलत _ 
हासिल करने के लिये नमाज़ पढ़े तो फिर वह मुसाफिर की नमाज़ की तरह दो रकअतें ही पढ़ेगा क्योंकि 
वह उसके हक़ में नफ़ल हैं। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये | 
(मजमूअ फ़तावा लिइब्मे बाज़: 72/259-267) 
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ठ्‌ 2३) 
(१0) मुक़ीम की इमामत : मुक़ीम आदमी मुसाफ़िर की इमामत करा सकता है। इस सूरत में 
मुसाफिर मुक़ोम की तरह पूरी नमाज़ पढ़ेगा, क़स्र नहीं करेगा, चाहे वह शुरू नमाज़ में इमाम के साथ 
_ मिले या सलाम के क़रीब तशहहुद में। इसकी दलील नबी-ए-अकरम (:#६) का फ़रमाने ज़ीशान है: 

. “इमाम इसलिये है कि उसकी इक़्तेदा की जाये, लिहाज़ा उससे इड़ितलाफ़ न करो। जब वह 
रूकू करे तो तुम भी रुकू करो ओरं जब वह समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना 
_ लकल हम्द कहो और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वह बैठ कर नमाज़ 
पढ़े तो तुम सब बेठ कर नमाज़ पढ़ो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 722, व स़हीह मुस्लिम, हदीस 


. 44) मूसा बिन सलमा हुज़ली (१४5) बयान फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास | 


(ऋ) से पूछा कि जब में मक्का में हूं (यानी सफर में) और इमाम के साथ नमाज़ न हो तो कैसे नमाज़ 
पढ़ें? उन्होंने फ़रमाया: दो रकअतें पढ़ो (यानी कस्न करो) ये अबुल क्रासिम (ट) की सुन्नत है। (हीह 
मुस्लिम, हदीस: 688) मुसनद अहमद में ये रिवायत इन अल्फाज़ से है: मूसा बिन सलमा (१ 
फरमाते हैं: 'हम इब्ने अब्बास (कै) के साथ मक्का में थे। मैंने पूछा: जब हम आपके साथ 
होते हें तो चार रक्‌अत नमाज़ अदा करते हैं और जब अपने घरों को लोटते हैं तो दो रकअतें 
पढ़ते हें? आपने फ़रमायाः ये अबुल क्रासिम (ॐ) की सुन्नत है।' (मुसनद अहमदः /276) 


अबू मिज्लज़ (४४४४ ) फरमाते हैं: मैंने इन्ने उमर (ऋ) से पूछा: मुसाफिर, मुक़ीमीन के साथ 
. आखरी दो रकञ्जतों में मिलता हे तो क्या उसे दो रकअतें किफायत कर जायेंगी या उनकी नमाज़ की तरह 
(चार रकञ्जते) पढ़ेगा? इब्ने उमर (कै) हँस पड़े और फरमाया: उनकी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ेगा। 
(सुनन कुब्रा लिल बेहक़ी: 3/57) 


(2) मुतनंफ़्फ़िल की मुफ्तरिज़ के लिये इमामत : इमाम नफ़ल नमाज़ पढ़ रहा हो और मुक्तदी | 
फर्ज़ नमाज़ की नियत से उसकी इक्तेदा कर रहे हों तो ये दुरुस्त है। दोनों को नमाज़ हो जायेगी। हज़रत 


मुआज़ बिन जबल (#) रसूलुल्लाह (#४) के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी करोम के पास | 


. जाकर उन्हें इशा की जमाअत कराते। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 700, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 
_ (१8, 780) 465) हज़रत मुआज़ (.#) की दूसरी नमाज़ नफ़ल थी क्योंकि फर्ज नमाज़ एक दिन में दो 
` दफा नहीं पढ़ी जा सकती जबकि मुकतदी उनकेः पीछे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह नबी-ए-अकरम 
(ॐ) ने कुछ दफा नमाज़े खौफ एक जमाअत को दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेरा, फिर दूसरी जमाझत _ 
को दो रकअतें पढ़ाई। आपकी दूसरी दो रकअतें नफ़ल होती थीं। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये 

(सुनन'नसाई, हदीस: 836, 837 के फ़वाइद व मसाइल) | 
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` [सुनन नशाई [$ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (4 ) | 
(42) मुफ़्तरिज़ की मुतनफ़्फ़िल के लिये इमामत : इमाम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा रहा हो तो उसके पीछे 


नफल की नियत से नमाज पढ़ी जा सकती हे। नबी-ए-अकरम (#) ने हज के मौके पर मस्जिदे ख़ैफ़ में . 


सुबह की नमाज़ पढ़ाई तो फ़रागत के बाद देखा कि दो आदमी पीछे बैठे हैं। उन्होंने जमाअत के साथ 
नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने: उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने घर में नमाज़ पढ़ ली है। आप (%) ने 
फरमाया: 'ऐसे न करो। जब तुम घर में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर मस्जिद में आओ जहाँ 
जमाअत हो रही हो तो उनके साथ नमाज़ पढ़ो ये तुम्हारे लिये नफ़ल बन जायेगी।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीसः 575, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 29) हज़रत अबू सईद खुदरी (-कै) बयान करते हैं 
क्रि रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी को अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो आपने फ़रमाया: 'क्या कोई. 

आदमी उस पर स़दक़ा नहीं कर सकता कि उसके साथ मिलकर नमाज़ पढ़े।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 574) तिर्मिज़ी की रिवायत में है: 'तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने उसके 
साथ नमाज़ पढी।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 220) यानी नियत का इख्तिलाफ़ हो सकता है। इक़्तेदा 
इन्तेक़ालात में है, नियत में मुवाफ़िक़त लाज़िमी नहीं। 


(3) मुतयम्भिम (तयम्मुम वाले) की मुतवज्ज़ी (बा'वुज़ू) के लिये इमामत : तयम्मुम वाला . 
बा'वुजू शख्स को. इमामत करा सकता है। हज़रत अम्र बिन आस (ई) फरमाते हैं कि गज्च-ए- 
जातुस्सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात में एहतिलाम हो गया मुझे अन्देशा हुआ कि अगर मेंने गुस्ल किया 
तो हलाक हो जाऊंगा, लिहाज़ा मैंने तयम्मुम कर लिया ओर अपने साथियों को सुबह को नमाज़ पढ़ाई। 
उन्होंने ये वाक्या नबी (#) की ख़िदमत में जिक्र किया तो आपने पूछा: 'ऐ अप्र। क्या तूने जुन्बी _ 
होते हुए अपने साथियों को जमाअत कराई थी?' तो मेने वह वजह ज़िक्र कर दी जिस बिना पर मैंने . 
गुस्ल नहीं किया था और (ये भी) कहा कि मैंने अल्लाह तआला का फरमान सुना है: 'और अपने 
आपको क्रत्ल न करो, यक्रीनन अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है।' तो रसूलुल्लाह (%) हँस | 
पड़े और कुछ न फ़रमाया। (सुनन-अबी दाऊद, हदीस: 334) इमाम बुख़ारी( 2४५४ ) ने इसे तालीकन 

` जिक्र किया है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 345 का बाब) 


(44) नापसन्दीदा शख्स की इमामत : ऐसा शख्स जिसे कोम के अक्सर अफराद नापसंद करते | 
हों, उसकी इमामत मकरूह है ऐसे इमाम की नमाज़ नहीं होती। रसूलुल्लाह (#ह) ने फरमाया: “तीन 
आदमियों की नमाज़ उनके सरों से एक बालिश्त भी बलन्द नहीं होती (कबूल नहीं होती) 

वह आदमी जो लोगों की इमामत कराये, हालांकि वह उसे नापसन्द करते हों। बह औरत | 
. जिसकी रात इस हाल में गुज़रे कि उसका ख़ाविन्द उससे नाराज़ हो। और वह दो भाई जो एक 
. दूसरे से क़तञअ ताल्लुक्र किये हुए हों।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 97।) एक दो आदमियों की 
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कात 72000 05 
नापसन्दीदगी कोई मानी नहीं रखती, और कराहत की वजह शरई हो, जैसे: बे'वक़्त नमाज़ पढ़ना 
ख़िलाफ़े सुन्नत पढ़ाना, मुक़्तदियों का लिहाज़ न रखना या क्रिराअत में लहने फ़ाहिश करना वगैरह। 
अगर नापसन्दीदगी को वजह जाती है, या इस बिना पर कि वह आमिल बिलकुर्आान वस्सुन्नह है और - 
नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है तो उसका गुनाह नापसन्द करने वालों को होगा। 


 (5) बेठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की इमामत : उज की बिना पर इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़ा सकता 
है। नबी-ए-अकरम (%) ने मर्जुल मौत में बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: _ 
687, 7।3, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 478) ऐसी सूरत में आया मुक़्तदी पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़े या 
खड़े होकर? उसमें क्रे तफ्सील है जो सुनन नसाई, हदीस: 833 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिजा . 
की जा सकती है। 


_ _ मुक्रतदी कहाँ खड़ा हो? 
मुक़्तदी के इमाम के साथ खड़े होने की मुखुतलिफ हालतें हैं जिनका ज़िक्र दर्ज ज़ेल है 


(१) जब मुक़्तदी एक मर्द हो तो? : अगर मुक़्तदी एक मर्द हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब 
खड़ा होगा। हज़रत इब्ने अब्बास (डैः) से मरवी है .... रसूलुल्लाह (>) नमाज़ पढ़ने लगे तो में भी | 


_ आकर आप (%) की बायीं जानिन खड़ा हो गया। (और आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ने लगा।) 


.. आप (ईह) ने मुझे पकड़ा और अपनी दायीं जानिन खड़ा कर लिया। (हीह बुखारी, हदीस: 698, व _ 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 763) | 


(2) . अगर मुक़्तदी दो या दो से ज्यादा हों? : दो या दो से ज्यादा आदमी इमाम के पीछे सफ 
बनायेंगे। एक सफ़र में रसूलुल्लाह (#%) नमाज़ के लिये खड़े हुए तो हज़रत जाबिर (,#) आपकी बायीं | 
जानिब आकर खड़े हो गये। आपने उन्हें अपनी दायीं जानिब कर लिया, फिर जुबार बिन सखर(-#). 
आये और वह आपकी बायीं जानिब खड़े हो गये, रसूलुल्लाह (#) ने दोनों को धकेल कर पीछे कर | 
दिया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 300) हज़रत अनस (:$) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह(%) (नमाज़ के. 
लिये चटाई पर खड़े हुए। मैं और एक यतीम लड़का आपके पीछे खड़े हुए और एक बूढ़ी औरत हमारे 
` पीछे खड़ी हुई। (सहीह बुखारी, हदीस: 380, व महीह मुस्लिम, हदीस: 658) 


(3) आगर मुक़्तदी एक औरत हो तो?: एक औरत इमाम के साथ खड़ी नहीं होगी बल्कि इमाम 
के पीछे खड़ी होगी क्योंकि अकेली औरत की सफ़ जायज़ है। देखिये हज़रत अनस की मज्कूरा हदीस। 


. लेकिन इस सूरत में औरत गैर महरम न हो क्योंकि गैर महरम औरत के साथ ख़ल्वत हराम है जैसा कि | 


पीछे गुजर चुका है। 
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हि 070 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल , i tt 
(4) मुक़्तदी एक मर्द और एक औरत हो तो?: अगर मुक़्तदी एक मर्द और एक औरत हो तो मर्द 
इमाम के दायीं जानिब खड़ा होगा और औरत पीछे खड़ी होगी? हज़रत इब्ने अब्बास (%) फरमाते हैं 
कि मैंने नबी (%) के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और हज़रत आयशा ($) हमारे पीछे खड़ी हूईँ। वह 
भी हमारे साथ ही (बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रही थीं जबकि मैं नबी (%) के पहलू में आपके साथ 
(बा'जमाअत) नमाज़ पढ़ रहा था। (सुनन नसाई, हदीस: 805) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे और मेरे दीगर घर वालों में से एक औरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि मुझे | 
अपनी दायीं तरफ खड़ा किया और औरत को पीछे। (सुनन नसाई, हदीस: 806) 


` (5) अगर मुक्र्तदी दो या दो से ज़्यादा मर्द और एक औरत हो तो? : अगर मुक़्तदी दो या दो 
से ज्यादा मर्द हों और एक औरत हो तो इमाम के पीछे मर्द हज़रात सफ बनायेंगे ओर मर्दों के पीछे 
अकेली औरत सफ़ बनायेगी। देखिये मज्कूरा हदीसे अनस ($), यानी औरत किसी सूरत में मर्द के | 
` साथ खड़ी नहीं हो सकती यहाँ तक कि अपने लख़ते जिगर या शौहर के साथ भी नहीं, वह एक हो या 
ज्यादा, सफ़ मर्दों के पीछे ही बनेगी, देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 803, 804 और उनके फ़वाइद) |. 


` (6) इमाम औरत हो ओर मुक़्तदी भी एक ही औरत हो तो?: अगर औरत इमाम हो और 
मुक्तदी भी एक ही औरत हो तो वह इमाम के साथ दायीं जानिब खड़ी होगी क्योंकि औरत जब इमाम 

होगी तो किसी सूरत भी वह आगे खड़ी नहीं हो सकती। तफ्सीली दलाइल पीछे 'औरत की इमामत' के 

तहत गुज़र चुके हैं। 

(7) इमाम ओरत हो ओर मुक़्तदी दो या दो से ज़्यादा औरतें हों तो?: इमाम औरत हो और 

` मुक़्तदी दो या दो से ज्यादा औरतें हो तो वह इमाम के दायें बायें खड़ी होंगी और इमाम उनके दरम्यान 

सफ में खड़ी होगी। तफ्सील के लिये देखिये: गुजिश्ता उन्वान औरत की इमामत' | 


(8) मुक़्तदी कब खड़े हों?: मुक़्तदियों के खड़े होने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। वह इक़ामत के 
शुरू में खड़े हो सकते हैं, दरम्यान में भी और आखिर में भी, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वहं उस वक़्त 
खड़े हों जब इमाम को आता देख लें, इससे पहले खड़ा होना दुरुस्त नहीं। नबी-ए-अकरम(#६) ने. 
फरमाया: 'जब नमाज़ की इक्रामत कही जाये तो उस वक़्त तक खड़े न हों जब तक मुझे 
(आता हुआ) न देख लो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 6३7, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 604) एक 
रिवायत में है कि 'इक्रामत के बाद लोग नबी-ए-अकरम (%) के तशरीफ़ लाने से पहले सफें 
बना लेते थे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 6३9, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 6०5) | 
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ख़्फ़्सुर हू) 
इन रिवायात में तत्बीक़ इस तरह है कि ऐसा शाज़ व नादिर हुआ कि मुक़्तदी नबी (ॐ) के 
तशरीफ़ लाने से पहले खड़े हुए, और ये बयाने जवाज़ के लिये था। असल हुक्म यही है कि इमाम को 
देख कर खड़ा हुआ जाये ये भी मुमकिन है कि मुमानिअत का सबब यही चीज़ बनी हो, यानी पहले 
मुक़तदी आपको देखे बगैर खड़े हो जाते थे, नबी-ए-अकरम (ई) ने इससे मना फरमा दिया ताकि लोग 
मशक्कत में न पड़ें क्योंकि बसा औक़ात किसी उज्र की बिना पर ताख़ीर हो सकती थी। देखिये 
(फतहुलबारीः 2/58, तहत हदीस: 637, व शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, 5/44, तहत हदीस: 605) 


सफ बन्दी का एहतिमाम 
सफ़ों को दुरुस्त करना वाजिन है क्योंकि सफों की दुरुस्ती नमाज़ का हिस्सा है। नबी-ए-अकरम 
(€) बड़े एहतिमाम से सफ़ें सीधी कराया करते थे। सफों की दुरुस्ती के हवाले से आप(%) के बहुत से 
 फ़रामीन हें जो आप सफें दुरुस्त कराते वक़्त इरशाद फरमाया करते थे जिससे सफों की दुरुस्ती की 
अहमियत का बख़ूबी अन्दाजा लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह (#ट) ने फ़रमाया: '“झफें दुरुस्त कर 
लो क्योंकि सफ़ों को सीधा करना नमाज़ क्राइम करने से हे।' (सहीह बुखारी, हदीस: 723, व 
सहीह मुस्लिम, हदीस: 433) हज़रत नोमान बिन बशीर (ऋ) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#) तीर-की 
तरह सफे सीधी करते थे यहाँ तक कि आपने महसूस किया कि हम इस बात को समझ चुके हैं। फिर आप 
एक दिन निकले, (मुसल्ले पर) खड़े हुए, तकबीर (तहरीमा) कहने लगे तो देखा एक आदमी का सीना 
म्फ से कुछ निकला हुआ है। आप (ई) ने फरमाया: 'ऐ अल्लाह के बन्दो! तुम ज़रूर बिज़्ज़रूर 
फें सीधी करोगे या फिर अल्लाह तुम्हारे चेहरों में इख़्तिलाफ़ डाल देगा।' (सहीह मुस्लिम 


हदीस: 436) और नबी-ए-अकरम (#६) ने फरमाया: बराबर हो जाओ, आगे पीछे खड़े न हों 


[ हदीस: 667) 


.. बरना तुम्हारे दिलों में इड़ितलाफ़ पड़ जायेगा।' (हीह मुस्लिम, हदीस़॒: 432) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋ#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'झफ़ों 
को दुरुस्त कर लो, कन्धों को बराबर रखो, दरम्यान में फ़ास़ला न रहने दो और अपने भाईयों _ 
के हाथों में नर्म बन जाओ ओर शैतान के लिये ख़ुला-न छोड़ो, जिसने सफ़ को मिलाया, 
अल्लाह उसे मिलाये ओर जिसने सफ़ को काटा, अल्लाह उसे काटे।' (सुनन अबी दाऊद, _ 
हदीस: 666) हज़रत अनस बिन मालिकं (#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#ह) ने फ़रमाया: 
‘अपनी सफ़ों में खून मिल कर खड़े हुआ करो। उन्हें क़रीब क़रीब बनाओ ओर गर्दनों को भी 
. बराबर रखो। क्सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! में शैतान को देखता हूँ कि 
खाली जगहों से तुम्हारी सफों में घुस आता हे गोया बकरी का बच्चा हो।' (सुनन अबी दाऊद 
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3 el इमामत और उससे मुतालिलिक अहकाम व मसाइल | कै) og > 


` नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फ़रमाया: 'तुम सफ़ें ऐसे क्‍यों नहीं बनाते जिस तरह फ़रिश्ते 
अपने रब के यहाँ स़फ़ें बनाते हैं?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रिश्ते कैसे सफें बनाते हैं? 
आपने फरंमाया: 'वह पहले अगली स़फ़ों को मुकम्मल करते हैं ओर ख़ूब मिलकर खड़े होते 
हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 430) 


सहाब-ए-किराम (ऋ) फरमाते हैं कि हम कन्धे से कन्धा और क़दम से कदम मिलाकर खड़े | 


_ होते थे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 725) 


सफ़बन्दी के उसूल व अहकाम 
() सफ्रों की तर्तीब : सफ बन्दी में सफों की तर्तीब मल्हूज़ रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मर्दों को _ 
सफें होंगी, उसके बाद बच्चों की और आख़िर में औरतों की। नबी-ए-अकरम (ह) ने फरमायाः 'मेरे 
क़रीब वह खड़े हों जो निहायत समझदार और अक़्लमन्द हों, फिर वह जो उनसे क़रीब हों, _ 
फिर वह जो उनसे क़रीब हों।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 432) 


| ये बात मालूम है कि मर्द अक्ल में ज्यादा होते हैं क्योंकि औरत को शरीयत में नाक्रिसुल अक्ल 

कहा गया है। इसके बाद बच्चों को सफ होगी क्योंकि वह भी मर्द ही हैं। औरतों की सफ़ आख़िर में होगी 
जैसा कि हज़रत अनस (.#) की हदीस पीछे गुज़री है। इससे भी साबित हुआ कि बुजुर्ग हज़रात को 
पहले आना चाहिए क्योंकि उनकी जगह आगे है, ये नहीं कि बाद में आयें और बच्चों को पीछे धकेलना 
शुरू कर दें क्योंकि इससे उनकी हौसला शिकनी होती है। अगर उन्हें पीछे करना पड़े तो निहायत अहसन 
अन्दाज और प्यार से ताकि उन्हें महसूस न हो। तफ्सील के लिये देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 808 
और 809 और उनके फ़वाइद) | 


(2) प्फ़ों को बराबर करना : सफों को बराबर करने का हुक्म है। बराबर करने में पाँव से पाँव 
मिलाना, पाँव सीधे किन्ला रुख रखना, पाँव का दरम्यानी फासला जिस्म के मुताबिक रखना, इमाम को _ 
तरफ़ मिलना, व दोराने नमाज़ में अगर किसी नमाज़ी को सफ से निकलना पड़े तो इस ख़ला को पुर. 
करना, पहले अगली सफ मुकम्मल करना और सफ़ों को क़रीब क़रीब बनाना वगैरह शामिल हैं। इमाम 

को चाहिए कि इन तमाम पहलूओं पर रोशनी डाले और सफों के दरम्यान चल फिर कर बड़े एहतिमाम के 


» साथ सफें सीधी कराये क्योंकि ये उसके फराइज़ में से हैं इस मकसद के लिये अगर इक़ामत और तकबीरे. . 


तहरीमा के दरम्यान ज्यादा फासला भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि ज़रूरत को बिना पर इक्रामत 
और तकबीरे तहरीमा के दरम्यान फाला जायज़ है। (तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 792, 793 
और उनके फ़वाइद व मसाइल) -मुक्तदी हज़रात को भी इस सिलसिले में इमाम साहिब से तआवुन करना . 
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मुनननसाई एँ हमत ओर असे कुतह्लिक अहकाम ब मसल चू 
चाहिए क्‍योंकि सफ़ों को मिलाने की बहुत ज्यादा फज़ीलत है। नबी-ए-अकरम (ईह) ने फरमायाः : 

अल्लाह तआला उन लोगों पर रहमत नाज़िल करता है ओर फ़रिश्ते उनके लिये दुआए ख़ेर 
करते हैं जो सफ़रों को मिलाते हैं और जो शख्स सफ़ का शिगाफ़ पुर करेगा, उसके बदले 
अल्लाह तआला उसका दर्जा बलन्द कर देगा।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 995) 


(3) पहली सफ़ की फज़ीलत : पहली सफ सब सफ़ों से अफज़ल है। नबी (%£) ने फरमाया 
अगर लोगों को अज़ान ओर स़फ़े अव्वल की फ़ज़ीलत का अन्दाज़ञा हो जाये, फिर कुरा | 
अन्दाज़ी के अलावा वह उनका कोई बस न चले तो वह कुरा डाल कर आया करें।' (हीह | 
_ बुखारी, हदीस़ः 65, व स़हीह मुस्लिम, हदीस: 437) नबी-ए-अकरम (ॐ) ने फरमायाः 'मरदौँकी | 

बेहतरीन सफ़ पहली है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 440) हज़रत बरा बिन आज़िब () फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया: अल्लाह तआला पहली सफ़ पर रहमत नाज़िल फ़रमाता है. 
ओर फ़रिश्ते उसके लिये दुआए ख़ेर करते हैं।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 997) हज़रत इर्बाज़ बिन 
सारिया (ऋ) फरंमाते हैं कि रसूलुल्लाह (अ) पहली सफ के लिये तीन मर्तबा दुआए मगफिरत 
फरमाया करते थे और दूसरी सफ के लिये एक मर्तबा। (सुनन नसाई, हदीस: 88) नबी-ए-अकरम 
(38) ने अपने महाबा को पिछली स़॒फ़ों में देख कर फरमाया: “आगे (पहली सफ़ में) आओ और 
मेरी इक़्तेदा करो बाद वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें जो लोग (अफे अव्वल से) पीछे रहते (और. 
उसे अपनी आदत बना लेते) हैं तो अल्लाह तआला भी उन्हें अपनी रहमत से पीछे रखेगा। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 438) इसलिये कोशिश करके जल्दी आना चाहिए और पहली सफ़ में जगह 
_ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। - 


(4) मफ़ों की दाहिनी जानिब की फज़ीलत : किसी सही हदीस में इसको खुसूसी फज़ीलत : 
. मज़्कूर नहीं। हज़रत आयशा (क) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह | 
त्‌आला सफ़ों के दायीं अतराफ़ वालों पर अपनी रहमते (ख़ास) नाज़िल फरमाता हे और. 
फ़रिश्ते उनके लिये दुआएँ करते हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 676) इस हदीस की बाबत | 
मौसूआ हदीसिया के मुहक्किकोन फ़रमाते हैं कि मुआविया बिन हिशाम (७,६०१ ७०५५) के अल्फ़ाज़ 
बयान करने में मुन्फरिद है। ये रिवायत मज्कूरा अल्फाज़ की बजाये इन अल्फाज़ से ज्यादा महफूज़ है 
बेशक अल्लाह तआला सफ़ों को मिलाने बालों पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाता हे और 
फ़रिश्ते उनके लिये दुआएं करते हैं।' देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद 
40/444, हदीस: 2487) शैख़ अल्बानी (4६5 ) ने भी इस हदीस को इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ हसन | 
करार दिया है। जिससे साबित होता है कि असल फ़ज़ीलत सफ़बन्दी का मही तरीके से एहतिमाम करने 
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में है, लिहाज़ा दायीं जानिब जगंह होने के बावजूद सफ के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिये अगर | 
बायीं जानिब खड़ा होने की ज़रूरत हो तो बायीं जानिन ही खड़ा होना चाहिए। अगर दोनों तरफ़ खड़ा 
होना बराबर हो तो फिर हर मामले में दायीं जानिब की जो उमूमी फज़ीलत है, उसके पेशे नज़र दायीं 
जानिब को तर्जीह देनी चाहिए। बल्लाहु आलम! - 


(5) सुतूनों के दरम्यान सफ़ : सुतूनों के दरम्यान सफ बनाना मना है क्योंकि सुतूनों वाली सफ़ कई 
` जगह टूर जाती है और सफ़ का तोड़ना गुनाह है जबकि सफें मिलाने का ताकोदी हुक्म है। हज़रत कुर्रा 

बिन इयास मुजनी (#) फरमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह (अ) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने से 
मना किया जाता था और उससे सख्ती के साथ रोका जाता था। (सुनन इब्ने माजा: 7002) अब्दुल हमीद 
बिन महमूद बयान करते हैं कि हम हजरत अनस (ई) के साथ थे। हमने हुक्काम में से एक हाकिम के 
साथ नमाज़ पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हमने दो सुतूनों के दरम्यान खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ी। हजरत अनस (+) सुतूनों वाली सफ से पीछे हटने लगे और फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ॐ) के 
ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान सफ बनाने) से बचा करते थे। (सुनन नसाई, हदीस: 822) . 


(6) सफ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ : सफ़ के पीछे अकेले आदमी को नमाज़ नहीं 
होती। हज़रत वाबिसा (:&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने सफ़ के पीछे अकेले आदमी को 
नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 682, व जामेअ 
तिर्मिजी, हदीस: 23) हज़रत अली बिन शेबान (.$) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (अहँ) ने एक आदमी 
को सफ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा। जब वह नमाज़ से फारिग हुआ तो आप (ई) उसके पास 
. गये और फ़रमाया: 'नये सिरे से नमाज़ पढ़ो सफ़ के पीछे (अकेले) खड़े होने वाले की कोई 
नमाज़ नहीं।' (सुनन इन्ने माजा, हदीस: 7003) ये इस सूरत में है जब सफ में जगह होने के बावजूद 
कोई शख्स पीछे खड़ा होकर अकेला नमाज़ पढ़े। अगर अगली सफ में जगह ही न हो तो फिर पीछे खड़े 
होने वाले को माज़ूर समझा जायेगा क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं। इरशादे इलाही हैः 'अल्लाह 
किसी को उसकी बरदाश्त से बढ़ कर तकलीफ़ नहीं देता।' (अलबक़र: 2/286) और उम्मीद है 
कि उसकी नमाज़ हो जायेगी अगली सफ से किसी को खींच कर साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ है, 
और उससे सफ़ भी टूट जाती है जबकि सफ तोड़ने वाले के लिये रसूलुल्लाह (#) ने बद दुआ की हैः | 
. “जो सफ़ को काटे (तोड़े), अल्लाह उसे काटे।' (सुनन नसाई, हदीस: 89) किसी के इन्तेज़ार में ` 
वैसे ही खड़े रहना बेकार अमल लगता है जबकि इस सूरत में एक दो रकअत या कभी पूरी नमाज़ ही 
फोत होने का कवी इम्कान मोजूद होता है। वल्लाहु आलम! . 
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(7) उग्र को बिना पर इमाम की इक़्तेदा से निकलना : उज् की बिना पर नमाज़ तोड़ कर सफ़ 

से निकल जाना और अपनी अलग नमाज़ पढ़ लेना जायज़ है, लेकिन ये शदीद उज्र की बिना पर है। 

मामूली वजह क्राबिले इल्तेफात नहीं। हज़रत मुआज़ (ङ) ने जब इशा की नमाज़ में सूरह बक़रा शुरू _ 

` कर दी थी तो काम काज से थके मान्दे अन्सारी सहाबी ने नमाज़ तोड़ कर अलग अपनी नमाज़ पढ़ ली 
थी। देखिये: (हीह मुस्लिम, हदीस: 265) तफ्सील के लिये मुलाहिजा कीजिये: (सुनन नसाई, 
हदीस: 832 के फ़वाइद व मसाइल) 


(8) मुन्फ़रिद को इमाम बना देना : हजरत अनस (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
रमज़ानुल मुबारक में (रात को) नमाज़ पढ़ा करते थे। (एक दिन) में आया और आप (ॐ) के-पहलू में | 
खड़ा हो गया। एक और शख़स आया, वह भी खड़ा हो गया यहाँ तक कि एक जमाअत जमा हो गईं जब : 

आपने महसूस किया कि हम आपके पीछे खड़े हैं तो आप (ह) ने नमाज़ मुख़तसर कर दी। फिर घर 
तशरीफ ले गये और ऐसी नमाज़ पढ़ी कि. हमारे साथ न पढ़ते थे (लम्बी नमाज़ पढ़ी) हमने सुबह को | 


पूछा कि क्या आप को रात हमारी इक़्तेदा की ख़बर हो गई थी? आपने फ़रमाया: 'हाँ, इसी वजहसे | 


तो मेने ऐसे किया (कि नमाज़ मुख़्तसर कर दी)' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 7704) इसी तरह एक 
. और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ानुल मुबारक में हुज्रे में नमाज़ पढ़ा करते थे। सहाब-ए- 
किराम (,#) भी आपकी इक्तेदा में तीन रातें नमाज़ पढ़ते रहे। आपको इलम हुआ तो आपने फ़र्ज़ीयत के | 
डर से उन्हें अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। (सहीह बुखारी, हदीस: 737) | 


` इन रिवायात से मालूम हुआ कि आदमी अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे इमाम बना कर _ 
उसकी इक्तेदा में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। 


(9) .मुक़्तदी को दोराने नमाज़ में इमाम बना देना : अगर इमाम को कोई उज्र लाहिक हो जाये 
` जैसे: कोई ज़छ़म वगैरह लग जाये तो वह मुक़्तदियों में से किसी को आगे खड़ा कर दे जो उन्हें नमाज़. 
मुकम्मल कराये जैसा कि हज़रत उमर ($) पर दोराने नमाज़ में हम्ला हुआ था तो उन्होंने हज़रत 
अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ (#) को आगे किया, फिर उन्होंने नमाज़ मुकम्मल कराई। देखिये: (सहीह 
बुखारी, हदीस: 3700) | 


इसी तरह अगर इमाम को हदस लाहिक़ हो जाये या नकसीर फूट जाये या याद आये कि में 
बे'वुज़ू हूँ तो इस सूरत में भी इमाम किसी मुक़्तदी को अपनी जगह खड़ा करेगा और वुज़ू करने के बाद 
उसके पीछे नमाज़ अदा करेगा क्योंकि ये नमाज़ नये सिरे से शुरू करेगा और मुक़्तदी चूंकि नमाज़ का . 
कुछ हिस्सा पढ़ चुके होंगे जिसको वजह से उसका इमाम बनना मुमकिन नहीं। 
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| इमाम के फ़राइज़ | 
() ` सफ के दरम्यान खड़ा होना : इमाम को मुक़तदियाँ के आगे सफ के दरम्यान खड़ा होना _ 
चाहिए, यानी इमाम के पीछे सफ़ दोनों तरफ़ बराबर होनी चाहिए। अहले इलम का अमल इसी पर है। 
.. देखिये: (मजमूअ फ़तावा लि इन्ने बाज़: 2/205) 
(2) नमाज़ मुख़्तस़र पढ़ना: इमाम के फराइज़ में से है कि वह मुक़्तदियों का ख्याल रखे और 
नमाज़ मुख्तसर मगर मुंकम्मल पढ़ाये, यानी क़याम और किराअत वगैरह कम हो ओर रुकूअ व सुजूद में 


__तमानियत बरकरार रहे हज़रत अबू हुरैरह (अ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (अ) ने फ़रमाया: 'जब _ 


. तुममें से कोई लोगों की इमामत कराये तो उसे चाहिए कि वह नमाज़ मुख़तस़र पढ़ाये क्योंकि 
नमाज़ियों में छोटे, बड़े, ज़ईफ़ ब नातवां, मरीज़ ओर मझ्रूफ़ सभी लोग होते हैं और जब बह. 

. अकेला नमाज़ पढ़े तो जितनी चाहे लम्बी कर लें' (हीह बुखारी, हदीस: 703, 704, व हीह 
मुस्लिम, हदीस: 465) हज़रत क़तादा (#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “मैं 
नमाज़ शुरू करता हूँ तो उसे लम्बा करने का इरादा होता है, फिर बच्चे के रोने की आवाज़. 
सुनता हूँ तो नमाज़ मुख़्तस़र कर देता हुँ ताकि उसकी माँ को तकलीफ़ न हो।' (सहीह बुखारी 
हदीस: 707, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 470) 


(3) पहली रकञ्जत दूसरी से लम्बी पढ़ाना : इमाम को चाहिए कि पहली रकअत दूसरी की. 
निस्बत लम्बी पढ़ाये ताकि पीछे रहने वाले भी पहली रकञ्जत में शामिल हो सकें। नबी (#) पहली 
रकझ्जत दूसरी से लम्बी पढ़ाते थे देखिये: (सहीह बुखारी,: 776, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 457) 


(4) पहली दो रकअतें दूसरी दो रकअतों से लम्बी पढ़ाना : नबी-ए-अकरम (%) पहली दो | 

_रकअतें दूसरी दो रकअतों की निस्बत लम्बी पढ़ाते थे क्योंकि आप पहली दो रकअतों में उमूमन फातिहा 
के अलावा क़िराअत भी करते थे जबकि दूसरी दो रक्तो में सिर्फ सूर-ए-फातिहा पढ़ते थे। देखिये 
(बुखारी, व मुस्लिम हवाल-ए-मज्कूरा) 


(5) ` मुक्र्तदियों की मलिहत का ख्याल रखना : नबी-ए-अकरम (ॐ) जब देंखते कि सहाब- _ 
ए-किराम नमाज़ के लिए देरी से आये हैं तो आप नमाज़ में कुछ ताख़ीर कर देते और जब सहाब-ए- 
किराम जल्द जमा हो जाते तो आप (ई) उन्हें जल्दी नमाज़ पढ़ा देते। ऐसा ज्यादातर इशा की नमाज़ में 
होता था। (सहीह बुखारी, हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) बाकी नमाज़ें रसूलुल्लाह (अ) 
अव्वल वक्त में पढ़ते थे, सिवाये जुहर के कि गर्मियों में थोड़ी ताख़ीर से पढ़ा करते थे। बहरहाल इससे ये 
ज़रूर साबित होता है.कि अगर मस्जिद के मुस्तक़िल नमाज़ी ज्यादा तादाद में लेट हैं तो इमाम चन्द मिनट 
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उनका इन्तेज़ार कर संकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं ताकि वह भी तकबीरे तहरीमा पा सकें। इशा की नमाज़ 
_ताख़ीर से पढ़ना अफज़ल है जबकि नबी-ए-अकरम (६) उम्मत पर मशक़्क़त के ख़ोफ से अव्वल वक़्त 


में पढ़ा दिया करते थे। अलगर्ज़! इमाम को मुक्तदियों की मस्लिहत का ख्याल रखना चाहिए। . 


(6) सलाम के बाद कुछ देर उसी हालत में बैठे रहना : सलाम फेरने के बाद इमाम को थोड़े से 
वक्र्फे के लिये क्रिन्ला रूख उसी हालत में बैठे रहना चाहिए। हजरत आयशा (.) बयान फरमाती हैं 
कि नबी-ए-अकरम (#) जब सलाम फेरते तो उसी हालत में बैठे हुए ये दुआ पढ़ते थे: 'ऐ अल्लाह! 
तू ही सलामती वाला है और तेरी ही तरफ़ से सलामती है ओर ऐ बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले! 

बहुत बा' बरकत हे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 592) 


(7) मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठना : मज्कूरा दुआ पढ़ने के बाद इमाम को मुक़्तदियों की 
- तरफ मुँह करके बेठना चाहिए। हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (.&) फरमाते हैं कि नबी (ॐ) नमाज़ पढ़ा लेते 
तो हमारी तरफ मुँह करके बेठते। (सहीह बुखारी, हदीस: 845) ॒ 


_ मुक्तदियों की तरफ़ दायीं और बायीं दोनों तरफ से मुंड़ना दुरुस्त है। किसी एक तरफ़ को ख़ास 
करना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख्स अपनी नमाज़ में से शैतान 
को कुछ भी न दे, इस तरह कि अंपनी दायीं तरफ़ से लौटना ज़रूरी समझ ले। मैंने रसूलुल्लाह 
. (#६) को अक्सर अपनी बायीं जानिब से लोटते देखा।' (सहीह बुखारी, हदीस: 852, व सहीह 

` मुस्लिम, हदीस: 707) इस हदीस से मालूम हुआ कि दोनों तरफ से फिरना दुरुस्त है, किसी एक जानिब 
को ख़ास करना दुरुस्त नहीं। | 


(8) मुस्हफ से इमामत : इमाम को अगर कुर्जान मजीद ज़बानी याद नहीं तो वह मुस्हफ़ से देख 
कर क़िराअत कर सकता है। हजरत आयशा (#&) को उनका गुलाम ज़कवान मुस्हफ़ से देख कर इमामत 
` कराता था। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 692, मुअल्लक़न) इसी तरह अगर लम्बी क्रिराअत 
मक्रसूद हो जैसा कि नमाज़े फज्र और नमाज़े तरावीह में होता है और किसी को इतना कुर्आन मजीद याद. 
नहीं तो मुस्हफ से देख कर किराअत को जा सकती है, अलबत्ता इमाम को कुर्जान मजीद ज़बानी याद 
करने को कोशिश करनी चाहिए 
(9) ` सुतरे का एहतिमाम करना : इमाम को अपने सामने सुतरा रखना चाहिए क्योंकि उसका सुतरा | 
मुक्तदियों का सुतरा है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 493, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) और 
फरमाने नबवी है: 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो सुतरे की तरफ़ मुँह करके पढ़े और उसके 
` करीब खड़ा हो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 698) 
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(0) मुकन्बिर बनाना : अगर जमाअत में लोग ज्यादा तादाद में मौजूद हैं ओर सब तक आवाज़ 


पहुँचाना मुश्किल है तो इमाम, मुकब्बिर खड़ा कर सकता है जो इमाम की तकबीरात सुन कर आगे 
. पहुँचाये। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 72, व सहीह मुस्लिम, हदीस: (96)478) 


(4) ज़रूरत के तहत नमाज़ में इज़ाफ़ी हरकत करना : किसी ज़रूरत और मजबूरी के पेशे नज़र 
या इस्लाहे नमाज़ के लिये नमाज़ में इज़ाफी हरकत जायज़ है। नबी-ए-अकरम (#) ने अपनी नवासी 
उमामा बिन्ते जैनब को उठा कर जमाअत कराई। आप जब रुकू फरमाते तो उसे उतार देते और जब सज्दे 
के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते। (सुनन नसाई, हदीस: 828) साबित हुआ कि इस क्रिस्म की 
कोई मजबूरी हो तो नमाज़ में ज्यादा हरकत दुरुस्त है। इससे नमाज़ नहीं टूटती। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने 
नमाज़े खुसूफ पढ़ाई तो दोराने नमाज़ ही में आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। इस्तिफ्सार पर आप (%) ने 
 फ़रमाया कि मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाई गई थी, मैं अंगूरों का गुच्छा तोड़ने के लिये आगे बढ़ा था। 
` (सहीह बुखारी, -हदीसः 748, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 907) इसी तरह नबी-ए-करीम (ॐ) ने 
मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई, सज्दा नीचे उतर कर किया और बाकी नमाज़ मिम्बर पर पढ़ाई। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 377, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 544) 


(2) नमाज़ की तरबियत देना: इमाम को जिम्मेदारी है कि मुक्तदियों को मसनून नमाज़ को मश्क़. 
कराये और उनके सामने अमली नमूना पेश करे ताकि वह कमा हक़्क़हू सुन्नत के मुताबिक़ नमाज़ अदा 
कर सकें। नबी-ए-अकरम (ह) ने मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा कर नमाज़ का तरीका सिखाया। 

देखिये: (बुखारी व मुस्लिम, हवाल-ए-मज्कूरा) | | | | 


(3) नमाज़ियों की हाजिरी का जायज़ा लेना : इमाम को मुक़्तदियों का ख्याल रखना चाहिए 
और नमाज़ के बाद देखना चाहिए कि कौन नमाज़ में हाजिर हुआ है और कोन नहीं हुआ। उनसे गैर 
हाजिरी की वजह पूछनी चाहिए। इससे उनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और उससे उन्हें तम्बीह होगी और 
नमाज़ का मज़ीद शौक भी पैदा होगा। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 844) 


(१4) गैर हाज़िरी की सूरत में अपना नाइब मुक्रर करना : इमाम जब किसी सफ़र पर जाये, बीमार 
हो या अलावा किसी उज्र की वजह से मस्जिद में न आ सके तो उसे चाहिए कि अपना नाइब मुक्रर करे जो 
लोगों को नमाज़ पढ़ाये। नबी-ए-अकरम (ई) जब किसी गज्चे या किसी और सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते 
तो अपना नाइन मुक्रर फ़रमाते। आप (ॐ) ने कई मर्तबा नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे 
मक्तूम (.##) को अपना नाइब मुकर्रर किया। हज़रत अनस (हैः) फरमाते हैं कि नबी (#) ने इब्ने उम्मे 
मक्तूम (ई) को अपना नाइब बनाया। वह लोगों की इमामत कराते थे, हालांकि वह नाबीने थे। (सुनन 
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अबी दाऊद, हदीस: 595), और रसूलुल्लाह (ॐ) जब बनू अम्र बिन औफ में सूलह कराने के लिये 
तशरीफ़ ले गये तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ई) को अपना नाइब मुक़र्रर फ़रमा कर गये थे। (हीह : 
बुखारी, हदीस: 79) सुनन नसाई में आप (ॐ) के अम्र की सराहत है। देखिये, हदीस: 794. . 


मुक्तदी के आदाब 
(१) नमाज़ के लिये सुकून और बक़ार के साथ आना : नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ बड़े 
सुकून और वक़ार के साथ आना चाहिए। दौड़ कर आना मना है। रसूलुल्लाह (ई) ने फरमाया: 'जब 
तुम इक्रामत सुनो तो सुकून ओर वक्रार के साथ नमाज़ की तरफ़ आओ, दौड़ कर न आओ, 
. फिर जितनी नमाज़ तुम्हें इमाम के साथ मिल जाये, पढ़ लो और जो रह जाये उसे पूरा कर _ 
लो।' (सहीह बुखारी, हदीस: 636, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 602) ताहम बगेर दोड़े इतनी तेज़ी से 
चल कर नमाज़ के लिये आना जायज़ है जो इन्सानी वकार के मुनाफी न हो जैसा कि हज़रत अबू राफेअ 
(आ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) अस्र के बाद बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ ले जाते 
और मगरिब के वक़्त वापस तशरीफ़ लाते। एक दफ़ा आप (अह) मगरिब के वक़्त (नमाज़ के लिये) 
जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 863) | 


(2) सफ में दाखिल होने से पहले नमाज़ शुरू करना : मुकतदी को चाहिए कि सफ में शामिल 
. - होकर नमाज़ शुरू करें सफ में शामिल होने से पहले ही नमाज़ शुरू करना दुरूस्त नहीं। अबू बकरा ने 
सफ में शामिल होने से पहले नमाज़ शुरू कर दी थी, फिर संफ़ में शामिल हुए तो नबी-ए-अकरम (ॐ) 
ने उन्हें आइन्दा ऐसा करने से मना फरमा दिया था। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 783) 


(3) इमाम की इक़्तेदा करना : मुक़्तदी की इमाम के साथ चार मुमकिना मूरतें हो सकती हैं 
मुसाबिक़त, मुकारनत, ताख़ीर ओर इक़्तेदा व मुताबिअत पहली तीनों सूरतें दुरुस्त नहीं, सिर्फ आखरी 
सूरत, यानी इक़्तेदा जायज़ हे। और इक्तेदा का मतलब है कि इमाम के पीछे पीछे तमाम अफआल बजा 
लाना, जैसे: जब इमाम रुकू में जाये तो उसके बाद रुकू में जाया जाये और जब सज्दे में जाये तो उसके 
` बाद सन्दे में जाया जाये। रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये बनाया गया है कि उसकी 
पैरवी की जाये, लिहाज़ा जब वह तकबीर कह ले तो तुम तकबीर कहो और जब वह सज्दे में 
चला जाये तो तुम सज्दे में जाओ ओर जब वह सर उठा ले तो तुम सर उठाओ .....' (सहीह 
बुखारी, हदीस: 378, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 474) 


(4) दूसरी सफ वाले पहली सफ वालों को इक़्तेदा करें : हजरत अबू सईद ख़ुदरी (;&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने रमायाः 'आगे आओ (स़फ़े अव्वल में) और मेरी इक़्तेदा करो। . 
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तुम से पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक़्तेदा करें।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 438) ये नज़्म व ज़ब्त 
की बेहतरीन मिसाल है क्योंकि बसा औक़ात इमाम से आवाज़ के साथ इक़्तेदा में सबक़त हो जाती है 
जो कि नाजायज़ है। पहली स़फ़ वाले इमाम को देख कर अफ़आल बजा लायें और दूसरी वाले पहली 
सफ को देख कर, इसी तरह आख़री सफ़ तक। _ 


(5) लुक़्मा देना : इमाम नमाज़ में भूल जाये तो उसे लुक़्मा देना चाहिए : अगर इमाम क़िराअत में _ 
भूल जाये तो आयात पढ़ कर सुनाये और अगर किसी और चीज़ में भूल जाये तो मर्द सुन्हानल्लाह कहे | 
और औरत उल्टे हाथ से ताली बजाये। नबी (#ह) ने एक दफ़ा नमाज़ में क्रिराअत फ़रमाई ओर उसमें से . 
कुछ आयात छूट गईं। फ़रागत के बाद एक आदमी ने नबी (ॐ) को बताया कि आप फुलां फुलां आयत . 
छोड़ गये हैं तो आप (ॐ) ने फ़रमाया: “तो तूने मुझे याद क्यूँ म करा दीं?' (सुनन अबी दाऊद: 907) 


(6) जमाअत के पीछे खड़े होकर इन्फ़िरांदी नमाज़ पढ़ना : जब जमाअत हो रही हो तो उस 
वक़्त जमाअत के साथ मिलकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। इन्फ़िरादी तौर पर सुन्नतें वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए 
` अगरखे सुबह की नमाज़ ही की हों। नबी (%#) ने फ़रमाया: 'जब फ़र्ज़ नमाज़ की इक़ामत कह दी . 

जाये तो फिर (उस) फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई ओर नमाज़ नहीं होती।' (सहीह मुस्लिम, . 
हदीस: 70) 


हज़रत इब्ने बुहैना (#) से मन्कूल है कि सुबह की इक़ामत हुई तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक 
शरस को नमाज़ पढ़ते देखा जब कि मुअज्जिन इक़ामत कह रहा था। आप (ॐ) ने फ़रमाया: 'तू सुबह 
की नमाज़ चार रकअत पढ़ेगा?' (सुनन नसाई, हदीस: 868) ये रिवायत इस बात में स़रीह है कि 
इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्नतें भी शुरू नहीं करनी चाहिए चे जाए कि जमाअत हो रही हो 
जैसा कि अहनाफ़ का मोक़िफ़ है। 


(7) इमाम की आमद से पहले जमाअत खड़ी करना : मुकर्रर इमाम के आने से पहले ही किसी 
को इमाम बनाकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं जबकि मुर्कर्रर इमाम लेट भी न हों नबी-ए-अकरम($) ने _ 
किसी के दाइर-ए-इक़्तेदार में बगैर इजाज़त के इमामत कराने से मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 673) अगर इमाम वक़्त से ज्यादा लेट हो जाये तो फिर हाज़िरीन अपने में से अफज़ल 
आदमी को इमामत के लिये आगे करें जैसा कि गज्च-ए-तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह (#ह) से 
ताख़ीर हुई तो सहाब-ए-किराम ने अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ (<) को इमामत के लिये आगे किया और 
` उन्होंने ज़ की नमाज़ पढ़ाई। नबी-ए-अकरम (ॐ) दोराने नमाज़ में पहुँचे और अब्दुरंहमान बिन औफ़ 
(#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (8) 274) 
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इमाम साहिब ने इस किताब में बा'जमाअत नमाज़ के भी चन्द अहकाम बयान किये हैं। नीचे . 
उनका निहायत इख़्तेसार से जिक्र किया जाता है 


(8) जमाअत की फज़ीलत : रसूलुल्लाह (ईट) ने फरमाया : 'बा' जमात नमाज़, इन्फ़िरादी 

नमाज़ से सत्ताइस (27) दर्जे ज्यादा फ़ज़ीलत रखती है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 645, व सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 650) ओर सहीह मुस्लिम को एक रिवायत में पच्चीस (25) दर्जे का ज़िक्र है। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 649) दोनों हदीसों के दरम्यान उलमा-ए-किराम ने मुख्तलिफ तत्बीक़ात दी हैं जो 
. हदीस: 740 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिजा की जा सकती हैं। | 


(9) नमाज़ बा'जमाअत छोड़ने पर बईद : हज़रत अबू दरदा (:ई) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(्ह) ने रमाया: 'जिस किसी बस्ती या महरा में तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और 
उनमें नमाज़ (बा'जमाअत) क्राइम न की जाती हो तो यक्रीनन उन पर शेतान गालिब आ. 
जाता है।'. (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 547) इसलिये जमाखत को तर्क करना दुरुस्त नहीं। इसका 
एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे दो आदमी ही हों क्योंकि दो आदमियों की जमात भी हो जाती हैं तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। 


(0) जमात से पीछे रहने पर बईद : जमात से पीछे रहने पर बहुत सख़त वईद है क्योंकि नबी 
-ए-अकरम (ॐ) ने इरादा फरमाया था कि जो लोग मस्जिद में जमाअत के लिये हाजिर नहीं होते, में 
उन पर उनके घरों को जला दूं। (हीह बुखारी, हदीस: 644) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (<) 
फरमाते हैं: अगर तुम घरों में (फर्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे और मस्जिद में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने नबी 
का मारूफ़ तरीक़ा छोड़ बैठोगे और अगर तुमने नबी का तरीका छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 654) और फ़रमाते हैं कि जमाअत से सिर्फ मुनाफिक़ आदमी ही पीछे रहता 
और मरीज़.आदमी दो आदमियों के सहारे चल कर मस्जिद में आता था। (हवाल-ए-मज्कू) | 


(44) जमाअत का सवाब पाने की हद : हज़रत अबू हुरैरह (.$) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह(ॐ) . 
ने फरमाया: 'जिसने अहसन अन्दाज़ से वुजू किया, फिर (जमाअत के इरादे से) मस्जिद की. 
_ तरफ़ चला और लोगों को इस हाल में पाया कि वह नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह तआला 
. उसके लिये जमाअत में हाजिरीन जेसा सवाब लिख देता हे। इससे उनके सवाब में कमी नहीं 
आती।' (सुनन नसाई, हदीस: 856) क्योंकि उस आदमी ने जमाअंत के साथ नमाज़ पढ़ने की नियत 
की थी, फिर.कोई कोताही भी नहीं की और उसके पहुँचते पहुँचते जमाञत निकल गई, लिहाज़ा ऐसे 
शख्स को नमाज़ बा'जमाअत का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह तआला का फज्ल है। | 
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$१०५ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (4 ) 


(2) फ़ोत शुदा नमाज़ की जमाअत : अगर चन्द आदमियों की इकट्टी नमाज़ रह जाये तो वह 
जमाअत करा के नमाज़ अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह (#) और सहाब-ए-किराम (#) की जब 
सफर में नमाज़ रह गई थी तो उन्होंने बा'जमाअत नमाज़ पढ़ी थी। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस : 
595) इसी तरह गज्च-ए-ख़न्दक़ के मोके पर फ़ीतशुदा नमाज़ें भी बा'जमाअत अदा को गई थीं। 
देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 596, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 63) इस मसले में कुछ तफ्सील है | 

जो हदीस: 622 के फ़वाइद व मसाइल में मुलाहिज़ा की जा सकती है। 


(3) नफ़ल नमाज़ की जमाअत : नफ़ल नमाज़ की जमाअत दुरुस्त है। बहुत सी अहादीस़ इस पर _ 
दलालत करती हैं। नबी-ए-अकरम (ॐ) ने हज़रत इत्बान बिन मालिक (&#») के घर आकर उन्हें नफल 
नमाज़ की जमाअत कराई थी। देखिये: (हीह मुस्लिम, हदीस: 33, हदीस: 657) 


(4) उज् को बिना पर जमाञ्जत तर्क करना : उज् को बिना पर जमाअत से पीछे रहना जायज़ है, 
जैसे: कज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हो या शदीद भूख लगी हो और खाना हाजिर हो या बारिश या आँधी 
वगैरह हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अरक़म (.$&) बयान फ़रमाते हैं कि वह हज या उम्रे के लिये 
निकले, उनको मईयत में कुछ और लोग भी थे और आप उनके इमाम थे। एक दिन नमाज़े ज्र की 
इक्रामत हुई तो उन्होंने कहा: तुममें से कोई आगे हो (ओर नमाज़ पढ़ाये) और ख़ुद क़ज़ा-ए-हाजत के 
लिये चल दिये और कहा: मैंने रसूलुल्लाह (%) से सुना है, आप फरमा रहे थे: 'जब तुममें से किसी 
को बेतुल खला जाने की ज़रूरत हो और नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो उसे चाहिए कि वह 
पहले क्रज़ा-ए-हाजत के लिये जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 88) हज़रत अनस (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जब रात का खाना (पक कर) सामने आ जाये ओर | 
उधर जमात खड़ी हो जाये तो पहले खाना खाओ।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 557) और हज़रत | 
अबू मलीह अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने फरमाया: हम रसूलुल्लाह (#) के साथ हुनैन में थे . 
कि हम पर बारिश बरसने लगी। रसूलुल्लाह (<) के मुअञ्जिन ने ऐलान किया कि अपने अपने ख़ैमों में 
नमाज़ पढ़ लो। (सुनन नसाई, हदीस: 855) 
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इमामत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


Eom () इमामत ओर जमाअत के 
मसाइल इल्म व फज़ीलत वाले लोगों को | 
इमाम बनाना चाहिए | 


(778) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (कै) से 58 55; ८.४४] ८ ७) ए 
. मरवी हे, उन्होंने फ़रमायाः जब रसूलुल्लाह (#) 
'फ़ौत हुए तो अन्सार ने कहा: एक अमीर हममें से 
होगा और एक तुम (मुहाजिरीन) में से। हज़रत 
उमर (#) उनके पास आये और फ़रमाया: क्या. १८१ ५:८ ५ 2 4! ०,०८५ ०3 ४४ 
.. तुम जानते नहीं कि रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत . *| 55५ ol ४७ SY ०४४ 
अबू बक्र सिद्दीक़् (#) को हुक्म दिया था कि iis 5 ::८ ५४5 
वह लोगों को नमाज़ पढ़ायें। तो तुम में से कौन 7 ˆ ५ बच ह 
चाहेगा कि अबू बक्र से आगे बढ़े? उन्होंने कहा: 7५ ८ 7 ॐ (०१ १४४ 47 ० 4 
हम इस बात से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं. 5 4८.5 2.४ 556 ..७५ ८ 3) 
कि हम हज़रत अबू बक्र (#) से आगे बढ़ें। | dai: TE §5\46 5: | AF 
(778) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः | Re दे 
/396, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 853 OE 
फ़वाइद व मसाइल : () अन्सार ये समझते थे कि चूंकि मदीना मुनव्वरा असलन हमारी बस्ती है 
लिहाज़ा अमीर (रसूलुल्लाह (#) का जानशीन) हममें से होना चाहिए लेकिन ये सिर्फ शहरे मदीना के 
अमीर के इन्तेख़ाब का मसला नहीँ था बल्कि पूरी मम्लकते इस्लामिया के अमीर का मसला था। ज़ाहिर 
है कि मम्लकते इस्लामिया का अमीर ऐसा शख्स होना चाहिए था जिसे वसीअ तर पैमाने पर सियासी 
हिमायत हासिल हो और उसका ताल्लुक़ ऐसे क़बीले से हो जिसे शोहरत, सयादत और इज्जत कम 
अज़ कम अरबों की हद तक ज़रूर हासिल हो क्योंकि उस वक़्त इस्लाम अरबों ही तक महदूद था और | 
उस दौर में कुरेश के अलावा कोई क़बीला इन शराइत पर पूरा न उतरता था। बेतुल्लाह के मुतवल्ली होने 


WN 


. नमाज़ को मुअख़्ख़र किया तो मेरे पास 


Sherkhamn 
<>2.25 696737 


इमामत ओर उससे मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 


की वजह से उन्हें पूरे अरब में बेपनाह इज़्ज़त ब एहतिराम हासिल था। उनकी सयादत को सब अरब 
मानते थे और वह पूरे अरब में मशहूर मारूफ थे। ये चीज़ें अन्सार को हासिल न थीं, इसलिये 
रसूलुल्लाह (#) ने पेशगोई या रहनुमाई फ़रमा दी थी: 'खुलफ़ा कुरैश से होंगे।' (मुसनद अहमद: 
.3/१29, व मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 2247) और कुरेश में से हज़रत अबू बक्र (:&) 
को जो मक़ाम हासिल था, वह किसी और को न था। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, नबूबत से पहले _ 
भी आपके दोस्त, तादमे वफ़ात आपके साथी और मुशीर आपके ससुरहिज्रत में आपके रफीक, अशर- 
ए-मुबश्शरा में अव्वलीन शख्सियत, तक्वा व सख़ावत और दूर अन्देशी में तमाम सहाबा से फ़ाइक़ 
और सबके नज़दीक मोहतरंम व मुकर्रम, इन्हीं बुजूहात की बिना पर नबी (#) ने अपनी बीमारी के : 
दिनों में उन्हें इमामत के लिये मुक्रर फ़रमाया। (सहीह बुखारी, हदीस: 678, व सहीह मुस्लिम, हदीस 
478) ये वाज़ेह इशारा था कि आइन्दा अमीर और ख़लीफ़ा भी अबू बक्र सिद्दीक्र(#) ही होंगे क्योंकि 
ये तो नहीं हो सकता कि अमीर कोई और हो और जमाअत कोई और कराये अन्सार इस तरफ तवज्जा 
नहीं कर सके हज़रत उमर के तवज्जा दिलाने से अन्सार के ज़हन में ये नुक्ता आ गया और मसला हल हो 
` गया। (2) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ऋ) को इमामत के लिये मुकर्रर फ़रमाने से मालूम होता है कि 
अहले इल्म व फ़ज्ल ही को इमामत जैसे जलीलुल कद्र मन्सब पर फाइज़ किया जाना चाहिए, और | 
आलम को अक्रा पर तरजीह देना जायज़ है जब दीगर मक़ासिद मद्दे नज़र हों क्योंकि अक्रा तो सही 
हदीस को रू से उबय बिन कअब (क) थे। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3790, 379१, व सुनन इब्ने 
माजा, हदीस: 54) जबकि मुत्लकन आलम को अक़रा पर मुक़द्दम करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं 
. क्योंकि अबू बक्र सिद्दीक़् (कै) की तक़दीम का मक़स़द सिर्फ नमाज़ की इमामत न था बल्कि ये 
_ इमामते कुब्रा, यानी उनकी ख़िलाफ़त की तरफ़ भी इशारा था। वल्लाहु आलम! 


| बाब: (2) ज़ालिम अझम्मा (हुक्काम) 
के पीछे नमाज़ पढ़ना | 


_ (779) हज़रत अबुल आलिया बर्रा नेकहा कि |[-८८। ७४५ 06 ० ॐ ३ ३६; 
एक दिन ज़ियाद (गवर्नर कूफा व बसरा) ने os 3७ ६5 ५ 


०%. 


अब्दुल्लाह बिन स़ामित आये, मैंने उनके लिये ५१० १५2 5७ # ५७:४5 29 | 
कुर्सी रखी) वह उस पर बैठ गयें मैंने उनसे ज़ियाद 4: ४5 ६८5 4 2:8७ <० ८ 
के इस फ़ेअल का जिक्र किया तो उन्होंने अपने is i yy Es उड 
होट काटे ओर मेरी रान पर हाथ मारा और कहने od 
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लगे: मैंने हज़रत अबू जर (:$) से ये मसला पूछा WE (५ ०७; 4.४४ bE ८:७५ 
था जिसे कि तूने मुझसे पूछा हे तो उन्होंने मेरी रान 
` पर इसी तरह हाथ मारा था जिस तरह मैने त्रीरान `? 5% पट हम ४६. 
पर मारा है और फ़रमायाः मैंने अल्लाह के ८५० £४ ५+ <८, ४७५ < 
रसूल(ई) से ये मसला पूछा था जेसा कि तूने. ८५% 5८ ८5 ७... «०७ «0. 
मुझसे पूछा है तो आपने भी मेरी रान पर हाथ मारा. ८ 5 ८55 ८5 oo US Gi 
था जिस तरह मेने तेरी रान पर मारा है ओर ए; हे sf Ry 

आप(ॐ5) ने फ़रमाया था: 'वक़्त पर नमाज़ पढ़ १ 2" सजा 

लेना, फिर अगर उन (मुअखर करने वालों) के ८ ४४ 3 2 क#छ व 05... 


साथ नमाज़ पा ले तो उनके साथ भी पढ़ लेना। ये . . क्‍ dads द 
न कहना कि मेंने नमाज़ पढ़ ली हे,लिहाज़ामें | 
(उनके साथ) नहीं पढूंगा। ॒ 


(779) तख़रीज : (सनद सही). मुस्लिम, हदीस 
648/242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ, हदीस: 854. ॒ 
` फ़बाइद व मसाइल : () रावि-ए-हदीस (बरा) हें (तीर ठीक करने वाले) न कि हज़रत बराअ. 
बिन आजिब सहाबी (ऋ) (2) होंट काटना अफ़सोस की बिना पर था कि उमरा (हुक्मरान) _ 
नमाज़ वक़्त से मुअछ़ख़र कर देते हैं और रान पर हाथ मारना मुतनब्बा करने के लिये था कि उमरा के 
` इस फेल की बिना पर उनसे बगावत जायज़ न होगी। (3) वह (उमरा) नमाज़ को अव्वल ओर. 
मोताद (फिक्स) वक़्त से मुअख़र करते थे, तभी वक़्त पर पढ़ने का हुक्म दिया गया। हो सकता है कि 
` वक्ते मुख्तार से मुअखख़र करते हों वक़्ते मुख्तार से ताखीर कभी कभार तो जायज़ है मगर हमेशा के . 
लिये आदत बना लेना दुरुस्त नहीं। (4) वक़्त पर नमाज़ पढ़ना तो नमाज़ की हिफ़ाज़त के लिये है जब. 
कि बाद में उमरा के साथ नमाज़ पढ़ना फित्मे से बचने के लिये हैं कि बगावत के जरासीम परवरिश न | 
'पायें। अगर इमाम मुकर्रर करने का इख़ितयार हो तो सालेह ओर आलिम शख्स ही को मुकर्रर करना 
चाहिए लेकिन अगर ये इख़्तियार न हो या इमाम बिल जब्र मुसल्लत हो जाये और उसकी मुखालिफत 
मुमकिन न हो या मुमकिन तो हो मगर उससे फित्ने का ख़दशा हो तो हदीस में बताये हुए तरीके पर 
. अमल किया जाये। मुस्तक्रिल तोर पर घर में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि जमात से महरूमी 
बहुत से मफ़ासिद का ज़रिया बन सकती है, लिहाज़ा बड़े नुकसांन से बचने के लिये छोटा और थोड़ा _ 
नुकसान क़बूल कर लिया जाये। | क्‍ 


_ (780) तख़रीज 
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(780) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (:&) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'शायद _ 


तुम ऐसे लोगों को पाओ जो बे'वक़्त नमाज़ 


` पढ़ेंगे। अगर तुम पर ऐसा दौर आ जाये तो नमाज़ . 


वक़्त पर पढ़ लिया करना, फिर उनके साथ भी 
पढ़ लेना ओर उसे नफ़ल समझ लेना। 


(सनद मही) इब्ने माजा 
हदीसः 255, व इन्ने खुजैमा, हदीस: 640 


इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (न ) | ॥०८//* 306] 


फ़वाइद व मसाइल : (7) साबित हुआ कि अगर इमाम में कोई खराबी हो तो मुक़्तियों की नमाज़ हो 
जायेगी। इमाम की कमी बेशी का सवाल उससे होगा, लिहाज़ा किसी इमाम के पीछे इस बिना पर नमाज़ 


पढ़ने से इन्कार न किया जाये कि इसमें फुलां खराबी या ऐब है। एबों से मुनज्ज़ा (पाक) तो अल्लाह | 
. तआला ही की जाते अक़्दस है। (2) अगर एक दफ़ा वक़्त पर नमाज़ पढ़ ली जाये, फिर जमाअत को _ 
फज़ीलत हासिल करने के लिये या फित्ने से बचने के लिये दोबारा पढ़नी पड़े तो दूसरी नमाज़ नफ़ल 
होगी, फर्ज़ पहली होगी। ज़ालिम और फ़ासिक़ की इमामत कें मुताल्लिक मजीद तफ्सील के लिये इसी _ 
किताब का इन्तेदाइया देखिये। | 


(787) हज़रत अबू मसऴद (:%) से मरवी हे 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'लोगों की इमामत 
बह शरस कराये जो उनमें से अल्लाह तआला 
की किताब को ज़्यादा पढ़ने वाला हो। अगर वह 
क्रिराअत में बराबर हों तो जिसने पहले हिजरत की 
_ हो। अगर वह हिजरत में भी बराबर हों तो जो 


रसूलुल्लाह (ॐ) को सुन्नत को ज़्यादा जानता 
हो। अगर सुन्नत के इलम में भी बराबर हों तो जो. 


प्न में बड़ा हो। और तू किसी शख़्स की सल्तनत 
व इड़ितयार में उसकी इमामत न करा ओर न 
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सुनन नसाई PN 2/0070, इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (जम ) | |५८// % 307 
व लिला, त स sl SY 2४४५ 2 ENisY 
(784) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 673 SIP 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 855 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सुनन कुब्रा में भी मौजूद है, दोनों जगह (सुगरा और कुबरा में | 
) आमश से बयान करने वाले .फुज़ेल बिन अयाज़ हैं जो (५#) के बाद (४,२७.५३८) 
और उसके बाद (3...),.. ४) का दर्जा बयान करते हैं, जबकि यही रिवायत सहीह मुस्लिम में भी हे। 
वहाँ आमश से रिवायत करने वाले अबू ख़ालिद अहमद हैं जो (५) के बाद (2८.५५८४) का 
दर्जा बयान करते हैं और उसके बाद (४,५१,८३.८५) का। इस रिवायत के दीगर तुरुक पर गौर करने से 
पता चलता है कि आमश के बाक़ी शागिर्द: अबू मुआविया, जरीर, इब्ने फुज़ैल, सुफ़ियान और 
अब्दुल्लाह बिन नुमैर वगैरह अबू खालिद अहमद की मुताबिक़त करते हैं जो (2८.५५५४) का. 
दूसरा दर्जा बयान करता है और फुज़ैल बिन अयाज़ की मुखालिफ़त करते हैं तो साबित हुआ कि फुज़ैल | 
बिन अयाज़ (३८.५५५४) से (३,७११.५३ ॐ) को मुक़द्दम बयान करने में मुतफरिंद (तन्हा) है जबकि _ 
फिल हक़ीक़त (३.५७५४) से मुक़द्दम है जैसा कि आमश के दीगर हुफ्फाज़ शागिर्द बयान करते हैं 
लिहाज़ा पहला दर्जा (ॐ ७६-४४) का है, दूसरा (३८.५५५४) का, तीसरा (६,३१ ५४ +५5) और 
चौथा उप्र-में बड़े का। (2) इमाम किसी न किसी फ़ज़ीलत में मुक़्तदियों से ज्यादा होना चाहिए, इलम 
` हो या मर्तबा या उम्र। हिजरत भी मर्तबा और फ़ज़ीलत में इज़ाफे का मोजिब है। (3) इस दर्जाबन्दी से . 

मालूम हुआ कि जो हिफ़्ज़ व क़िराअत में मुक़द्दम हो और उसे कुर्जान मजीद ज्यादा याद हो, इमामत के 
लिये उसे ही आगे किया जायेगा। जो सिर्फ आलिमे दीन हो, सुन्नत की मारिफ़त ज्यादा रखता हो, 
उसका दर्जा कारि-ए-कुर्जन के बाद हे, बशर्ते कि वह नमाज़ के वाजिबात व अरकान से वाक़िफ़ हो। _ 
अगर ये अहलियत न रखता हो तो उसे उसकी तर्बीयत दी जाये क्‍योंकि इमामत का ज्यादा हक़दार वही 
है। नबी-ए-अकरम (#%) ने अम्र बिन सलमा के क़बीले के अफ़राद को भी इस बात को तल्क्रीन की 
थी, हालांकि अफ़रादें क़बीला उनसे आलम (इल्म में फ़ाइकर) थे और उम्र में भी बड़े, चूंकि अम्र बिन 
सलमा. छः सात साल के थे, इसलिये बड़ों ने पहले उनकी तर्बीयत की और बाद में इमामत के लिये 
आगे किया। याद रहे! दीगर कुछ मकासिद के पेशे नज़र सिर्फ़ आलिमे दीन को भी इमामत के लिये आगे - 
किया जा सकता है, और ये मसला वहाँ क्राबिले अमल है जहाँ किसी का बा'क्रायदा तकर्रुर न हो, _ 
' यानी अगर किसी की बा'क्रायदा इमाम की हैसियत से नमाज़ पढ़ाने की जिम्मेदारी हो तो उसको मुकद्दम . - 
किया जायेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि इस अज़ीम मन्सब के लिये किसी साहिने इलम व दीन और हाफिज़े 
कुर्आन ही का इन्तेखाब किया जाये। (4) किसी की सल्तनत व इमामत वाली जगह में बिला इजाज़त 
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8) 


 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


` इमामत मना है। जब वह ख़ुद इजाज़त दे या दरख़्वास्त करे तो इमामत भी करा सकता है और उसकी | 

'मस्नद पर बैठ भी सकता है, जैसे उस्ताद व शागिर्द। कुछ हज़रात ने इजाज़त की कैद सिर्फ मसनद पर 
बैठने के लिये करार दी है गोया इमामत इजाज़त के साथ भी नहीं करा सकता मगर ये बात सही नहीं और . 
न नबी (ह) के असल से उसकी ताईद होती हे बल्कि कुछ मोके पर नाक़ाबिले अमल भी है, जैसे: 
तरावीह वगैरह में हाफिज, इमामे वक्त की इमामत करा सकता है। 


(782) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (%#) से 
मन्क्रूल हे कि में और मेरा एक चचाज़ाद भाई या, ५७ wali MG 5६ oki १६ , 
साथी रसूलुल्लाह (£) के पास आये तो आपने £” oO 


ह 2. 


फ़रमायाः 'जब सफ़र में नमाज़ का वक़्त हो जाये IPN 9 ४7५ 5 HB (6! 
तो अज़ान कहना और जो तुममें बड़ा हो वह - ० £ 525 ७ (€ 40 ५५८ <5 
इमामत कराये।' | CH" ७४७ +- , 2०५०5 ७ 5४५ ०७; 
(782) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 635, सुनन अल 55 55६ ८४६ ७5 5 


कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 858 
फ़ायदा : बड़ी उम्र वाला इमामत उस वक़्त करायेगा जब सब इलम में बराबर हों। ये दोनों इकडे . 
मुसलमान हुए, इकड्रे आये और इकड्ठे आपके पास रहे, लिहाजा इलम में बराबर थे। 


बाब: (5) 


(783) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) सेरिवायत . 2; 3० 2०८ ६३ ४0 4६ ७५ 
है, नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जब तीन आदमी हों... :: ५ ६५६६ 3७ , RE 
तो उनमें से एक इमामत कराये ओर इमामत का * ५ 

ज़्यादा हक़़दार उनमें से वह है जो उनमें से ज़्यादा. ०० कर प्रैडल की जी मऊ 
क्ुआन पढ़ने बाला हों।.. ` ` `° "AEH" ase 
(783) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीसः672,.  " १55 Zab yU 24455 fads ४४६४७ 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 857 ड 
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(784) हज़रत अबू मसऊ़द ($) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमायाः 'किसी साहिबे 
इक्र्तेदार शख्स की सल्तनत में उसकी इमामत न 
कराई जाये ओर न उसकी मस्नदे ख़ास पर बैठा 
जाये मगर उसकी इजाज़त से। 


(784) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 78, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 858. 
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फ़ायदा : यानी जब मुख्तलिफ़ लोग जमा हों और हुक्मरान या वाली भी मौजूद हो तो बिला इंम्तियाज़ _ 
कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर इमामत नहीं करा सकता, इमाम साहिब (१४४६ ) का तर्जुमतुल बाब से 
यही मक्रसद मालूम होता है। लेकिन ये तब है जब हुक्मरान दीनदार और बा'शर् हो, फासिक 
` हुक्मरान की इमामत मुराद नहीं क्योंकि ज़ेरे बहस उसूल बुजूबात और मसाइल का इन्तिबाक़ तभी | 
मुमकिन है जब मुआशरा इस्लामी और हुक्मरान दीनदार हो। कुछ ने (५५७८८३) से किसी का दायरा 
` इख़तियार मुराद लिया है, मारूफ़ मानी सल्तनत या हुक्मरानी मुराद नहीं लिये, तब इसंसे सिर्फ हुक्मरान 


या साहिबे इक़्तेदार शरस मुराद न होगा। बल्लाहु आलम! 


(785) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (#) से 
मरबी है कि रसूलुल्लाह (%) को ये इत्तिला 
पहुँची कि बनू अप्र बिन औफ़ (अहले कुबा) के 
दरम्यान कुछ झगड़ा हुआ हे तो रसूलुल्लाह (ॐ) 
उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये निकले। 
आपके साथ कुछ और लोग भी थे। अल्लाह के 
रसूल (ॐ) को वहाँ देर हो गई और ज़ुहर की 


| बाब : (7) जब रिआया में से कोई शख्स | 
| (इमामत के लिये) आगे बढ़ जाये, फिर | 
| _ हाकिम आ जाये तो क्या वह पीछे हटे? | | 


| Cr ‘rj ह “ ~ >| 
uke 4४४ 
| Or SS (>- | Fe ess as alll 


BETES 
Ege es | 


£ 


25 6] 


oe) छा ‘a ~ i 


५.० | i ८४ £ ~ हे (& ~ 9 


HS i ०.3५ ile A ko 


०” 20f ` 


Sherkhan 
B25 696737 


s 


नमाज़ का वक़्त हो गया। हज़रत बिलाल (#) 
हज़रत अबू बक्र सिहीीक्र (#) के पास आये और 
कहा: ऐ अबू बक्र! रसूलुल्लाह (#४) तो वहाँ रुक 
गये हैं और नमाज़ का वक़्त हो गया है तो क्या 
_ आप लोगों को नमाज़ पढ़ायेंगे? वह फ़रमाने लगे 

अगर तुम चाहो तो ठीक है। हज़रत बिलाल(:#) 


ने इक्रामत कही। हज़रत अबू बक्र ($) आगे बढ़े 


और अल्लाहु अकबर कहा (इतने में) रसूलुल्लाह 
(ॐ) तशरीफ़ ले आये ओर सफ़ों में से गुज़रते हुए 
पहली सफ में आ खड़े हुए। हज़रत अबू बक्र को 
मुतबज्जा करने के लिये) लोगों ने तालियाँ 


` बजाना शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (:&) 


नमाज़ में इधर उधर तवज्जा नहीं करते थे। जब 
लोगों ने कसरत से ऐसा किया तो उन्होंने तबज्जा 
फ़रमाई वहाँ अल्लाह के रसूल (ॐ) खड़े थे। 


रसूलुल्लाह ने उन्हें इशारे से हुक्म दिया कि नमाज़ 


पढ़ाते रहेँ मगर हज़रत अबू बक्र प्रिद्दीक़ (:$) ने 
अपने हाथ उठाये ओर अल्लाह ( ४5 ) की हम्द 
ब.तारीफ़ की (कि रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें 
इमामत के लाइक़ समझा) ओर उल्टे पाँव पीछे 
हट आये और सफ़ में मिल गये। रसूलुल्लाह(#%) 


आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई जब 


फ़ारिश हुए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए और 
 फरमायाः 'ऐ लोगो! तुम्हें क्या हुआ? जब तुम्हें 


नमाज़ में कोई ज़रूरत पेश आई तो तुमने तालियाँ 


बजाना शुरू कर दीं। (ऐसी सूरत में) ताली बजाने 
का हुक्म तो औरतों के लिये है। जिस आदमी को 
नमाज़ में कोई हाजत पेश आये तो (इमाम को 


साल्या 
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मुतवज्जा करने के लिये) बह 'सुन्हानल्लाह' 5७८८ ),६ : . ५5 ६८९ 9 26 
( पाक ओर मुनज़्ज़ा है) कहे ।जू ही कोई | Sas F Gal SN Na : | 
` उसे 'सुन्हानल्लाह' कहता सुनेगा, उसकी तरफ़ FS a 


OE FE (|) $ 
मुतवज्जा होगा।' (फिर अबू बक्र (क) की तरफ़. `: "| ss 


मुतवज्जा होकर फ़रमायाः) 'ऐ अबू बक्र! तुझे | | Fn कही Sec NE 246 

ed पढ़ाने से कोन सी चीज़ मानेअ हुई जज कि || bs Si a 85 
तुझे इशारा कर दिया था?' अबू बक्र (:$) ने 5 

. कहा: अब्‌ क्ुहाफ़ा के बेटे (अबू बक्र (#) को TE २6४ आं *ा 

लायक़ न था कि रसूलुल्लाह (ॐ) की मौजूदगी | रे 

में जमाअत कराये। (और आपसे आगे खड़ा हो।) 

(785) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 

234, व मुस्लिम, हदीस: 42/03, सुनन अल. 

कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 859 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम साहिब और अरबाबे इख्तियार सिर्फ इस इन्तेज़ार में न रहें कि लोग. 

लड़ने के बाद आयेंगे तो फैसला करूंगा बल्कि झगड़े की इत्तिला मिलने पर फोरन कार्रवाई करें और * 
सुलह की कोशिश करें। (2) कुछ रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (£) ने ख़ुद ही हज़रत बिलाल (कै) 
से फ़रमाया था कि अगर मुझे देर हो जाये तो अबू बक्र से कहना जमाअत करा दे। (3) दोराने नमाज़ में | 
सफ़ों को काटने और लोगों की गर्दनें फलांगने की मुमानिअत है क्योंकि ऐसा करना नमाज़ियों की 
तकलीफ़ का बाइस है लेकिन इस हदीस से मालूम हुआ कि ब' वक्ते ज़रूरत उसे अपना नाइब बना सके 
या वह शख्स अगली सफ में मौजूद ख़ला को पुर करना चाहता हो तो ऐसी सूरतें इम्तेनाई हुक्म में शुमार 
नहीं होंगी। याद रहे कि इमाम के सामने मौजूद सुतरा मुक़्तदियों के लिये किफ़ायत करता है जिससे 
नमाज़ियों के दरम्यान से गुजरने की गुंजाइश रहती है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: | 
2/220, तहत हदीस: 684) (4) 'ताली बजाने का हुक्म तो औरतों के लिये है।' ये मानी जुम्हूर 

अहले इल्म के क़ौल के मुताबिक़ हैं, यानी अगर औरत के लिये इमाम को मुतनन्बा करने को ज़रूरत 
पेश आये तो वह एक हाथ की पुश्त पर दूसरे हाथ की उंगलियाँ मारे क्योंकि हथेली पर मारना लहो 
. लइब के लिये होता है जो नमाज के लाइक नहीं। नमाज़ में मज्कूरा तरीका इख़ितयार किया जायेगा। 
ताली बजाने का मतलब यही है। इमाम मालिक .(%६5) ने इस जुम्ले के मानी यूँ किये हैं। “ताली 
बजाना औरतों का काम है।' यानी ये तो औरतों की फुज़ूल आदत है। गोया आप ताली की हुर्मत फरमा 
रहे हैं नमाज़ में ये मदाँ के लिये जायज़ है न औरतों के लिये इमाम मालिक (३४5) के नज़दीक ओरतें | 
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रुः 3) 
भी ज़रूरत के मौक़े पर 'सुब्हानल्लाह' ही कहेंगी लेकिन ये मफ़हूम सही अहादीस के ख़िलाफ़ है जिनमें 
सराहत है कि “मर्द सुन्हानल्लाह' कहें और औरतें ताली बजायें।' देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 
253, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 422) इसकी तावील भी नहीं हो सकती। (5) रसूलुल्लाह (%) 
का हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ई) का हाथ उठाकर अपनी बे हेसियती का इज़्हार करना और हम्द ब. 
सना करना और पीछे हट आना इस तौजीह की ताईद करता है। नमाज़ के बाद आपका इस्तिफसार करना 
और हज़रत अबू बक्र (:&)का जवाब देना लोगों को इसी तोजीह की तरफ मृतवज्जा करने के लिये था। 
कस्रे नफ़्सी का अज़ीम इजहार है कि अपने आपको मारूफ़ नाम से ज़िक्र करने की बजाये 'अबू कुहाफ़ा. 
का बेटा' कहा जो गैर मारूफ था। (क) (6) मुस्तक्रिल इमाम की जगह मुक़तदियों में से कोई नमाज़ - 
पढ़ा रहा हो तो जब इमाम आ जाये तो उसका पीछे हटना और मुस्तक्तिल इमाम का आगे बढ़ कर. 
इमामत कराना जायज़ है या नहीं? इमाम बुखारी (४5) ओर दीगर अझम्मा उसे जायज़ करार देते हैं. 
जबकि मालको इसे रसूलुल्लाह(ॐ४) के साथ ख़ास समझते हैं लेकिन इस मौज़ूअ से मुताल्लिक़ तमाम 
अहादीस ओर वाक़िआत को जमा किया जाये तो राजेह बात ये मालूम होती है कि मुस्तक्रिल इमाम का. 
आगे बढ़. कर इमामत कराना और पहले इमाम का पीछे हटना इस सूरत में जायज़ है जब मुस्तक्रिल 
इमाम नमाज़ के इन्तेदा में आये जैसा कि मज्कूरा हदीस में है, लेकिन अगर नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा 
किया जा चुका हो तो इस सूरत में मुस्तक्रिल इमाम को आरज़ी इमाम की इक़्तेदा ही में नमाज़ अदा कर 
"लेनी चाहिए जेसा कि गज्च-ए-तबूक में रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (.#) की 
इमामत में नमाज़े ज्र अदा को थी क्योंकि झब्दुर्रहमान बिन औफ (क) एक रकअत अदा कर चुके. 
थे। अगर इसे मुत्लक़न जायज़ समझ लिया जाये, यानी इमाम नमाज़ का कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो 
फिर भी आगे पीछे होना जायज़ हे, तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है क्योंकि ये बाद में पेचीदगियों का 
बाइस बनेगा, जैसे: सलाम वगैरह के मसले में, लिहाज़ा राजेह यही मालूम होता है कि सिर्फ़ इन्तेदा में 
जायज़ है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/220) | 


| ५६5 ०४५ SEY (wb: | 


| 5.25 ७४ 
(786) हज़रत अनस (.$) बयान करते हैं कि (८६६८ ॥& 58 4६ 2 
. आखरी नमाज़ जो रसूलुल्लाह (#) ने लोगोंके & हम 

_ साथ पढ़ी, वह आपने हज़रत अबू बक्र (#) के ' J EE ४७ hsb) 
पीछे एक कपड़े में पढ़ी थी जिसे आपने अपने ५० 4४ ०५०५ ७५> ६42 | ५6 
जिस्म पर लपेट रखा था। 


| बाब: (8)इमाम का अपनी रईयत में से 
। किसी आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ना : 
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इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(786) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/59, "` 

स लिंन्नसाई. (८ dds alll 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 860, तिर्मिज़ी, हदीसः Te & ०० 
363, मुसनद अहमद, हदीस: 3/243. | | SI ls ७५८५८ vols 


फ़ायदा : साहिबे फजीलत इन्सान या अमीर आम रिया के किसी फर्द के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है, 
इसमें कोई शरई और अझ्लाक़ी कबाहत नहीं है। रसूलुल्लाह (#) गज्व-ए-तबूक के मौके पर दीराने 
सफ़र में लश्कर से पीछे रह गये थे। जब वह क़ौम के पास पहुँचे तो उन्हें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 
(ई) नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप (#) ने उनकी इक्तेदा में नमाज़ अदा फरमाई। देखिये: (सहीह. 
` मुस्लिम, हदीस: 274) नबी-ए-अकरम (ॐ) की इस नमाज़ के बारे में इड़ितलाफ़ हे कि आप इसमें 
इमाम थे या मुक़्तदी? और ये व्राक्रिया एक दफ़ा का है या दो दफ़ा का? कुछ ने कहा है कि ये वाक्रिया 
_-दोमर्तबा का है। एक दफा आप (#) इमाम थे और एक दफा मुक़्तदी। अगर बात ऐसे ही है तो फिर तो 
इमाम साहिब का इन अहादीस से इस्तेदलाल वाज़ेह है। कुछ ने कहा है कि ये वाक्रिया एक दफा का है 
लिहाजा इस सूरत में आप इमाम थे या मुक़्तदी? इस बारे में रिवायात मुख़तलिफ़ हैं। कुछ रिवायात के 
ज़ाहिर से मालूम होता है कि आप (%) मुक्तदी 'थे जैसा कि सुनन नसाई की हदीस: 786, 787 के 
` अल्फाज़ हैं लेकिन राजेह बात ये मालूम होती है कि आप (%) इमाम थे क्योंकि बुखारी व मुस्लिम में 
है कि आप अबू बक्र (##) को बायें जानिब बैठे और ये बात वाज़ेह है कि इमाम बायें जानिब होता हे 
ओर उस रिवायत के अल्फाज़ हैं: 'अबू बक्र (#) रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ की इक़्तेदा कर रहे 
थे।' (हीह बुखारी, हदीस: 73, व महीह मुस्लिम, हदीस: 48) 
| हाफिज़ इब्ने हजर, इमाम नववी और साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी (५४5 ) का रुझान भी इसी 
तरफ हे। इस सूरत में इमाम नसाई (१४४5) का इन अहादीस से इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। बहरहाल 
इस बारे में इख्तिलाफ़ है। दोनों तरफ़ आहले इलम हैं। किसी एक राय को हतमी कहना मुश्किल है। 
वल्लाहु आलम! | 
- (787) हज़रत आयशा (ङ) से रिवायत है कि. 5४55 ४5 06 „4 ६५ ३६5 ड 
हज़रत अबू बक्र (#) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई |; ch Cals - ४४ 
जब कि रसूलुल्लाह (#४) फ़ में थे। SN पटक | फीड ४ 
(787) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीमः | 
362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 86. ठ 0 DF 
E | | SUNS a 2, «4202 
८5 ke 8 le all ८५-८५ ५०५ ko 


£ 2 2 2 2 53 ह 
© O° 0 ~ ~ * „0 ARS 2 [+] ~ 
८s Cr fe Ce hy CR en 
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(788) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) से 
रिवायत हे कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को ये 
फ़रमाते हुए सुना: 'जब तुममें से कोई दूसरे लोगों 
से मिलने जाये तो उन्हें नमाज़ न पढ़ाये।' क्‍ 

(788) तख़रीज : (सनद्‌ स़ही) अबू दाऊद, 
हदीस: 596, तिर्मिजी, हदीस: 356, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 862, नैलुल मक्रसूद, क्र: /2१ 
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फ़ायदा : ताहम इमाम की इजाज़त से इमामत करा सकता है। ये रिवायत मुख्तसर है। देखिये हदीस. 


नम्बरः 78] का फ़ायदा नम्बरः 3 


बाब: (0) 
नाबीने शख्स का इमामत कराना 


(789) हज़रत महमूद बिन रबी (:#) से मरवी 
है कि हज़रत इत्बान बिन मालिक (.%) अपनी 
क्रोम की इमामत कराते थे ओर वह नाबीने थे। 
उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) से गुजारिश की कि 
कभी अन्धेरा, बारिश या बारिशी पानी होता है 
ओर में नाबीना शख्स हूँ (ऐसी हालत में मस्जिद 
नहीं जा सकता), लिहाज़ा आप मेरे घर में एक 
जगह नमाज़ अदा फ़रमायें जिसे में अपनी नमाज़ 
के लिये मुक्कर्रर कर लूं। रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ 


लाये ओर फ़रमायाः 'तुम कहाँ चाहते हो कि में 


नमाज़ पढूं?' तो उन्होंने घर में एक जगह की तरफ़ 
इशारा किया। वहाँ अल्लाह के रसूल (ॐ) ने 
नमाज़ पढ़ी। 
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सुनन नसार्ड [च 302] इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल हज 
. (789) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: „| १,2; ८७5 , ५ ¦ 
667, व मुस्लिम, हदीस: 33, मोताः /72, सुनन NE 0 
| ७ I] J ahs Ads all 


अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 863 
SN G2 ES IEG." 


Kea) hal 
फवाइद व मसाइल : (7) नाबीने की इमामत में इख़्तिलाफ़ है कुछ कहते हैं कि मकरूह है क्योंकि 
वह नजासत से बच नहीं सकता। कुछ ने इसके बरअक्स कहा है कि इसकी इमामत अफज़ल है क्योंकि _ 
` नज़र न होने को वजह से इसमें खुशूअ व ख़ुजूअ ज्यादा होगा। ये दोनों क़रौल महज़ राय की बुनियाद पर 

हैं। सही बात ये है कि नाबीने की इमामत सिर्फ जायज़ है, लेकन क़ारि-ए-कुर्आान और परहेज़गांर 
साहिबे इलम को मुक़द्दम करना अफ़ज़ल है। नजासत तो आँखों वाले को भी लग सकती है बल्कि लग 
जाती है और नाबीने का वाली भी अल्लाह ताला है और वह उसे बसीरत अता फरमाता है। बड़े बड़े 
अजिल्ला सहाबा नाबीना थे तो क्या वह पलीद ही रहते थे? नऴजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। (2) 
नबी (अह) से घर में नमाज़ की गुजारिश बतौर तबर्रक थी। तफ्सील के लिये देखिये: हदीस नम्बर: 702 
का फ़ायदा नम्बर 4, और इस किताब का इन्तेदाइया। 


lz 


बाब: () | | Mw 


नाबालिग लड़के का इमामत कराना | | ८८855 / 42336) 


(790) हज़रत अप्र बिन सलमा जरमी (.&) से di, al oes 202 70% 000 0 «| 
मन्क़ूल है कि क़ाफ़िले हमारे पास से गुज़रा करते. ८ -... * 5७ (5 53 2-2 ७६ 
थे। हम उनसे कुरआन सीख लेते थे। मेरेवालिद "„ ' ”,. ट हक 
मोहतरम नबी (#) के पास (अपनी क़ौम का. र~ ५ 
नुमाइन्दा बन कर) गये। (वापसी के वक्त) ५57! ६८ 7५56 ४७ “० 4०८ 
आपने फ़रमायाः 'तुममें से इमामत वह कराये जो. । ० ,/ 56 55 २३३० 2665 
ज़्यादा कुरआन पढ़ा हुआ हो।' मेरे वालिद वापस र 5592 " 38 Lis 
आये और कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया FA हक up 
हैः 'तुम्हारी इमामत वह शख़्स कराये जो कुआंन £» ४४४ ० ०७ ८४ 

ज़्यादा पढ़ा हुआ हो।' लोगों ने तलाश किया तो 55%) " ०७ le) ale al ko 


में उन सबसे ज़्यादा कुन पढ़ा हुआ था, BS E55 Ih." OS S75 
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| इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| CF) | ier 

लिहाज़ा में उनकी इमामत कराता था, हालांकि में NU rf 283 (5 
आठ साल का था। 
(790) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 637, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 864 

` फ़ायदा : मालूम हुआ कि बच्चा साहिने तमीज़ हो और कुर्न पढ़ा हुआ हो तो इमामत करा सकता ह। 
आम तौर पर सात साल की उम्र को तमौज़ के लिये काफ़ी ख़्याल किया जाता है, तभी तो सात साल के 
बच्चे को नमाज़ पढ़ने की तगीब दी गई है। अगर सात साल का बच्चा नमाज़ पढ़ सकता है तो पढ़ा क्यूँ नहीं 
सकता? अहनाफ़ ने नाबालिग की इमामत इस बिना पर नाजायज़ करार दी है कि उसकी नमाज़ नफ़ल 
होगी जब कि मुक़्तदी बालिग हों तो उनकी नमाज़ फर्ज़ होगी। और नफ़ल के पीछे फ़र्ज़ नहीं होते, मगर ये. 
बात बिला दलील है कुछ अहनाफ़ तरावीह वगैरह में भी, जो कि नफल हैं, नाबालिग की इमामत जायज़ 

नहीं समझते (०५८५५५५ ६५७६) हदीसे रसूल के मुकाबले में अपनी राय और क़यास को दख़ल देना 

` निहायत ख़तरनाक है। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये इसी किताब का इन्तेदाइया देखिये। 


555) CoS als (rw | 
ay) 


(797) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हें , Ee ७ ०७ . 53 | ei 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः जब नमाज़ ,, 2५८ 
की इक्रामत कही जाये तो खड़े न हो यहाँ तक कि C 


क, 


9 ८ Al SE ८ ~ 6 Ci 


मुझे (आता) देख लो।' Sp ४६ 
(79) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 688, | ०७ ०७ «५. 4० «४5७ | 2 a 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 865. क्‍ El" ०७ le ll >> As 


| C7 Ls so Hil 32» 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ॐ) के दोर में बसा औकात ऐसे होता कि हज़रत बिलाल (ऋ) आप (ॐ) 
को नमाज़ के वक़्त की इत्तिला देते तो आप फरमाते: 'तुम इक़ामत कहो, में आ रहा हूँ।' वह आकर 
इकामत कह देते। कभी आपको घर में कुछ देर हो जाती, इसलिये लोगों को बे'फायदा खड़े होने से 
रोकने के लिये ये इरशाद फरमाया। बित्तब॒अ मालूम हुआ कि इक्रामत इमाम को इजाज़त से उसके आने 
से पहले भी कही जा सकती है। 
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बाब: (3)इक्रामत के बाद इमाम को | 
कोई ज़रूरत पेश आ जाये तो? 


(792) हज़रत अनस (ऊ) से मरवी है कि एक ७ ५6 ८४ ८३ 55 ए; 
दफ़ा नमाज़ की इक्रामत हो गई जब कि अल्लाह | 6 
. के रसूल (#) एक आदमी से बातें कर रहे थे, ° i क 


` चुनांचे आप जमाअत के लिये खड़े न हुए यहाँ £” i अथछों ४५ | 
तक कि लोग सो गये। हि GSE igs les ale ko 
` (792) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 376, SG HN 


बुखारी, हदीस: 6292, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 866 

फ़वाइद व मसाइल : (।) उस आदमी से बात चीत किसी जरूरी मसले में होगी, लिहाजा कोई 
ज़रूरत पड़ जाये तो इक्रामत और तकबीरे तहरीमा में फासला हो सकता है बल्कि सफों की तस्हीह व 
तीस के लिये इमाम इक़ामत के बाद हिदायात दे सकता है। सफ़ों को दुरुस्ती के बाद तकबीरे तहरीमा 
कही जाये। (2) 'लोग सो गये।' यानी ऊँघने लगे। अरकाने नमाज़ की हालतां में से किसी हालत में 
` ऊँघना उस वक़्त तक वुजू के लिये मुज़िर नहीं जब तक शऊ़र और फ़हम व इद्राक ज़ाइल (ख़त्म) न 
हो, यानी गहरी नींद न सोये। 


| बाब: (4) इमाम को अपनी नमाज़ की | | 
| जगह खड़े होने के बाद याद आये कि वह | | 
| तहारत की हालत में नहीं तो . 


(793) हज़रत अबू हुररह (क) से मरवी है कि , 5 .१ ५०८ १३७४ २१५८ ए 
नमाज़ की इक्रामत हो गई, लोगों ने स़फ़ें दुरुस्त 
कर लीं ओर अल्लाह के रसूल (%) भी तशरीफ़ 
ले आये यहाँ तक कि जब आप अपने मुसल्ले पर £” ८०2) छ "४४५ "ही 


Nl of oF Bs Ed 


_ (कज) गुस्ल नहीं किया। आपने लोगों से :;,६2 १.६ 5 20 ८८. 06 
.  फरमायाः 'अपनी अपनी जगह खड़े रहो।' फिर 
- आप घर तशरीफ़ ले गये। वापस लौटे तो आपके hes le Who 2४ ८७५ EF 
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~ 
$०9 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १% ) | ६ 


सर मुबारक से पानी के क़तरे गिर रहे थे। (यानी {६ Fas 6 5 

गुस्ल फरमा कर आये थे।) जब कि हम उसी तरह 5 8." 8565 "ll i 
फ़ में खड़े रहे। | 5 a 
(793) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस Ed Ab i ES 
605/58, बुखारी, हदीस: 640, सुनन अल कुब्रा Sib 5; 
` -लिन्नसाईं, हदीस: 867 
फ़ायदा: ऐसा वाक्रिया कभी कभार हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आज कल भी इमाम लोगों को सफों में 
खड़ा करके नहाने जायें। रसूलुल्लाह (#) की बात ही ओर थी। आपके इन्तेज़ार में तो लोग आधी आधी 
रात तक बैठे रहते थे। अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये तो इमाम अपनी जगह किसी को खड़ा करके 
जमाअत शुरू करवाये और ख़ुद चला जाये। (;#५८:.५७७१५,5) यानी हर शख्स के साथ उसके मुक़ाम . 
व मर्तबा के मुताबिक पेश आना चाहिए। बिल फर्ज़ अगर किसी इमाम के मुक़्तदी बख़ूशी उसका इन्तेज़ार 
करें या कोई और जमाअत के क़राबिल न हो तो मन्दरजा बाला सूरत पर अमल किया जा सकता है। | 


बाब: (7) जब इमाम कहीं जाये तो. 
अपना नाइब मुक्रर कर दे | 


BA 


(794) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (ई) ४; १ ५८८ 55 555 १2 4& 6 
बयान करते हैं कि बनू अम्र बिन ओफ़ में लड़ाई ५७ is 36 ७७६८ ६७ 55 


झगड़ा हो गया। ये बात नबी ($४) तक पहुँची तो. £? _* , 
आप ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उनमें सुलह ५? ०४ 
करवाने तशरीफ़ ले गये, फिर आपने 
बिलाल(#) से फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! अगर 

अन्न का वक़्त हो जाये और में न आ सकूं तो अबू ह FH 
बक्र (#) से कहना कि वह लोगों को नमाज़ ” ॥ ४3४ ४" YF ५ 
पढ़ा दें! जब नमाज़ का वक़्त हो गया तो. | 7४ ४ ># > 9 7) 
_ बिलाल(#) ने अज़ान कही, फिर इक्रामत कही & EE." EL 


| all RA ~ <3 as OS (२ $ >* 
as 2 sab) 5 ६ eT) (७०) 


he है है (3- | ०८ 


और अबू बक्र (#) से कहा: आगे तशरीफ़ 
लाइये। अबू बक्र (:%) आगे बढ़े ओर नमाज़ 


शुरू कर दी। इतने में रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ 


ES 2) YE 
CED UIE EN 
४४ ०५३ le ho 4 


घ 
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ले आये। आप लोगों में से गुज़रते हुए अबू 


बक्र(:%) के पीछे जा खड़े हुए। लोगों ने तालियाँ . 


बजाना शुरू कर दीं। ओर अबू बक्र (#) जब 
नमाज़ शुरू कर लेते थे तो इधर उधर तवज्जा न 
फ़रमाते थे। लेकिन जब अबू बक्र (ङँ) ने देखा 
कि तालियाँ रुक ही नहीं रहीं तो उन्होंने तवज्जा 
को। रसूलुल्लाह (#8) ने अपने हाथ से उन्हें 
इशारा किया कि नमाज़ पढ़ाते रहें लेकिन अबू 
बक्र (:) ने रसूलुल्लाह (%) के इस (हाली) 
फरमान पर अल्लाह -( ७७ ) का शुक्र अदा 
. किया, फिर उल्टे पाँव चलते हुए पीछे हट आये। 


जब रसूलुल्लाह (£) ने ये मूरते हाल देखी तो _ 


आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब 


नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमाया: 'ऐ अबू बक्र! 


` तुझे कौन सी चीज़ माने (रुकावट) हुई कि तूने 


जमात जारी न रखी जबकि मेने तुझे इशारा कर _ 


दिया था?' उन्होंने कहा: अबू कुहाफ़ा के बेटे के 
लिये मुनासिब न था कि रसूलुल्लाह (#) की 


इमामत कराये। फिर आप (#) ने लोगों से. 
.. फ़रमायाः “जब तुम्हें (इमाम को मुतवज्जा करने _ 
की) कोई ज़रूरत पेश आये तो मर्द 


सुब्हानल्लाह' कहें ओर ओरतें ताली बजायें। 


. (794) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
_790, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 868 


` इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल , 


| ss | | ~ 2 
pbb <& SiN) 


| ise 3t9 
le a ot 
29 (mR 


aN sb iN ४६८ SY Ca] 
FI) ols als alll ko all ge 


LP (४ del (४७०३ मई है| ko 


UF il 25 2! 


as ols alll ae alll es 2s sl) 
FE Ls BE uot Lela} 3 न 
र है. 6 8 दि दे £ | 
Al Sf Nias ७ 2६ ए ६" ३७ 


all bo ss ६६ 8 8७5 


BEB oY ४3४ . obs 


AUN ६-८5 JEN pl 2८.3 


फायदा : अकेले. आदमी को नमाज़ के दौरान में इधर उधर तवज्जा नहीं करनी चाहिए मगर इमाम को | 


मुक़्तदियों की तरफ भी तवज्जा रखनी चाहिए। इसी तरह मुक़्तदियों को इमाम की तरफ़ तवज्जा रखनी .. 


चाहिए ताकि सही मानों में नमाज बा'जमाअत अदा हो। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस: 785) 
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। A 


RRR OIE केक य 3०० सकल Rp RPP ERTS सपा 


(795) हज़रत अनस (क) से मन्क्रूल है कि. ,६६:£ . ८ ८.2) 53 365 ७5) 


पहलू पर गिर पड़े। सहाब-ए-किराम (क) - 


आपकी बीमार पुसी के लिये आपके यहाँ हाजिर ५” ०: hie oles Ale A go 


जड़ 3 2 als Rr ~ ० ०३८ ह sk SE, 
_ हुए। नमाज़ का वक़्त हो गया। जब आपने नमाज़ ८१५% 46 5-5 > a ० 


मुकम्मल कर ली तो फ़रमायाः 'इमाम इसलिये ५५% 5 Ub sl ras 
बनाया जाता हे कि उसकी इक्र्तेदा की जाये, | 58 4 5%) ८५१ 7 Lg 6 ड 
जे | ib FH oy bg" 
लिहाज़ा जब वह रुकू में चला जाये तो तुम रुकू 
करो, जब सर उठा ले तो तुम सर उठाओ। जब! !+५ & न ! ०5०७ &5 
सज्दे के लिये जा चुके तो तुम सज्दा करो। और ६५ 40! ह ०6 ॥॥ ४:८७ <&< 
. जब वहं समिअल्लाहु लिमन हमिदा (अल्लाहने. "११ 4 57 5 55 
` उस शख़्स़ की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ OO} 5 
की) कहे तो तुम रब्बाना लकल हम्द (ऐ हमारे. 
रब! तेरे ही लिये तारीफ़ हे) कहो! 
(795) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
805, व मुस्लिम, हदीस: 477,- सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाईं, हदीस: 869 र क्‍ 
फ़ायदा : इस हदीस से बज़ाहिर ये.मालूम होता है कि अरकान की अदायगी में इमाम से सबकत करना 
तो नाजायज़ है लेकिन बराबरी जायज़ है, यानी इमाम के साथ साथ चलने में कबाहत नहीं। ये एक 
एहतिमाल है जो, दुरुस्त नहीं जिस तरह इमाम से सबक़त नाजायज़ है, उसी तरह उसकी बराबरी भी 
मम्नूअ है। इसकी दलील मन्दरजा ज़ेल (नीचे लिखी) हदीस है, आप ($%) ने फ़रमाया: 'रुकू न करो _ 
` जब॑ तक इमाम रुकू न करे .... और न सज्दा करो जब तक वह सज्दा न करे ....' (सुनन अबी दाऊद, _ 
हदीसः 603) ये इस बात की बय्यन (वाजेह) दलील है कि इमाम से न सबक़त जायज़ है ओर न | 
. उसकी बराबरी। वल्लाहु आलम! ; 
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४ 


* 


| ऋ (47)उनकी इक़्तेदा करना जो 
इमाम की इक़्तेदा करें 


(796) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से मरवी 
है, नबी (#६) ने देखा कि आप के अस्हाब कुछ 

_ पीछे पीछे रहते हैं (सफ़े अव्वल में शरीक नहीं 
होते) आपने फ़रमायाः 'आगे बढ़ो (सफ़े अव्वल ?** रा ५ ४ 24% ढ़ ७४४ 
में खड़े हुआ करो) और मेरी इक्र्तेदा किया करो। - 4८ «0 ८० ५ 5 «८,<#४॥ 
तुमसे पीछे खड़े होने वाले तुम्हारी इक्र्तेदा करेंगे " ५5 ।१6 4,७. 5 NP 
और कुछ लोग ऐसे हैं जो (अगली म़फ़ों से) पीछे 
ही रहते हैं यहाँ तक कि अल्लाह तआला भी उन्हें 
(अपनी रहमत, अपने फ़ज़्ल और बुलन्दि-ए- “#72 5 EH ४६ 33 
दर्जात बगैरह में) पीछे कर देता है।' oR क्‍ 5 DE 
~ (796) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः | 

438, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 870. | | | 
फ़ायदा : पहली सफ़ इमाम को देख और सुनकर उसकी इक्तेदा करे। दूसरी सफ पहली सफ़ को देख 

` कर उनको इक्तेदा करें इस तरह आख़री सफ तक। ये नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन सूरत है। अगर सि! 
आवाज़ सुनकर इक्तेदा को जाये तो उससे बसा औक़ात इमाम से पहल भी हो जाती है और बदनज्मी 
का मुज़ाहिरा भी होता है, इसलिये आपने समझदार लोगों के लिये हिदायत फ़रमाई कि तुम मेरे क़रीब 
खड़े हुआ करो ताकि मेरी सही इक्तेदा हो सके। इस जुम्ले के दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि तुम. 
अच्छी तरह मुझसे तर्बीयत हासिल करो ताकि बाद में आने वाले लोग (ताबेईन) तुम्हारी इक्तेदा करें। 
(797) अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने जुरैरी से, 20 १८ ६८१ 06 ५ ६९ ४४८ एद ¬ 
उन्होंने अबू नज़रा से इसी तरह (इस रिवायत के 

हम मानी) बयान किया। | |. 
(797) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस बयाक्र की | 
जा चुकी है। सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 78],. | 
मुस्लिम, हदीस: 438. 


ils eit NS al 


° 99-०७ ‘ 0 ><> (री ¢ ~> Cr 
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हररूए 
(798) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, 2 55 ०७ ७3४६ ८7 5.४० ए; 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज़रत अबू बक्र (ऊ) को. 2.25 CG (2६ 
हुक्म दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ायें। कह 27 उ लि जल ४ 
NE SNM KES Saas ०७ 
बक्र(:%&) से आगे थे, चुनांचे आप (ॐ) ने बैठ ६ 4 +2) “i ८८ oe a) 
कर नमाज़ पढ़ी। अबू बक्र (%#) ने लोगों को 2 Wes १३० al ko १ Sis 9 
नमाज़ पढ़ाई ओर लोग अबू बक्र (#) के पीछेथे। . ८. ४६ ९ 4 : 
Ob) ~ ie NSS 

(798) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: विन हा 
687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 872, व. ४ ५५७5 “> oo 
मुस्लिम, हदीस: 478, देखें हदीस: 835 मे ए PY sb +# ks PN 

| 33 | RA 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) ज़्यादा सही रिवायात के मुताबिक़ हज़रत अबू बक्र (ऋ) की दायीं 
जानिब बराबर खड़े थे। इमाम बुखारी (६5) का रुझान इसी तरफ़ है। तर्जुमतुल बाब में फ़रमाते हैं 
'मुक़्तदी इमाम के बिल्कुल बराबर दायीं जानिब खड़ा होगा जबकि (नमाज़ पढ़ते वक़्त) सिर्फ़ दो हों। 
(सहीह बुखारी, अज़ान, बाब: 57) इसकी दलील इब्ने अब्बास (#) की तवील हदीस है। मुसनद 
_ अहमद में सही सनद के साथ ये इज़ाफ़ा भी मौजूद है कि आप (#) ने फरमाया: क्या वजह है में तुझे 
अपने बराबर खड़ा करता हुँ ओर तू पीछे हटता है।' (मुसनद अहमद: /330) इसको मज़ीद ताईद इस 
असर से होती हे कि एक दफ़ा हज़रत उमर (.&) के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ, उन्होंने उसे क़रीब 
. किया और अपनी दायीं तरफ़ बिल्कुल बराबर कर लिया। मौता इमाम मालिक में सही सनद के साथ ये 
असर मौजूद है। तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (मु्तसर सहीह बुखारी, लिल अल्बानीः /226) इन 
_ दलाइल से उन लोगों की तदींद होती है जो मुक़्तंदी के इमाम के ऐन बराबर खड़े होने के कायल नहीं 

. बल्कि उन के यहाँ मुस्तहब ये है कि जब सिर्फ दो नमाज़ी हों तो मुक्तदी से कुछ हट कर खड़ा हो लेकिन 
ये मौक्रिफ मर्जूह हैं ऐन बराबर खड़ा होने का मौक्रिफ हनाबिला और अहनाफ में से इमाम मुहम्मद 
(2६5) का है जैसा कि मौता में उनके कलाम से जाहिर होता है। मजीद देखिये: (सिलसिलतु 
. अहादीसिस्सहीहा, हदीस: 606) (2) लोग अबू बक्र सिद्दीक़् (#) की इक्तेदा करते थे, अलबत्ता इस 
बात में इख़ितलाफ़ है कि रसूले अकरम (ॐ) इमाम थे या अबू बक्र (कैः)? इमाम नसाई (६5) के 
अन्दाज़ से मालूम होता है कि उनके नजदीक नबी (ॐ) इमाम थे, अबू बक्र(#) आपके मुक्तदी और 
लोग अबू बक्र (:$&) के मुक़्तदी। लेकिन अबू बक्र (झै) की हैसियत मुकब्बिर व मुबल्लिगा को थी 
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352 इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. 3) 
जैसा कि बाद में आने वाली हदीसे जाबिर इस पर दलालत करती है। मज़ीद मुलाहिजा हो: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा, शरह सुनन नसाई; 70/79) (3) हज़रत आयशा (क) का ये फरमाना के रसूलुल्लाह (%) | 
अबू बक्र से आगे थे, मुफस्सल और वाज़ेह रिवायात के मुनाफी नहीं क्योंकि उस वक़्त नबी ($8) ने 
बैठ कर इमामत करवाई थी और बेठा आदमी खड़े की निस्बत आगे ही लगता है। वल्लाहु आलम! 
(799) हज़रत जाबिर (ॐ) से मन्कूल है कि ४2] ८१ 80% ८; ४॥ 55% ७५] 
अल्लाह के रसूल (#) ने हमें ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़ाई। अबू बक्र (.#) आपके पीछे थे। जब. 
रसूलुल्लाह (%&) तकबीर कहते तो अबू 
बक्र(:&) हमें सुनाने के लिये तकबीर कहते। SE Nl BE gl BE en 

(799) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: «0 ० 4 0८5 ko ०७ . ,६& 
43/85, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 873. ६५६५ ४; ४5 -३॥ ५८.) 


. ७०५ 5 


०७ - 22८ 5) (०४ - ५८४५४ ८४.७ ०७ 


; RE Cn क ०~ 5 20,3 Ext 


| बाब: (।8) जब तीन आदमी हों तो | | 
| इमाम कहाँ खड़ा हो? ओर उसमें । 
इश्तिलाफ - 


(800) हज़रत अस्वद ओर अल्क्रमा बयान करते. :८ ,२३,४] ५९४ 5 ‰६5५ एड. 
हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(.&) के | 
Ti कि के 
पास दोपहर के वक़्त हाज़िर हुए। उन्होंने फ़माया:..__ ५ “7? ४ अं 
तहक़ीक़ ( वह वक़्त) क़रीब हे कि ऐसे * उमरा ¢ ~} ५ & 33} (प्र a> “eS Cr 
(हुक्मराँ) होंगे जो नमाज़ के वक़्त (और कामों <2 ule ४७3 ॥७ ides 
में) मझरूफ़ रहेंगे pe नमाज़ वक़्त पर पढ़ 5६४ 2-4 25८८ 4 ०७ ,५६॥ 
लिया करो, फिर वह उठे ओर हमारे दरम्यान खड़े | 
के | | 55 4» 
होकर नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया: मैं हनन RI 


| ।,56 sl sy ५3५० :(IN) ob 


रसूलुल्लाह (£) को ऐसे करतेदेखाहो. - ४४४ ४45 5 a 
(800) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदी . - ५% (०० wel Lo 


` 6१3, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 874. 
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| इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल न ) [(॥०2/* 324] ओर उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


_ फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत उन कसीर सही रिवायात के ख़िलाफ़ है जिनमें दो मुक़्तदियों 
को इमाम के पीछे खड़ा करने का जिक्र है, लिहाज़ा ये रिवायत मन्सूख है, यानी आगाज़ में नबी-ए-. 
अकरम (ईह) ने ऐसे किया, फिर तर्क कर दिया जैसा कि इमाम शाफेई (१४४5 ) वगैरह का मौक़िफ है। 
या फिर इब्ने मसऴद (झै) भूल गये होंगे। इन्सान थे और निस्यान बशर (इन्सान) का लाज़िमा हैं 
इसको ताईद दीगर क़राइन से भी होती हे, जैसे उनका रुकू में तत्बीक़ करना (दोनों हाथों को बजाये दोनों 
घुटनों पर रखने के एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे में पेवस्त करके घुटनों के दरम्यान रख लेना) वगैरह। _ 
बहरहाल हक़ीक़त जो भी हो आगाज़ में ये सिर्फ़ इब्ने मसक़द और उनके साहिबेन का मौक़िफ़ था।. 
बाक़ी तमाम सहाबा ओर दीगर अइम्म-ए-एज़ाम कसीर अहादीस की रोशनी में इसी बात के क़ाइल हैं 
कि जब तीन अफराद हों तो एक को आगे ही इमामत के लिये खड़ा होना चाहिए। और यही हक़ है। इसी 
पर सबका इत्तेफाक़ है। अहादीस व आसार की तफ्सील के लिये देखिये (जऱीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
. नसाईं: 70/80-84) (2) कुछ ने इस हदीस को हारून बिन अन्तरा की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार 

दिया है लेकिन ये मोक्रिफ दुरुस्त नहीं। उनके बक़ौल ये इब्ने मसऴद (:क) का जाती फ़ेअल है जो 
मरफूअ अहादीस के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा हुज्जत नहीं। लेकिन दुरुस्त बात ये है कि ये हदीस मरफूअन 
दुरुस्त है और जुम्हूर के नज़दीक हारून सिका है। अल्गर्ज़ ये हदीस अब क़ाबिले अमल नहीं। मज़ीद 
देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, रक्रम अल्हदीस: 262) 


(80) हज़रत मसऴद (क) से रिवायत है कि. 


रसूलुल्लाह (#) ओर हज़रत अबू बक्र ($) मेरे 
पास से गुज़रे। हज़रत अबू बक्र मुझे कहने लगे: ऐ 
मसङळ्द! अपने आक्रा अबू तमीम के पास जाओ 


और उनसे कहो कि वह हमें सवारी के लिये एक _ 


ऊँट दें। कुछ खर्च भी भेजें ओर एक रहनुमा भी 
साथ कर दें जो हमें मदीने की राह बतलाये। में 
अपने आक्रा के पास आया और उन्हें पैगाम 


पहुँचाया तो उन्होंने मेरे हाथ एक ऊँट ओर दूध का 


एक मशकीज़ा भेजा (ओर मुझे रहनुमा बना 
दिया) में उन्हें पोशीदा रास्ते से ले चला। नमाज़ 
का वक़्त हो गया तो रसूलुल्लाह (#) खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ाने लगे। हज़रत अबू बक्र (क) आपके 
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- J b-\x) ‘pk 
ois li 
HIE SS ४5 ४५५ ole al 


है & 5 AlN SE el 
ES ०७ oN 5५ ४: 


i ii 288 iso ia 


Coke ) | 0१> 


ef Ul eh SG ५ 5 
2 02 


Bs ( CE a) BET हा 0१) 9० 
igs. ON hss 39 Es) 


I CSR CI “> ७ ५५ Ys Re | 


जे मर Hl EES OS 35 ५४32 


5/7७/7/६77 धा77 


98625 66 757 


दायें खड़े हो गये उस वक़्त तक मैं भी इस्लाम _ 


क़बूल कर चुका था। (इसलिये) में उन दोनों के 


साथ आये। में उनके पीछे खड़ा हो गया। 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने अबू बक्र के सीने पर हाथ 
मारा (कि वह पीछे हट कर मेरे साथ खड़े हो 
जाये), फिर हम दोनों आपके पीछे खड़े हुए। 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४5) बयान करते 

हैं कि (सनद में मजकूर) ये बुरैदा हदीस में क़वी नहीं। 

(यानी ज़ईफ है) 

(807) तख़रीज 

हदीस: 20/337, हदीस: 784, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
हदीस: 875, मुस्लिम, हदीस: 300/74 


(सनद ज़ईफ़) तबरानी फिल्कबीर 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि मुक़्तदी दो हों तो इमाम के पीछे खड़े हों, न कि दायें बायें। अगरचे ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ है लेकिन दीगर दलाइल की रोशनी में मसला इसी तरह है। मज़ीद तफ्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह, सुनन नसाई: 70/80-84) 


ee 


बाब: (9) जब (इमाम समेत नमाज़ी) 
तीन मर्द और एक ओरत हो तो ......? . 
(802) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
मन्कूल है कि उनकी दादी मुलेका (ॐ) ने 
रसूलुल्लाह (#) को खाने की दावत दी जो 


उन्होंने आपके लिये तैयार किया था। आपने उसमें 


` से कुछ खाया, फिर फ़रमायाः 'उठो! में तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाऊं।' हज़रत अनस (:#) ने कहा: में 
अपनी एक चटाई की तरफ़ उठा जो ज़्यादा 
इस्तेमाल की बजह से स्याह हो चुकी थीं मेने उस 
पर पानी डाला। रसूलुल्लाह (ॐ) उठे। मेने ओर 
एक यतीम ने आपके पीछे सफ़ बनाई और बुढ़िया 
(दादी मोहतरमा) हमारे पीछे खड़ी हूई। आपने 
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हमें दो रकअतें पढ़ाई, फिर आप तशरीफ ले गये। 

(802) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
380, व्र मुस्लिम, हदीस: 658, मौताः ।53, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 876. 


शुनननसाई $ 5 इमामत ओर उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : चूंकि ओरत मर्दों के बराबर खड़ी होकर बा'जमाअत नमाज़ नहीं पढ़ सकती, ख़वाह वह 
उसके महरम ही हों, इसलिये दादी मोहतरमा हज़रत मुलैका (ऋ) अलग खड़ी हूई। औरत के लिये 


दो औरतें हो तो ....: 


(803) [ हज़रत अनस (.#) से रिवायत कि 


रसूलुल्लाह (%) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये। हम 
घर वाले सिर्फ़ में, मेरी वालिदा, एक यतीम 
_. लड़का ओर मेरी ख़ाला उम्मे हराम (.&) ही थे। 
_ आपने फरमायाः 'उठो! में तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊं।' 

_ हालांकि किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त न था, फिर 
आपने हमें नमाज़ पढ़ाई। 


(803) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ` 


660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 877. 


(804) हज़रत अनस (#) से रिवायत है कि एक 


_दफ़ा में ओर रसूलुल्लाह (#%) ओर मेरी वालिदा 
और (खाला नमाज़ पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह (%) 
ने हमें नमाज़ पढ़ाई। मुझे अपने दायीं और मेरी 
बालिदा ओर ख़ाला को पीछे खड़ा किया। 
(804) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
660, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 878. 


बाब जब (नमाज़ी) दो मर्द और | 
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. अकेले खड़े होने की मुमानिअत मन्कूल नहीं है, लिहाज़ा कोई हर्ज़ नहीं। | 
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इमामत ओर उससे मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : चूंकि इमाम के अलावा एक ही मर्द था, लिहाज़ां उसे साथ खड़ा किया गया और दोनों | 
औरतों को अलग सफ में, क्योंकि औरतें किसी सूरत में भी मर्दों के साथ बा'जमाअत नमाज़ में खड़ी _ 
नहीं हो सकती। सानिका हदीस में दो मर्द इमाम के अलावा थे, लिहाज़ा वह दोनों इमाम के पीछे थे और 
औरतें उनके पीछे खड़ी हूई। एक मर्द बच्चा था मगर उसे भी मर्दों ही की सफ में खड़ा किया गया। गोया . 
बच्चों के लिये अलग सफ की ज़रूरत नहीं, और एक मर्द और एक बच्चा मुकम्मल सफ हैं जैसे दो मर्द . 
हों। वबल्लाहु आलम! 


बाब: (2) जब इमाम के साथ एक | 
बच्चा और एक औरत हो तो इमाम कहाँ | 


444G6i5) 46)! 


(805) हज़रत इव्ने अब्बास (:#) बयान करते हें 6 PRE BR Re dR -१] 
कि मैंने नबी (#) के साथ खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ी और हज़रत आयशा (:#) हमारे पीछे खड़ी 
हूईँ। वह भी हमारे साथ ही नमाज़ (बा'जमाअत) 
` पढ़ रही थीं जबकि में नबी (%) के पहलू में ४४ «४ ८% PS EL «४ 
आपके साथ (बा'जमाञत) नमाज़ पढ़रहाथा। | se lls oss 
(805) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ६६६ {६५८ ls 
` /302, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 95, ब 


EFI Eis ७७ 
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सहीह इब्ने खुज़ैमा: 3/8, 9, हदीस: 537, ब | sh Cs s Css 


इब्ने हिब्बान (मवारिद) हदीस: 406... ` E Dl ols ke all 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (कै) नाबालिग थे। बालिग होते तब भी यही तरीका था क्योंकि 


समझदार बच्चा भी बालिग ही के मर्तबे में है। हज़रत आयशा (झै) बावजूद नबी (ईह) की ज़ोज-ए | 


मोहतरमा होने के आपके साथ खड़ी नहीं हूई क्योंकि नमाज़ बा'जमाअत में औरत और मर्द इकट्ठे खड़े 

नहीं हो सकते, चाहे कोई भी रिश्ता हो। | 

(806) हज़रत अनस (ॐ) से मरवी है कि Gs ०७ ८७ sn 0. 
रसूलुल्लाह (ई) ने मुझे और मेरे दीगर घर वालों .._ ll ys i 455 ७४७ J 
में से एक ओरत को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि. ?” : [| , | ८ 

मुझे अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया और औरत '#“ ० "> 97 ४ “* ० ४४ 
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(806) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 804 
सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 879. . 


बाब: (22) 


(807) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते हैं 
कि मैंने अपनी ख़ाला मेमूना (उम्भुल मोमिनीन) 
($) के यहाँ रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह(ॐ) रात 
को नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने के लिये उठे तो में 
आपकी बायीं तरफ़ खड़ा हो गया। आपने मुझे 
इस तरह सर से पकड़ा और दायीं तरफ़ खड़ा कर 
लिया। 


(807) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
69१,:सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 880 


इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | क्र 


| मुक़्तदी बच्चा हो तो इमाम केसे खड़ा हो? 
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फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि जमात के मसले में समझदार बच्चा बालिग की तरह है, लिहाज़ा 
. वह अगर एक है तो इमाम के साथ ही खड़ा होगा, ओर मालूम हुआ कि मुक़्तदी एक हो तो वह इमाम 


की दायीं तरफ खड़ा होगा। 


बाब: (23) कोन सा शख़्स इमाम से | 


| मुत्तसिल हो, फिर जो उससे मुत्तसिल हो? 


(808) हज़रत अबू मसऴद (#) से रिवायत हे. 


कि रसूलुल्लाह (#) नमाज़ से क़ब्ल हमारे 
कन्धों को पकड़ पकड़ कर सीधा करते थे और 
फ़रमाते थे: 'आगे पीछे खड़े न हुआ करो वरना 
तुम्हारे दिल भी एक दूसरे से बिगड़ जायेंगे (इनमें 


फूट पड़ जायेगी) मेरे क़रीब तुममें से समझदार 
(बालिग) और अक़्लमन्द लोग खड़े हों, फिर | 
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| सुनन नशाई pi I | इमामत ओर उससे मुताल्लिक़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ED (5% ` 329 
वह लोग जो “०० क़रीब हैं, फिर वह लोगजो ४2,8 ६४5 । ६८३5 9 " ५,४; 
उनसे क़रीब हैं।' हज़रत अबू मसऊ़द (ऋ) बयान ५ ॥ ४9 | 55५ .::2 
करते हैं: आज तुममें सत इख़ितलाफ़ हे। | लक! RE 
१ ~ (५ . का $” श | ई क्रो | 
अबू अब्दुररहमान (इमाम नसाईं) (4४४8 ) बयान करते | | + SNF FN Od 


हैं: (सनद में मज्कूर) अबू मामर का नाम अनब्दुल्लाइ GS il El 6 Sse | 
बिन सख़बरा है . FOO Ee loo 5 
(808) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ` FATA 


432, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 887 


फ़वाइद व मसाइल : (7) मुक्तदियों को सफ़ों को सीधा करना इमाम का फर्ज़ है ख़ुद करे या नाइन 
मुक्रर कर दे। इस काम की वजह से इक़ामत और तकबीरे तहरीमा में फासला भी हो जाये तो कोई हर्ज 
नहीं। (2) (\,५४४५) एक मानी तो तर्जुमा में बयान किये गये हैं। दूसरे मानी ये भी हैं कि आपस में 
झगड़ा न किया करो। दिल एक दूसरे से मुतनफ़्फ़िर हो जायेंगे। ज़ाहिर का असर बातिन पर भी होता है। 
सीधे ओर मिलकर खड़े हों तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। आगे पीछे और दूर दूर खड़े होने से दिलों 
में दूरी पैदा होती है। और ये फितरी चीज़ है। इसका इन्कार मुमकिन नहीं। दोस्त मिलकर बैठते हैं और 
दुश्मन एक दूसरे के साये से भी भागते हैं। (3) सफे अव्वल में इलम व फ़जल और बड़ी उप्र वाले लोग 
खड़े होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बालिग, आकिल नौजवान, जमाझत और नमाज़ 
के शौक़ीन और पाबन्द को जो पहले आकर अगली सफ में बैठा हो, बाद में आने वाला बुजुर्ग उठा कर 
उसको जगह पर बैठ जाये। ये नौजवानों की दिल शिकनी भी है, हक़ तल्फी भी और शरीयत के ख़िलाफ़ | 
भी। शरीयत की रू से जो पहले आकर जिस जगह बैठ गया है, उसका हक़ है। अहले अक़्ल व दानिश 
को इमाम के करीत्र खड़े होने का जो हुक्म है, वह तरगीबी है। इसका मतलब ये नहीं है कि समझदार 
नौजवान इसके अहल नहीं है। दूसरी सफ में उनसे मिलती जुलती अक्ल और उम्र वाले तीसरी में उनसे 
मिलती हुई अक़्ल और उप्र वाले यहाँ तक कि छोटे बच्चे आख़री सफ में मगर ये कि बच्चों को इकट्ठे 
खड़े होने से शरारतों का ख़तरा हो तो उन्हें बड़ों के साथ खड़ा किया जा सकता है मगर पहली सफ से 
पीछे। (4) “आज तुममें सख्त इख्तिलाफ़ है।' यानी तुम बहुत आगे पीछे खड़े होते हो। सफ़ों को तोड़ते : 
हो। मिलकर खड़े नहीं होते। मतलब ये है कि आज तुममें बहुत मुआशरती इख़ितलाफ़ पाया जाता है। 
मालूम होता है कि तुम सफें सीधी और दुरुस्त नहीं बनाते। 


(809) हज़रत क़ेस बिन अब्बाद से रिवायत हे... «७ . ५४ ६१ ५६५ ८५. 
कि एक दफ़ा में मस्जिद में पहली सफ़ मेंथा। मुझे 
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PRS 
मेरे पीछे से एक आदमी ने खींचा ओर मुझे पीछे 
कर दिया ओर ख़ुद मेरी जगह खड़ा हो गया 
अल्लाह की क़सम! (मुझे इस क़द्र गुस्सा आया 
कि) मैं अपनी नमाज़ भी तवज्जा से न पढ़ सका। 
जब वह शख्स फ़ारिग हुआ तो मैंने देखा बह 
हज़रत उबय बिन कअब (.&) थे। कहने लगे: ऐ. 
जवान! अल्लाह ताला तुझे हर तकलीफ़ से 
बचाये तहक्रीक़ ये नबी (%) की हमें नसीहत है 
'कि हम (समझदार ओर बड़ी उम्र के लोग) 
आपके क़रीब (पहली फ़ में) खड़े हों। फिर 
आप (उबय बिन कअब) क़िब्ले की तरफ़ 
मुतवज्जा हुए और तीन दफ़ा फ़रमायाः काबे के 


_ रब की क्सम! अहले हिल्ल व अक़्द हलाक हो 


गये। फिर फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! मुझे उन 
पर अफ़सोस नहीं बल्कि अफ़सोस उन पर है 
जिन्होंने उन्हें गुमराह किया। मेने कहा: ऐ अबू 
याक्रब! आप अहले हिल्ल व अक़्द से क्या मुराद 
लेते हैं? फ़रमायाः उमरा, यानी हुक्काम। 

(809) तख़रीज : (सनद मही) इन्ने ख़ुजैमा फी सहीहा: 
3/33, हदीस: 573, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
882, इन्ने हिन्बान (मवारिद), हदीस: 398, इब्ने ख़ुजेमा, 
मुसन्नफ झन्दुर्रज्ज़ाकः 2/53, 54, हदीस: 2460, व 
अहमद: 5/40, तयालिसी, हदीसः 644, वगैरहुम। 
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फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर कोई बच्चा या कम अक्ल इन्सान पहली सफ़ में खड़ा हो जाये तो उसे : 
अच्छे तरीके, यानी प्यार मोहब्बत से पीछे हटा दिया जाये ताकि उसको जगह कोई समझदार मुअम्मर _ 
(उप्र दराज) आदमी खड़ा हो सके, ताहम ये मामूल दुरुस्त नहीं कि बड़े लोग जमात से पीछे बैठे रहें 
जब सफ मुकम्मल करके लोग नमाज़ शुरू करने लगे। तो ये नौजवानों को घसीटना शुरू कर दें। इससे 
दिल शिकनी के अलावा बद नज्मी फैलती है। कभी कभार कोई अहले इलम व फ़ज्ल बुजुर्ग जिसका 
सब एहतिराम करते हों, पीछे रह जाये तो वह किसी बच्चे की जगह खड़ा हो सकता है। ज़ाहिर है उस 
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सुनन इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [ON 
बुजुर्ग के एहतिराम के पेशे नज़र न उस बच्चे की दिल शिकनी होगी न झगड़ा। हर आदमी का ये मक़ाम 
नहीं। हज़रत उबय बिन कअब (,ै) सय्यदुल कुर्रा थे जिनका एहतिराम हज़रत उमर (क) जैसे 
जलीलुल कद्र ओर बा'रौब ख़लीफ़ा भी करते थे, फिर उन्होंने कैसे प्यार से समझाया कि मुताल्लिका 
` शख की नाराज़ी ख़त्म हो गई। 


बाब: (24) इमाम के आने से पहले सफें | 


सीधी को जा सकती हें 


(80) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 


कि जमाअत की इक़ामत हो गई तो हम खड़े हो 
गये ओर रसूलुल्लाह (ॐ) की तशरीफ़ आवरी से 
क़ब्ल सफें दुरुस्त कर ली गई फिर 
रसूलुल्लाह(#ई) तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि जब 


अपनी नमाज़गाह में खड़े हो गये तो तकबीरे 


तहरीमा से क़ब्ल ही आप वापस मुड़े ओर हमसे 
फ़रमाया: 'अपनी जगह खड़े रहो।' हम खड़े 
इन्तेज़ार करते रहे यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाये 
तो आप नहाये हुए थे और आपके सर मुबारक से 
पानी के क़तरे गिर रहे थे। फिर आपने तकबीरे 
तहरीमा कही और नमाज़ पढ़ाई। 


(80) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीस 


605, बुखारी, हदीस: 275, सुनन अल कुन्शा | 


-लिन्नसाई, हदीस: 883 
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` फ़ायदा : अगरचे इमाम को देख कर खड़े होना चाहिए मगर इतनी देर पहले भी खड़े हो सकते हैं कि 
इमाम साहिब के आने तक मफे सीधी हो सकें। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस नम्बर 793) 
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बाब: (25) 
इमाम सफों को केसे सीधा करे? 


(8) हज़रत नोमान बिन बशीर (:#) 


मन्क्रूल हे कि रसूलुल्लाह (#) सफ़ों को ऐसे 
सीधा फ़रमाते थे जैसे तीर सीधे किये जाते हैं फिर 
आपने एक आदमी को देखा कि उसका सीना 
सफ़ से आगे निकला हुआ था। मैंने नबी (ॐ) 
को देखा, आप फ़रमा रहे थे: 'यक़ीनन तुम 
अपनी सफ़ों को सीधा करोगे वरना अल्लाह 
तआला ज़रूर तुम्हारे चेहरों के दरम्यान 
मुखालिफ़त डाल देगा। 

(8) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
436/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 884. 


(82) हज़रत बराअ बिन आजिब (.#) से मरवी 


है कि रसूलुल्लाह (%६) (तकबीरे तहरीमा कहने से 
पहले) एक सिरे से दूसरे सिरे तक स़फ़ों के दरम्यान 
चला करते थे। हमारे कंधों ओर सीनों को हाथों से 
पकड़ पकड़ कर सीधा करते ओर फ़रमाते थे: 


'आगे पीछे खड़े न होओ, वरना तुम्हारे दिल एक _ 


दूसरे से मुख़तलिफ़ हो जायेंगे (उनमें फूट पड़ 
जायेगी।)' और आप फ़रमाते थे: 'तहक़ीक़ 
अल्लाह तआला अगली प्ञफ़ों के लिये ख़ुसूसी 
रहमतें नाज़िल फ़रमाता हे। और उसके फ़रिशते 
उनके लिये ख़ूसूसी रहमतें तलब करते हैं।' 

(82) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 664, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 885, व सहीह इब्ने 
खुजेमा, हदीस: 557, 556, व इन्ने हिब्बान: 386 वगैरह 
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शुन नआई [१2] इमामत और उससे मुताल्लिक़ गइल | ) 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम का फर्ज है कि सफों को दुरुस्त करे। अगर आज कल एक ही साइज 
की सफें बिछी होती हैं और क्रालीन वगैरह पर लाइनें लगी होती हैं जिनकी मदद से सफ सीधी करना 
बहुत आसान होता है मगर फिर भी जहालत और सुस्ती की बिना पर सें सीधी करने की जरूरत पड़ती 
है। (2) अगली सफों से मुराद हर मस्जिद और जमात की अगली सफ है। मसाजिद की कसरत की 
बिना पर जमा का लफ़्ज़ जिक्र किया वरना मुराद सिर्फ़ अगली सफ है। या एक से ज्यादा अगली सफें 
मुराद हो सकती हैं। . | 
Ere :(26) जब इमाम जमाअत के लिये 

आगे बढ़े तो सफ़्ें सीधी करने के लिये. 
कोन सा कलिमात कहे? | 


(83) हज़रत अबू मसऴद (-#) से रिवायत है. 
कि रसूलुल्लाह (#) हमारे कंधों को पकड़ते और 

. फ़रमातेः सीधे हो जाओ ओर आगे पीछे न खड़े 
होओ, वरना तुम्हारे दिल बदल जायेंगे (उनमें फूट 
पड़ जायेगी) ओर मेरे क़रीब तुममें से अक़लमन्द 
(बालिग) ओर समझदार लोग खड़े हों, फिर वह 
लोग जो उनसे क़रीब हैं, फिर वह लोग जो उनसे 
क़रीब हैं | 

(83) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 808 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 886 


(27) इमाम कितनी दफा कहे: _ 
बराबर हो जाओ?' 


(84) हज़रत अनस (छ) से मरवी हे कि 
नबी ($) तीन दफा फ़रमाया करते थे: 'बराबर हो 
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_ जाओ । क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी 
जान है! तहक़ीक़ में तुम्हें अपने पीछे से भी उसी 
तरह देखता हूँ जेसे तुम्हें सामने से देखता हूँ।' 


dbs. 
dl alll ko ~ S| ey] te ५८ 
el" dE ४०५ 


Fest 
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(874) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 3/268, `; 4६ 52 59 vy Co ig 
286, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 87 | 


SN CS OP aS) | GS 
फ़बाइद व मसाइल : () तीन दफ़ा कहना मुस्तहब है वरना ये ज़रूरत पर मोकूफ है। अगर सफें 
दुरुस्त हों तो एक दफा कहना भी ज़रूरी नहीं और अगर स़॒फ़ों में खराबी, तीन दफ़ा कहने के बावजूद 

बाक़ी रहे तो ज़ाहिर है ज्यादा मर्तबा कहा जायेगा। (2) नबी (अह) का नमाज़ को हालत में पिछली 
सफ़ों को, देखना आपका मोजिज़ा था। इमाम बुख़ारी वगैरह का रुझान भी इसी तरफ है। हाफिज़ इब्ने 
हजर (६5) ने दुरुस्त और क़ोले मुख्तार इसी को करार दिया है, और ये अपने ज़ाहिर पर महमूल हे। 

देखिये: (फतहुलबारीः /666, तहत हदीसः 48) इसकी तावील करके इसे इसके ज़ाहिरी मफहूम से 


_ फेरना, मस्लके सलफ के-ख़िलाफ है, ताहम ये देखना सिर्फ नमाज़ की हद तक था (यानी दोराने इमामत 


में) न कि हर वक़्त आप अपने पीछे का मुशाहिदा कर सकते थे, और कहा गया हे कि नबी(ॐ६) को 
कमर पर एक आँख थी, उससे आप हमेशा देखते रहते थे। एक क़ौल ये भी है कि आपके दोनों कंधों पर 
सूई के नाके के बराबर दो छोटी छोटी आँखें थीं। बहरहाल ये सब तख़मीने और अन्दाज़े हैं, दलील 
इंनकी पुश्त पनाही नहीं करती। वल्लाहु आलम, मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: ।/666) ` 


बाब: (28) | 
| सफों को मिलाने ओर क़रीब क़रीब बनाने | | 
| के सिलसिले में इमाम का राबत दिलाना | | 


2537 «५०७॥ ९७:०५) ०५ 


(६८ 4८ ii; 92.2. | 


(85) हज़रत अनस (ऊ) से मरवी हे कि 0५० .].०५८। ७ , ४७ ८5 4७ 6; 
रसूलुल्लाह (ॐ) तकबीरे तहरीमा कहने से पहले 
हमारी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'अपनी Cet 
सफ़ें सीधी करो और मिलकर खड़े होओ क्योंकि. ** ७१ * ५०७४ फ ४४! 


: ४७ - ८» «४॥| i SE ~) CS ‘he 


_ में तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। Hh AN EG Go 4४६० ४०५ 
(85) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: . ।+०।5 55५4 । ५.३ " ०७ ५5९ 
79, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 888. gb so ही 205 


(86) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ८2] १ 4 ५2 ११ 4८५ ७5 

नबी(#) ने फ़रमाया: 'अपनी फो को ` i 5] ? 
0 | उन्‍हें ७ es 2 ७७ ०७ oa 

मिलाओ, यानी मिलकर खड़े होओ ओर उन्हें RE ON 
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3 CE # 335 
क़रीब क़रीब बनाओ, यानी उनमें फाला कम [5६४ 3७ 5565 ७४ 238 .5४ ७६४७ 

रखो ओर गर्दनें एक सीध में । क्रसप्त हे उस द् 
ल ज अ र रखो। क़सम है उस RRM PRT BRS FO: 
जात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! में 
शयातीन को देखता हूँ कि वह स़फ़ों के शिगाफ़ ५% 2 #04 ||) " ५ 
में इस तरह दाख़िल होते हैं जैसे कि वह भेड़. ०:४६ 2४5० 5 3209 UYU 3; 
बकर्विकेबचेहे!' ५५ 5 5७८३ 5 4 
"Sie EE iy 


इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(846) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 667, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 889, व सहीह इन्ने 
ख़ुज़ेमा; हदीस: 545, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 387, 397 | 
फ़बाइद व मसाइल : (4) दोराने नमाज़ सफ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होना चाहिए, जैसे: पाँव 

. के साथ पाँव, कंधे के साथ कंधा और टख़ने के साथ टख़ना वगैरह। (2) इसी तरह दो सफ़ों का 
द्रम्यानी फासला सिर्फ़ इतना हो कि आसानी से सज्दा किया जा सके, जैसे: तीन हाथ। सफें क़रीब 
. होंगी तो इमाम की आवाज़ भी सुनाई देगी। नमाज़ियों की गुंजाइश बढ़ जायेगी। (3) गर्दनें एक सीध में 
रखने का मतलब हे सफे, सीधी करना। (4) दो आदमियों के दरम्यान खाली जगह न हो वरना शैतान 
` उनके दरम्यान दाखिल होगा, यानी उनमें इख़ितलाफ़ात और फासला पैदा करेगा। जाहिर का असर 
बातिन पर भी होता है। वल्लाहु आलम! 


_ (877) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से मवी ८९ [£८ ७ 06 ६5 एड़ी. 
है कि सूलुल्लाह (ई) हमारी तरफ़ तशरीफ़लाये . | ८ ४८2 ८ , ८ 
ओर फ़रमायाः 'तुम उस तरह मफ़बन्दी क्यूँ नहीं ” 
. करते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब तआला के यहाँ £ CR So as 
अफ़बन्दी करते हैं?' सहाबा ने पूछाः फ़रिशते ५० १४ EF 62: 
अपने रब के पास केसे सफ़बन्दी करते हैं? आपने . GS jas HY" ४०५ dls a 
` फ़रमाया: ' (पहले) स़फ़े अव्वल को पूरा करते हैं, ..... ० क 
| ESE. "ag Fs SANN 
और मफ़ों में मिलकर खड़े होते हैं। म RE en 
(837) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 45 डी बल 
430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 890. | "ial 3 3,272 £ ०५) Aa) 


लिये तीन दफ़ा दुआ फ़रमाते थे ओर दूसरी सफ़ 


. हाकिम: ]/24, इब्ने माजा, हदीस: 996 


ट्रम्यान किया था। 


Sherkhan 
9SB2L5 696737 


कै 


बाब: (29) 


| IF SY ise Css 


पहली सफ को दूसरी सफ पर फ़ज़ीलत _ 


(88) स इर्बाज़ बिन सारिया (#) के ४७ a 5५५ 58 #< «7४ 
मन्क़्ल रसूलुल्लाह (#) पहली सफ NE a ee 7८ he 86 
के लिये एक दफ़ा। | NN अत बिल 
(878) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/]28, ८७८० 50 ४५०४ && 5, ० ९) 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 89], व हीह अल ‰४| [८ i, 4 5७ bes ak 4 
els 200 365 SY 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से साबित होता है कि सफे अव्वल में जगह पाना इस कद्र 
फज़ीलत वाला अमल है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (%) ने पहली सफ वालों के लिये तीन बार दुआ फरमाई 


है, लिहाज़ा पहली सफ में जगह पाने को हर नमाज़ी को कोशिश करनी चाहिए। (2) ये बही फ़र्क़ है जो . 
आपने हज व उग्रे में मुहल्लिकीन और मुक़स्सिरीन (बाल मुंडवाने वालों और.कतरवाने वालों) के 


(89) हज़रत हि () से आ mc 0. पड. । 
स्सूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'पहली र ६७ ४८ .3.»« (५ 56 „५७ 

मुकम्मल करो, फिर बह जो इस (पहली) से मिली. Mas अ. 
हुई है (दूसरी) अगर कोई कमी हो तो वह आख़री Ah 22-30 Osa Ol + टी 5 « 


म्फ़ में होनी चाहिए ( न कि पहली सफ़ में) ' SY Ll" ०७ bss 


(89) तख़रीज : (सनद म्ही) अबू दाऊद, हदीस: 67, ९१5 ०5 5७ $॥ ५४ ७ & 
इब्ने खुजैमा, हदीस: 547, इब्ने हिन्बान, हदीस: 39], | £ 5५) 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 892 | ह "उ पट 
फ़ायदा : मतलब ये है कि तर्तीब वार पहले अगली सफों को मुकम्मल किया जाये उनमें कोई कमी न 

हों अगर कमी हो (नमाज़ियों की कमी की वजह से) तो वह आख़री सफ में हो। 
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2: Gn) 
जो सफ़ को मिलाये (उसकी फ़ज़ीलत) 


(820) हज़रत इव्ने उमर (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो कोई सफ़ को 
_ मिलायेगा अल्लाह तआला उसे (अपने साथ) 
मिलायेगा और जो सफ़ को काटे (तोड़ेगा) 
अल्लाह तआला उसे काटेगा। (तोड़ेगा)' 


(820) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 666, ` 


` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 893, व सहीह इब्ने 
ख़ुजमा: 7549, वल हाकिम अला शर्ते मुस्लिम: /273 


८७ 2५7७ ० #|2/| 
. (७२ ०५१५० CF Rs २ al ~ (४४.७ 


Ls Us 
FS 2०१४ GF (४-० 
alll No ~ ६ हा 2२ alll Ee Cr ६ b> 


i io; ४० ios ५» " ०४७ &/£ 
535 Ff Wl das (६० ps bp} 


_ फ़ायदा : जोड़ने तोड़ने का मतलब अपनी रहमत से जोड़ना या तोड़ना है और सफ को जोड़ने से म॒राद 
खाली जगह पुर करना है। हो सकता हे नमाज़ के दौरान में किसी शरस को निकलने की ज़रूरत पड़ जाये तो... 
उसके निकलने के बाद सफ़ को मिलाया जाये। दरम्यान में खाली जगह न छोड़ी जाये। याद रहे! सफ़इमाम 
को तरफ़ मिलाई जाती है। इमाम को दायीं तरफ वाले बायीं तरफ़ को मिलेंगे और बायें तरफ़ वाले दायीं तरफ़ _ 
_को। सफ़ को मिलाने के लिये बहुत से नमाज़ियों को हरकत करनी पड़ेगी मगर सफ की दुरुस्ती या नमाज़ की 
इस्लाह के लिये जो हरकत भी करनी पड़े, ज़रूरी है। सफ़ को तोड़ने का मतलब है कि फासला छोड़ कर खड़े | 
` होना या अगर सफ में गुंजाइश मौजूद हो तो वहाँ खड़े होने से किसी को रोकना जबकि किसी जरर का. 
अन्देशा भी न हो या नमाज़ बा'जमाअत के दौरान में सफ़ के दरम्यान फारिग बैठे रहना। 


बाब: (32)औरतों की बेहतरीन सफ़ | | £८ 9५ 45 > 2:07) «५ | 


sw 


ओर मर्दों की बदतरीन सफ़ का बयान dD oss ys 


(827) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे | 
रसूलुल्लाह ($) ने रमायाः 'मर्दो की बेहतरीन 


सफ़ पहली फ़ है और बदतरीन फ़ आखरी 
सफ़ हे। ओर औरतों की बेहतरीन सफ आखरी 


सफ हे ओर बदतरीन सफ़ पहली झफ़ है।' (जो. 


माँ से मिली हुई हो।) 


NEN SDS" 


fs 6 a ad GS 


| | Cr ४४.०! री ८०६० Cr ‘>> 


A ko Ds ०७ ०७ ४2% 
9 7 
sill Sy 753 bpl ७५४४ 
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i इमामत और उससे मतालिलिक अहकाम व मसाइल 


(827) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 440 On (४ ८ (५१६९ (४°57 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 894 
फ़ायदा : मर्दों के लिये पहली सफ हर लिहाज़ से बेहतरीन है क्योंकि सफ़े अव्वल अफज़ल भी है और 
औरतों से दूर भी। बेहतरीन से मुराद बहुत ज्यादा सवाब वाली। मर्दों की आख़री सफ़ सवाब ओर दर्जे 
के लिहाज़ से भी कम सवाब वाली है और अगर वह औरतों से क़रीब है तो मज़ीद नुक़्स पैदा हो जायेगा 
. क्योंकि मर्दों और औरतों का कुर्ब नमाज़ से ग़लत और फ़ित्ने का मूजिब है। औरतों को अव्वल सफ 
का बदतरीन और आख़री सफ का बेहतरीन होना तब है कि अगर वह मर्दों के पीछे खड़ी हैं। अगर वह 
मर्दों से अलग हैं तो ये फर्क़् नहीं होगा। वैसे औरत की अफ़ज़ल नमाज़ घर ही में है। लेकिन अगर 
अल्लाह तआला औरत के मस्जिद में आकर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने को उसके घर में नमाज़ पढ़ने से | 
अफ़ज़ल या उसके बराबर कर दे तो कोई बईद अम्र नहीं मगर हम ज़ाहिरी नस़ की रोशनी में यही कहेंगे 
कि औरत की नमाज़ घर ही में अफ़ज़ल है, मगर ये कि मस्जिद में नमाज़ बा'जमाअत के अलावा _ 
तालीम व तर्बीयत की महफिल का भी एहतिमाम हो तो मुमकिन है इस गर्ज़ से आने वाली ख़ातून 
अफ़ज़लियत को पा ले। वल्लाहु आलम! | 


बाब: (33) 


सुतूनों के दरम्यान फ़ बनाना 


(822) हज़रत अब्दुल हमीद बिन महमूद बयान ,। ७५ 06 . , +2 ८ +१८ 675 
करते हें कि हम हज़रत अनस (क) के साथ थे। 
हमने हुक्काम में से एक हाकिम के साथ नमाज़ 
पढ़ी। लोगों ने हमें धकेल दिया यहाँ तक कि हम ४४ अर 9 hol HE 3 
खड़े हुए और दो सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी £2) 02 + & ls 5 & 
हज़रत अनस (:#) सुतूनों वाली सफ़ से पीछे ८:५८ ६६१८ 


(3 


५2 (» २ Ls Cr ५३ Cas Cr 6 ed 


3 ss (५ 2:53. 
5५ ~ us > 
हटने लगे और फ़रमायाः हम रसूलुल्लाह (ई) के. ५ ५5. ,१ 


~] CO | 
ज़माने में इस (सुतूनों के दरम्यान सफ़ बनाने) से FN HES oFY ला 
बचा करते थे। MOL Mg BUS 


(822) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 673 (७०१ dake A ko 
बेहक़ी: 3/04, तिर्मिजी, हदीस: 229, व सहीह हाकिमः- ` | | 
/20, 28, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 895 


फ़ायदा : सुतूनों वाली सफ़ की जगह से कट जायेगी और सफ तोड़ना गुनाह है, लिहाज़ा सुतूनों वाली 
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सफ में खड़े होने को बजाये उससे अगली या पिछली सफ में खड़े होना चाहिए। सही हदीस में सराहतन 
सुतूनों के दरम्यान सफ बनाने से रोका गया है। हज़रत कुरा बिन इयास मुजनी (,#) से मन्कूल है कि 
हमें रसूलुल्लाह (ईह) के ज़माने में सुतूनों के दरम्यान सफ बनाने से मना किया जाता था ओर इससे 
सती के साथ रोका जाता था। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 002) अलबत्ता ये नह्य जंमाअत 
को सूरत में हे। अगर कोई शख्स अकेला नमाज़ पढ़ना चाहे तो सुतूनों के दरम्यान खड़ा हो सकता है 
जैसा कि रसूलुल्लाह (#) ने काबा शरीफ़ के अन्दर दो सुतूनों के दरम्यान नमाज़ अदा की थी। देखिये: . 
(सहीह बुखारी, हदीस: 467) 


(7): ५» हे 


ell 2 Ng | 


(823) हज़रत बराअ बिन आजिब () से 4 45 CG 5 6 
मन्क्रूल है कि हम जब रसूलुल्लाह (#) के पीछे . ५४३६८ 35 5६ 225 5४ 
नमाज़ पढ़ते थे तो मेरी ख़ाहिश होती थी कि मैं. ?”,? र 
आपकी दायीं तरफ खड़ा हों । CEH ४७ be eel 
(823) तख़रीजं : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ९८ “= * ८० 4 ४५०४ :४४ 
709, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 896. ESN < | 
फ़ायदा : महीह मुस्लिम वगैरह में सेग-ए-वाहिद की बजाये सेग-ए-जमा मज़्कूर है, यानी हम दायीं 
तरफ़ खड़ा होना पसन्द करते थे। देखिये (सहीह मुस्लिम, हदीस: 709) इसंके अलावा इसकी वजह ये 
बयान हुई है कि सहाब-ए-किराम ($) की ख़वाहिश होती थी कि रसूलुल्लाह (ॐ) का रुखे अनवर. 
. पहले पहल हमारी तरफ़ हो। (ऐज़न) और ये कि आपके सलाम के अव्वलीन मुस्तहिक़ हम बनें क्योंकि 
पहले सलाम दायीं तरफ़ फेरा जाता है। (सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 564) 


Fe (35) इमाम के लिये नमाज़ हलकी | | : ७22७) 5:0०) ५ 


पढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी हे 


(824) हज़रत अबु हुरेरह (क) से रिवायत हे, 
नबी (#) ने फरमायाः 'जब तुममें से कोई 


Cl of 582» 6 OF EY 


आदमी लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की पढ़ाये |. 
gol" sibs 
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क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर ओर बूढ़े भी होते 
हैं, अलबत्ता जब वह अकेला नमाज़ पढ़े तो जिस 
क्रद्र चाहे लम्बी पढ़े।' 


(824) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 703, ` 


ललक अहकाम व मसाइल 


(02४74 340 


i ed Ob ४०८७ pt 5 


| et Rp 3b pS |9 ia) |9 


"2 (७ SAE PORT, 


मौता, हदीस: /734, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
897, व मुस्लिम, हदीस: 467 


(825) हज़रत अनस (#) से मरबी है कि 
नबी(ॐ) सब लोगों से हल्की मगर मुकम्मल 
नमाज़ पढ़ाते थे। 
(825) तख़रीज : (सनद सही) -मुस्लिम, हदीसः 
469/789, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 898. _ | Re 
फ़ायदा : इस हदीस से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ई) की नमाज़ क़िराअत के _ 
लिहाज़ से हल्की मगर रुकू, सुजूद और दीगर अरकान की अदायगी के लिहाज़ से पुर सुकून और 
कामिल व आला होती थी। | 


(826) हज़रत अबू क़तादा (#) से मन्क्रूल हे, 45% 5 06 ,.> ८ 6 
नबी (%४) ने फरमायाः 'बसा ओक़ात में नमाज़ में. 54 is 0७ 2 .& ४0 
खड़ा होता हूँ, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ °“; शॉट 9 

सुनता हूँ तो नमाज़ को मुख़तस़र कर देता हूँ कि. ४“ '” GRAN "की (रह 
उसकी माँ पर मशक़्क़त का सबंब न बन जाऊं।' Yl" REE Ns 4४ 
(826) तख़रीज : (सनद ही) बुखारी, हदीस: 707, ९ 296 CN 5७८ ६८७ HA ५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 899. ` "al HSS Ss 


फ़वाइद व मसाइल : (7) फर्ज़ नमाज़ हर एक को बा'जमाअत पढ़नी होती है, लोग हर किस्म के 
होते हैं, उनमें माजूर भी हो सकते हैं, फ़ितरतन कमज़ोर भी, मरीज वगैरह भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, बच्चों .. 

वाली औरतें भी, काम काज करने वाले लोग भी और मस़रूफ़ियत वाले भी, लिहाज़ा इमाम को चाहिए 
कि फर्ज नमाज़ हल्की पढ़ाये। इस क़द्र कि मन्दरजा बाला नमाजी भी आसानी से नमाज़ अदा कर सकें। 
दिल तंग न हों बरना नमाज़ का मकसद फौत हो जायेगा, अलबत्ता नफल नमाज़ जो हर एक पर ज़रूरी 
नहीं बल्कि निशात पर मौकूंफ है, इसे मुनासिब लम्बा किया जा सकता है मगर इस कद्र नहीं कि नमाज़ी _ 


पे ~ ~ f KE 2 ~ E F 94०० ~ : 

SE Ss 2 ७७ ०७ bye 

5 £ ०°” (£3 

१०५ A ko Cl 5 sl ६ ०५४ 
८5 “क्‌ > | (६) ० : ~ |£ ० 
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नमाज से बेज़ार हो जायें तरावीह अगरचे फर्ज़ नहीं मगर उम्मते मुस्लिमा का शिआर है, लिहाज़ा इसमें 
भी तखुफ़ीफ़ ज़रूरी है। (2) अकेला आदमी अपनी चुस्ती और निशात के मुताबिक़ नमाज़ लम्बी कर 
सकता है। (3) किसी मुक़्तदी की तकलीफ के मद्दे नज़र किसी हादसे की बिना पर नमाज़ मुख़तस़र की 
जा सकती है, जैसे हज़रत उमर (#) की शहादत के मौके पर हुआ। इसी तरह नमाज़ियों के मफ़ाद में 
. नमाज़ लम्बी भी की जा सकती है, जैसे: कसीर लोग वुज़ू.कर रहे हों नबी(#ह) इसी वजह से पहली 
रकअत लम्बी पढ़ाया करते थे। 


बाब: (36) ° 


| इमाम को नमाज़ लम्बी करने की इजाज़त | | 


(827) हज़रत अब्दुललाह बिन उमर (#) से. ७४ 56,५६९० ९१ |] ए 
मन्कूल है कि रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़ हल्की 
` पढ़ाने का हुक्म देते थे मगर ख़ुद सूर- ए-साफ़फ़ात | 
के साथ हमारी इमामत फ़रमाते। | i की 
(827) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः '/ 9४4४ >£ ० 2 ए 
2/26, 40, 57, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, ४-७५ ८ ५ ० 4) ०,०५३ 5४ ५७ 
हदीसः 900, सहीह इन्ने खुजेमा, हदीस: 606 ant BHT 


JG te ul थ] Cr ‘oy JN 


फायदा : इमाम को मक्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिए। नबी ($£) के पीछे लोग शौक से नमाज 
पढ़ते थे। दिल तंग होने या बेज़ारी का ख़दशा न था, इसलिये आप लम्बी नमाज़ पढ़ाते थे मगर फिर भी _ 
कभी बच्चे का रोना सुनते तो नमाज़ मुख्तसर फ़रमा देते। हर इमाम अपने मुक्तदियों के लिहाज़ से नमाज़ 
पढ़ाये मगर अरकान की अदायगी सही होनी चाहिए। नमाज़ में सुकून व इत्मिनान हो। सिर्फ क्रिराअत व 
तस्बीहात और दुआओं में तख़फ़ीफ़ होगी। 


बाब: (37 )इमाम के लिये नमाज़ में 


किस क्रिस्म का काम करना जायज़ है? | | ६५.६। ३4 6-2 4G) 544 
(828) हज़रत अबू क्रतादा (:&) से रिवायत हे, 5० ,5४2 ७४ 06 425 6 
मेंने रसूलुल्लाह (5) को देखा, आप लोगों की. eos sb ७५८४० ds 

इमामत करा रहे थे जब कि आपने उमामा बिन्ते 


| 
| 
| 
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अबुल आस को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। > ERSTE BE । 
जब आप रुकू फ़रमाते तो उसे उतार देते और जब 


६ 


[ ou) Eo) में t ८ | 
सज्दे के बाद उठते तो उसे दोबारा उठा लेते।. “2 2४5 6 ह | हक 
(828) तख़रीज : (सनद ही) देखें हदीस: 702,. “१ ४2# + ०४४ (2; स ४) 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 904..._ & HE wt iE 2 ५ 34 


००४८ ०2५2६ ०१ 55 hls ०3. 
बाब: (38) इमाम से आगे बढ़ना 


रा 
j 
| | 
| | | 


(829) हज़रत अबू हह (#) से मरबी है, ८८ .१८५ ७% ०४७ 45 ७5. 
हज़रत मुहम्मद (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स |; ५ 
इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है, क्या बहे ; GF 2 pf Hd 
इस बात से डरता नहीं कि अल्लाह तआला YH ese glo १०३० 
उसका सर गधे के सर जैसा बना दे।' _ 8 #०७) &5 Ss gM iss 
(829) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 427, ५ ye 
_ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 902, बुखारी: 697 
फवाइद व मसाइल : () यानी बतौर सज़ा क्‍योंकि उसका ये फेअल हिमाक़त में गधे जैसा है। गधा 
हिमाक़त में ज़र्बुल मसल(मुहावरा) है या अगर फ़ेअल के मुताबिक़ शक्ल बनाई जाये तो फिर ऐसे 
शख्स का चेहरा गधे जैसा होना चाहिए या उसे गधे से तश्बीह दी है। (2) ये हदीस तशदीद पर महमूल 
है। जब कोई शख्स इमाम से पहले नमाज़ से फारिग नहीं हो सकता तो फिर पहले सर उठाना हिमाक़त 
नहीं तो और क्या है? लेकिन ज़ाहिरी मफहूम के मुताबिक अल्लाह तआला ऐसे शरस के सर को गधे 
के सर जैसा भी बना सकता है। इस वईद से डरते रहना चाहिए 


(830) हज़रत बराअ ($) बयान करते हैं, और : ७६४ ५6 ८2 ६ ९०५६४ ७५. 
| चह झूठे ह थे, कि ST क ( आ ) के ८ Gs] Cr ८ ia ऽ है 6 यु ils 
` साथ नमाज़ पढ़ते थे और आप रुकू से सर उठाते | 
तो महाबा खड़े रहते यहाँ तक कि आपको देख ५0९०९ ५ & % £ Ce ४७ 
लेते कि आप सज्दे में चले गये हें तो फिर सज्दा ५%! 5 £ 555 «४ AN is 
करते। ४0 Lo ४0 Ds go 909 HUE 
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(830) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: | 2७ eo ol Hes 
747, मुस्लिम, हदीस: 474, सुनन अल कुब्रा शा 
(9.०४ ~ (०० ११> bs. 


De) 


लिन्नसाई, हदीस: 903 


फायदा : हो सकता है इमाम साहिब बुजुर्ग हों या उन्हें कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से उन्हें सज्दे 
तक जाते जाते देर लग जाये। अगर मुक़्तदी उनके सर झुकाते ही सज्दे में जाना शुरू कर दें तो मुमकिन है 
तेज़ रफ़्तार या नौजवान मुक़्तदी उनसे पहले सज्दे में पहुँच जायें, इसलिये ज़रूरी है कि मुक़्तदी उस 
वक़्त सज्दे के लिये झुके। जब इमाम साहब सज्दे में सर ज़मीन पर रख लें। इसी तरह रकअत के लिये 

खड़े होते वक़्त भी इन्तेज़ार किया जाये कि इमाम साहब सीधे खड़े हो जायें, फिर मुक़्तदी उठना शुरू . 


करें ताकि इमाम से आगे बढ़ने का इम्कान भी न रहे। 


(837) हज़रत हित्तान बिन अब्दुल्लाह बयान 
करते हैं कि हज़रत अबू मूसा (:#) ने हमें नमाज़ 


पढ़ाई। जब वह (आखरी) क्रअदे में थे तो एक | 
आदमी दाखिल हुआ ओर उसने कहा: नमाज़ को | 


नेकी ओर ज़कात से मिलाया गया हे। जब हज़रत 
अबू मूसा (#) ने सलाम फेरा तो लोगों की तरफ़ 
मुतबज्जा हुए ओर फ़रमायाः तुममें से किसी ने ये 
बात कही है? लोग खामोश रहे। आप फ़रमाने 
लगे: ऐ हित्तान! शायद तुमने यें बात कही है? 
मेने कहा: नहीं। वैसे मुझे खतरा था कि आप मुझे 
ही इस बात पर डॉटेंगे। आपने फरमायाः: 
रसूलुल्लाह(ॐ) ने हमें हमारी नमाज़ ओर दूसरे 
तरीक़े सिखाये थे। आप (#£) ने फ़रमायाः 
'इमाम इसलिये होता है कि उसकी इक्रतेदा की 
जाये, चुनांचे जब वह अल्लाह अकबर कह ले तो 
तुम अल्लाह अकबर कहो ओर जब वह गैरिल 
. माजूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन कह ले तो तुम 


आमीन' कहो। अल्लाह तआला तुम्हारी दुआ 


क़बूल फ़रमायेगा। ओर जब इमाम रुकू में चला 


Re 


3) 3७ (६४5 2४५ 


Gl" dG Cis; 


(5 [ (5 ER Be 2 ५८-९१ 
iis 38 rs ६8 ४ Us 
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£१० इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल EI 

जाये तो तुम रुकू करो। ओर जब वह सर उठाये || oo 5 i 536 

ओर कहे: समिअल्लाहुलिमन हमिदा तो तुम __”, FY १८] 
| | अल्लाह (:+२ LE) |» ५७ obs Oa) 

कहो: रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तआला £ “४” /7 ry 

तुम्हारी हम्द सुनेगा। और जब वह सज्दें में चला “&2 3 | MCR CSREES) 

जाये, तो तुम सज्दा करो। ओर जब वह सर उठा 89% #55 ५4८५ ८०७) 56 । 4536 

ले तो फिर तुम सर उठाओ। इमाम तुमसे पहले ,,। ho HN S25 06. " 5 

_ सज्दे में जाता है ओर तुमसे पहले. सर उठाता हे।'. . | 

रसूलुललाह (ॐ) ने फ़रमाया:. 'ये जल्दी .सर ` EE की लत 

उठाना जल्दी जाने के मुक्राबले में हे।' (यानी | 

इधर को कसर उधर निकल गई।) 

 (83) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 

404, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 904 

फ़वाइद व मसाइल : (7) 'नमाज़ को नेको ओर ज़कात से मिलाया गया है।' का मतलब है कि जिस 

तरह नेकी और ज़कात का हुक्म दिया गया है, उसी तरह नमाज़ भी मामूर बिही है। जिस तरह वह दोनों 

चीजें अज्र व सवाब का बाइस हैं, नमाज़ भी मोजिबे अज्र व सवाब हे। (2) हदीस में इमाम की इक्र्तेदा . 

करने को ताकीद ओर इक़्तेदा करने के मफ्हम का बयान है। 


| बाब: (39) किसी आदमी का इमाम | De 


जमाअत से निकल कर मस्जिद के एक 
घ्रे ६ | 
| कोने में अलग नमाज़ पढ ळकर फ/रिग होना 


य्य क mmr य ne मक AID 
> 


(832) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि (56. 2 2 ८; hos 
अन्सार में से एक आदमी आया जब कि जमाअत ' | 23 
खड़ी हो चुकी थी। वह मस्जिद में आया और "? Fe dh जिल्की ला 
हज़रत मुआज़ (5%) के पीछे नमाज़ पढ़ने लगा “€ OE 226 BED «5 ५४ ५: 
उन्होंने नमाज़ लम्बी कर दी। वह आदमी (सफ़ों ६2) ><3 6s YN bo (5; 
से) निकल गया ओर उसने मस्जिद के एक कोने 6:६ 5७ ८4; dl के; 
में नमाज़ पढ़ी, फिर चला गया। जब हज़रत .. 2 आई is है a ६ : 

| | 420 हो hy Sr (४६- 
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मुआज़ (क) नमाज़ से फारि हुए तो बताया ६६६; 55 5 इ ॐ | 
गया कि फुलां शख़्स ने ऐसे ऐसे किया है। हज़रत EE , 
मुआज़ ने कहा: अगर मुझे सुबह नसीब हुई तो Ss Lo CP Se ला 
मैंये बात ज़रूर रसूलुल्लाह(%) से बयान “५ ४7) ५२५० ६% 5७४ ५७ 
. करूंगा। मुआज़ (क) नबी (#) के पास गये 56. ९.५ ००० «0 ० 20 ५८7 
और आपसे इस वाक्रिये का ज़िक्र किया तो 258 ॥., «५ «0 ० ८5 5७ 
रसूलुल्लाह (#) ने उस आदमी को बुला भेजा 
और फ़रमायाः 'तुझे किस चीज़ ने इस काम पर क Pe PRT 3 72 ली 
. आमादा किया?! उसने कहा: ऐ अल्लाह के ५2 ४5 5 ७ " ०७ 4 ०.५ 
रसूल! मैं सारा दिन ऊँट पर पानी ढोता रहा। में. ट|: 4५|| ५,८; ५५७ . " <&६> 
आया तो जमाञ्जत खड़ी थी। में मस्जिद में ५. २३.३ ,६॥ ८. lt 
_ दाखिल हुआ और उनके साथ नमाज़ में शामिल bss Niu ५ 4 
हो गया तो उन्होंने फुलां फुलां सूरत ( सूरह अल | का | ls Yall a) 
बक़रः) शुरू कर दी और बहुत लम्बी क्रिराअत 535 5 ४५७ 8 al 9 4 
की। मेने नमाज़ तोड़ कर मस्जिद के एक कोने में. 20 5 ट 2a 0b 
अलग नमाज़ पढ़ ली। रसूलुल्लाह (#) ने ef 
फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! क्या तू लोगों को फ्ित्ने में है ही है | pe 
डाल रहा है? ऐ मुआज़! क्या तू लोगों को “५०% १७ ५४०४७ " rs 
आज़माइश में डाल रहा है?' | RF el "3७० Gob 
(832) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 905 
फ़बाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (४5) का ख्याल है कि अब भी अगर कोई माकूल वजह 
-बन जाये तो आदमी नमाज़ बा'जमाञत से निकल कर अपनी अलग नमाज़ पढ़ सकता हे, जैसे: जमात 
` खड़ी है कि टेन (74॥)आ गई। इमाम साहब लम्बी क्रिराअत कर रहे हैं तो टेन (70) का मुसाफिर 
अपनी नमाज़ अलग से पढ़ ले। इमाम बुखारी (३६5) का भी यही ख्याल हे। इस क्रिस्म की कोई ओर 
माकूल वजह भी उज्र बन सकती हे। वल्लाहु आलम। (2) ये इशा की नमाज़ का वाक़िया हैं इस अन्सारी 
को अदायगि-ए-नमाज़ की दाद दीजिये कि सारा दिन काम करने बल्कि रात का एक हिस्सा भी गुजर जाने 
के बावजूद उसने खाने और आराम करने की बजाये नमाज़ को तरजीह दी। (3) हज़रत मुआज़ (:क#) को 


° 
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तम्बीह करने के बाद आप (%#) ने फ़रमाया: 'तुम (वश्शम्सि बजुहाहा) (वज्जुहा), (बल्लैलि इज़ा 
यग़शा) और (सन्निहिस्मा रब्बिकल आला) जैसी सूरतें पढ़ा करो।' देखिये: (सहीह बुखारी, अज़ान, | 
हदीस: 705, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 465) (4) अस्र और मगरिब की नमाज में कुरआन मजीद.की 
आखरी छोटी सूरते , जुहर और इशा में आख़री दरम्यानी सूरतें और सुबह की नमाज़ में आख़री बड़ी सूरतें 


मसनून हैं। वैसे मुक़्तदियों के लिहाज़ से कमी बेशी भी हो सकती है। 


बाब: (40) बेठ कर नमाज़ पढ़ने बले | 


इमाम की इक्र्तेदा करना 


(833) हज़रत अनस बिन मालिक (:#) से. 


रिबायत है कि रसूलुल्लाह (#) एक घोड़े पर 
सवार हुए तो उससे गिर गये ओर आपका दायाँ 
पहलू छिल गया। आपने कोई एक नमाज़ बेठ कर 
पढ़ी। हमने भी आपके पीछे बेठ कर नमाज़ पढ़ी। 
जब आप फ़ारिग हुए तो फ़रमायाः 'इमाम 
इसलिये बनाया गया हे कि उसकी पेरवी की 
जाये, लिहाज़ा जब वह खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो 


तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। जब वह रुकू करे. 
तो तुम भी रुकू करो। जब वह समि 


अल्लाहुलिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल 
हम्दु कहो ओर जब वह बेठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम 
भी बेठ कर नमाज़ पढ़ो। 

(833) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 477 
बुखारी, हदीस: 689, मौताः /35, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 906 
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फ़वाइद व मसाइल : () नबी (%) ने जब बेठ कर नमाज़ शुरू फ़रमाई तो सहाबा खड़े थे, फिर. 
नमाज़ में आपने बैठने का इशारा फ़रमाया तो वह भी बैठ गये। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 42) (2) 
'तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।' अहले ज़ाहिर ने इन अल्फाज़ से इस्तेदलाल करते हुए जालिस इमाम के 
पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ने को वाजिब कहा है जब कि जुम्हूर अहले इलम ने इस रिवायत को उस रिवायत 
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से मन्सूख़ करार दिया है जिसमें आप (ह) बैठे थे जबकि हज़रत अबू बक्र (-#)आपकी दायीं जानिब 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और लोग पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि वह मजमओ आम में 
आपकी आखरी नमाज़ है बाद वाली रिवायत पहली रिवायत के लिये नासिख़ है मगर इसमें इश्काल है 
कि बाद वाली रिवायत फेअली है जब कि पहली रिवायत कौली हे। कोल व फेअल के तआरुज़ के 
` वक़्त क़ौल को तरजीह दी जाती है मगर पहली रिवायत से चूंकि बैठने का वजूब साबित होता है और 


इमामत और उससे मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल , 


`_ दूसरी रिवायत से बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे खड़े रहने का जवाज़ साबित होता है 


इसलिये ये फेल, वजूब का बहरहाल नासिख़ है, अलबत्ता इमाम अहमद (१४६5) और कुछ दीगर | 
मुहद्दिसीन ने इन दोनों रिवायात में ये तत्बीक दी है कि अगर नमाज़ की इन्तेदा बैठने से हुई तो फिर | 
मुक़्तदियों को क़ौली रिवायत के मुताबिक बैठ कर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर दरम्यान में 
इमाम बेठे, इब्तेदा खड़े होने से हुई हो तो मुक़्तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। इस तरह दोनों रिवायात पर. 
अमल हो जायेगा। यूँ भी तत्बीक दी गई है कि पहली रिवायत के अम्र (फसल्लू जुलूसन) को 
इस्तेहबान पर महमूल करं लिया जाये, यानी बैठे इमाम के पीछे बेहतर है कि मुक़्तदी बैठ कर नमाज़ पढ़े 
लेकिन आगर खड़े होकर भी पढ़ लें तो जायज़ है। वह कहते हैं कि किसी रिवायत को मन्सूख कहने की 
बजाये ये तत्बीक मुनासिब है ताकि कोई रिवायत अमल से ख़ाली न रहे। बहरहाल इमाम अहमद 
(4४5 ) वगैरह को तोजीह व तत्बीक़ राजेह मालूम होती है। वल्लाहु आलम! (3) कुछ लोगों ने 
आखरी जुम्ले के मानी ये किये हैं कि जब इमाम कदे के लिये बैठे तो तुम भी बैठो। मगर बात अपनी 
जगह सही होने के बावजूद इस जुम्ले का सही मफ़हूम नहीं क्योंकि नमाज़ में नबी (%) का इशारा | 
फरमा कर मुक़्तदियों को बैठाना उसके ख़िलाफ़ है। देखिये: (हीह मुस्लिम: हदीस: 472) 


(834) हज़रत आयशा (%#) से रिवायत हे, जब | ८5 06 , ५१] २४ 4६5८ ७५5 
 रसूलुल्लाह (ॐ) ज़्यादा बीमार तो 5 हि 
. बिलाल(ऊक) आपको नमाज़ की अत देने a र x का a | ° 
_ आये। आपने फ़रमायाः 'अबू बक्र से कहो कि ५“ i | क उ कलर कर ioe 3 
लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह १& #८१ ५ 40 ० 4 05 
के रसूल! अबू बक्र बहुत नर्म दिल आदमी हें जब ४; ६ ।,१ " 05 5.250 2358 0, 
वह आपकी जगह खड़े होंगे तो (रोने की वजह Fis EE Er" छा as 
से) लोगों को क्रिराअत न सुना सकेंगो अगर आप.” ° ; , ? ८ “४ ४ 
'हज़रत उमर (%) को हुक्म दें (तो अच्छी बात ८“? “2 i 5 2४ ४ ५] ५४ 
है।) आपने फ़रमायाः ' (नहीं) अबू बक्र से कहो: $6 6 ६.८2 १ 3५७ 3 i 
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लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' मेंने हफ़्सा से कहा: तुम 
भी रसूलुल्लाह से कहो। उन्होंने भी आपसे कहा। 
आपने फ़रमायाः 'तुम हज़रत यूसुफ़ (9७७७) के 
वाक्रिये वाली औरतों की तरह हो। अबू बक्र से 
कहो, लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' लोगों ने हज़रत 
अबू बक्र (क) से कहा। फिर जब उन्होंने नमाज़ 
शुरू की तो रसूलुल्लाह(#) ने अपने आपमें कुछ 
आराम ओर अफ़्ाक्रा महसूस किया। आप उठे। 
दो आदमियों के दरम्यान आपको उनके कंधों के 
सहारे चलाया गया। फिर भी आपके पाँव मुबारक 
ज़मीन पर घिसट रहे थे। (आप में पाँव उठाने की 
ताकत न थी।) जब आप मस्जिद में दाखिल हुए 


तो हज़रत अबू बक्र (%) आपकी आहट महसूस . 
. करके पीछे हटने लगे। रसूलुल्लाह (ॐ) ने उन्हें 


इशारा फ़रमाया कि 'इसी तरह खड़े रहें।' फिर 


रसूलुल्लाह (ॐ) तशरीफ़ लाये और अबू 


बक्र(%#) की बायीं जानिब बेठ गये, चुनांचे 
अल्लाह के रसूल (#) बेठ कर लोगों को नमाज़ 
पढ़ा रहे थे ओर अबू बक्र (:&) खड़े होकर 
आपकी इक््तेदा कर रहे थे ओर लोग अबू 
बक्र (<) की नमाज़ की इक़्तेदा कर रहे थे। 
(834) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
73, व मुस्लिम, हदीस: 48/95, सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 907 
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फ़वाइद व मसाइल : () (सवाहिबातु यूसुफ) यानी तुम भी उन औरतों की तरह, असल मकसद 

छुपाये हुए ज़ाहिर कुछ और कर रही हो। (सवाहिबात) से मुराद वह औरतें हैं जिन्होंने मकर के साथ ' 
हाथ काटे थे। हाथ काटने वाली औरतें यूसुफ (४४४) को रिझाने (माइल करने) का मकसद रखती थीं _ 
मगर बज़ाहिर इम्रातुल अज़ीज (अज़ीज़े मिस्र को बीवी) को शराफत का दर्स दे रही थीं। (2) 
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` 'रसूलुल्लाह (#) ने अफ़ाक़्रा महसूस फरमाया।' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से यूँ मालूम होता है कि शायद जिस 
नमाज़ में अबू ब्र को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया गया था उसी नमाज़ के दौरान में आपने अफ़ाक़ा 
महसूस फरमाया और मस्जिद को तशरीफ़ ले गये मगर हक़ीक़तन ऐसा नहीं है बल्कि ये कई दिन बाद | 
की बात है। गोया आपके हुक्म के तहत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ॐ) जमाअत कराते रहे। एक दिन 
जमाअत शुरू की तो रसूले अकरम (ह) को अफ़ाक़ा महसूस हुआ और आप तशरीफ ले गये। याद रहे 
कि ये जमाअत जो आपने इस तरह अदा फरमाई, जुहर की नमाज़ थी। तफ्सील के लिये देखिये: (हीह 
बुखारी, हदीस: 687) (3) बैठ कर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के पीछे मुक़्तदी किस तरह नमाज़ पढ़ें? 
इसकी तफ्ीली बहस पीछे रिवायत में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 833 | 


(835) ठबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से मन्क्रूल है 


कि में हज़रत आयशा (:#) के पास गया ओर 


कहा: क्या आप मुझे रसूलुल्लाह (#) के मर्ज़ुल॒, 


मौत के बारे में बयान नहीं फ़रमातीं? वह फ़रमाने 
लगीं। जब रसूलुल्लाह (#) ज़्यादा बीमार हो गये 
_तो फ़रमाने लगे: 'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली 


हे?' हमने कहा: नहीं, वह आपका इन्तेज़ार कर. 


रहे हैं। आपने फ़रमायाः “मेरे लिये टब में पानी 
डालो।' हमने तामील की। आपने गुस्ल फ़रमाया 
(ताकि बुखार की हिहत कम हो) फिर आपने 
उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गये। फिर 
होश में आये तो फ़रमाने लगेः 'क्या लोगों ने 


नमाज़ पढ़ ली है?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के _ 


_ रसूल! नहीं, बल्कि वह आपका इन्तेज़ार कर रहे 


हैं। आपने फ़रमाया: “मेरे लिये टब में पानी रखो।'. 


__ हमने तामील की। आपने फिर गुस्ल किया और 
` उठने का इरादा किया मगर दोबारा बेहोश हो गये। 


फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही फ़रमाया। हज़रत | 


आयशा (ऊ) ने कहा: लोग मस्जिद में बेठे इशा 


की नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (#) का इन्तेज़ार | 
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कर रहे थे। आखिर रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत 
अबू बक्र को पेग़ाम भेज दिया कि लोगों को 
नमाज़ पढ़ायें। क्रासिद उनके पास आया और 
कहने लगा: रसूलुल्लाह(%) आपको हुक्म दे रहे 
हैं कि लोगों को नमाज़ पढ़ाओ। हज़रत अबू बक्र 
(#) नर्म दिल आदमी थे। कहने लगे: ऐ उमर! 
तुम नमाज़ 'पढ़ओ। उन्होंने कहा: आप ही इस 
. ऐज़ाज़ (इमामत) के सबसे ज़्यादा हक़दार हें। 
फिर उन दोनों में हज़रत अबू बक्र (#) ने नमाज़ें 
पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह (#) ने अपनी तबीअत 
में अफ़ाक़ा महसूस किया तो आप नमाज़े ज़ुहर के 
लिये दो आदमियों के सहारे तशरीफ़ लाये। इन दो 
आदमियों में से एक अब्बास (:&) थे। जब 


_ आपको अबू बक्र (#) ने देखा तो वह पीछे हटने _ 
_लगे। अल्लाह के रसूल (5) ने उन्हें इशारा 
फ़रमाया कि पीछे न हटें। और आपने (लाने. 


वाले) उन दो आदमियों को हुक्म दिया तो उन्होंने 


आपको अबू बक्र (:&) की बायीं जानिब बिठा _ 


दिया। हज़रत अबू बक्र (#) खड़े होकर नमाज़ 
_ पढ़ते रहे। लोग हज़रत अबू बक्र (:%) की नमाज़ 
के साथ नमाज़ पढ़ते रहे जब कि रसूलुल्लाह(#) 
बैठ कर नमाज़ पढ़ते रहे। उबेदुल्लाह ने कहाः में 
हज़रत इब्ने अब्बास (:#) के पास गया ओर मैंने 
कहा: क्या में आप पर वह रिवायत पेश न करूं 


जो मुझे हज़रत आयशा (ॐ) ने अल्लाह के रसूल | 
ॐ) के मर्जुल मोत के बारे में बयान की हे? 


उन्होंने कहा: हाँ। मेंने पूरी रिवायत बयान की। 
उन्होंने किसी भी लफ्ज़ का इन्कार नहीं किया 
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मगर उन्होंने कहा: क्या हज़रत आयशा (.&) ने 
तुझे उस आदमी का नाम बताया जो हज़रत 
अब्बास (#) के साथ (आपको सहारा देने 
बाले) थे? मैंने कहा: नहीं। उन्होंने फरमायाः बह 
हज़रत अली कर्रमल्लाह वज्हहु थे। 


(835) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 687, व 
मुस्लिम, हदीस: 478, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 908 


| इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल |! 


*) 
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फ़वाइद व मसाइल : () नबी ($#)' को तपे मुहरिक्रा थी ओर शदीद थी, इसलिये बावजूद तीन 
मर्तबा गुस्ल फरमाने के बुखार कम न हुआ और आप उठ न सके बल्कि बार बार बेहोश होते रहे। (2) 
हज़रत अबू बक्र (:&) ने हजरत उमर (#) को नमाज़ पढ़ाने के लिये इसलिये कहा कि उनका ख़्याल _ 
था कि रसूलुल्लाह (#£) का मकसद जमात क़ाइम करवाना है, न कि मुझे मुकर्रर फरमाना, लिहाजा 
. कोई जमात करवा दे। उन्हें इस मुकालमे का इलम न था जो आपके और आपकी अज्वाजे मुतहहरात 
के दरम्यान हुआ था। (3) 'वह हज़रत अली थे।' हज़रत आयशा (कै) ने उनका नाम नहीं लिया 
` क्योंकि वह मुतअय्यन नहीं थे बल्कि एक तरफ़ तो हज़रत अब्बास (#) ही रहे, दूसरी तरफ़ बदलते 

_ रहे, कभी हज़रत अली, कभी हज़रत बिलाल और कभी हज़रत उसामा (,#) जैसा कि मुख़्तलिफ 
रिवायात से पता चलता है। (मज़ीद फ़वाइद के लिये देखिये: हदीस: 833, 834) 


| क । (47) इमाम ओर मुक़्तदी की (00) : “५ 
_ नियत का मुख़तलिफ़ होना _ ais SCY 3%2४। 
(836) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ऊ) से ७5 06 , ५५६ ६7 254 ७. 


मरवी है कि हज़रत मुआज़ () नबी (ॐ) के 

. साथ नमाज़ पढ़ते थे, फिर अपनी क्रोम की तरफ़ 
वापस जाते ओर उनकी इमामत कराते थे। एक 
रात आपने नमाज़ मुअख़्ख़र को। हज़रत 
मुआज़(:क) ने नबी (ॐ) के साथ नमाज़ पढ़ी, 
फिर अपनी क्रोम को नमाज़ पढ़ाने के लिये उनकी. 
तरफ़ लौटे और सूर-ए-बक़र: शुरू कर दी। जब 

. एक आदमी ने ये सूरत पढ़ते सुना तो वह जमाअत . 
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से पीछे निकल गया, फिर अलग नमाज़ पढ़कर ६६ old 
चला गया। लोगों ने कहा: ऐ शख़्स! तू मुनाफ़िक़ GG EF 8 las 
हो गया है। उसने कहा: अल्लाह की क्समा मैं ० "° CT 
मुनाफ़िक़ नेहीं हुआ और में ज़रूर नबी(%) के ५० ८5 65 ८-४४ ७ A ४७ 
पास जाऊंगा और आपको बताऊंगा। फिर वह 9 56 . 56 eles ake 40. 
नबी (ॐ) के पास आया ओर कहने लगा: ऐ | :. ८ (६; hes wk oo 
अल्लाह के रसूल! तहक़ोक़ हज़रत मुआज़ (क) i 
आपके साथ नमाज़ पढ़ते हें, फिर हमारे पास | “श a  म श 
आकर हमारी इमामत कराते हैं। और रात आपने ८ 52! ट 2 ४७$४ 
नमाज़ मुर की तो उन्होंने आपके साथ ८६६८७ (46 ३&3 5 <a २ 
नमाज़ पढ़ी, फिर वापस आकर हमें पढ़ाई ओर 4) ८ 3:६ | 
| वेने ॒ पे > > Rad 0) 9०००! 
सूर-ए-बक़रः शुरू कर दी। जब मेंने ये सुना तो में 
(जमाअत से) पीछे निकल गया ओर (अलग) | 
नमाज़ पढ़ ली। हम ऊँटों पर पानी ढोने वाले लोग 40 ० ८५४ 4 ०७७ . ७.४५ ४ 
हैं। अपने हाथों से मेहनत करते हैं। (इतनी देर तक | <5 ५६ ८७ ६" ०.) 
इतनी लम्बी नमाज़ नहीं पढ़ सकते।) नबी (#) . 
ने फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! क्या तू फ़ित्नाबाज़ हे? 
फुलां फुलां सूरत पढ़ा कर।' | 
(836) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
465, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाइ, हदीस: 909 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत मुआज़ (.&) रसूलुल्लाह (#) के साथ इशा को नमाज़ पढ़ते 
और वही नमाज जाकर अपनी कौम को पढ़ाते। कुछ रिवायात में है कि वह आपके साथ मगरिब को 
नमाज़ पढ़ते और अपनी कोम को इशा को नमाज़ पढ़ाते थे, अलबत्ता जिस दिन ये वाक़िया हुआ, उस 
दिन उन्होंने बिल इत्तेफाक़ इशा की नमाज़ भी आप (ह) के साथ पढ़ी थी। (2) ज़ाहिर है आपके साथ 
` पढ़ी हुई नमाज़ फर्ज़ होती थी और जो अपनी क्रोम को पढ़ाते थे, वह उन (मुआज़ (#)) के लिये 
_ नफ़ल होती थी और मुक़्तदियों के लिये फ़र्ज। और यही इमाम नसाई (६5) का इस्तेदलाल है कि 
` इमाम नफ़ल की नियत से पढ़ रहा हो और मुक़्तदी फर्ज़ की नियत तो कोई हर्ज नहीं। मुहद्दिसीन इसे 
जायज़ समझते हैं मगर अहनाफ़ के नज़दीक नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फर्ज़ नहीं पढ़े जा सकते। इस _ 


(= | ` | gO (० | MIO 
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सुनन नसाई [3१२ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ]१०%% ) 
हंदीस को वह मन्सूख समझते हैं मगर नस्ख़ साबित नहीं, लिहाजा हदीस में मज्कूरा सूरत जायज़ है 
यानी इमाम नमाज़ पहले पढ़ चुका हो, वह नफ़ल नमाज़ की नियत के साथ हो जब कि मुक़्तदियों की _ 
नियत फर्ज की हो तो ये सूरत बिल्कुल सही है और हदीसे मुआज़ इसको वाज़ेह दलील है। वल्लाहु 
आलम मज़ीद वज़ाहत के लिये देखिये हदीस नम्बरः 832 (3) इमाम और मुक्तदी के इकितलाफे 
नियत से इस्तेदलाल करते हुए ये भी कहा जाता है कि इमाम, जैसे: अस्र की नमाज़ पढ़ा रहा हो तो कोई 
शरस उसके पीछे जुहर की नमाज़ पढ़ सकता है जिसकी नमाज़े ज़ुहर रह गई हो और नमाज़े अस्र वह 
बाद में अकेला पढ़ ले। और जिनके नज़दीक तर्तीब के बगेर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, उनके 
नज़दीक मज्कुरा सूरत में ये भी जायज़ है कि बह इमाम के साथ नमाज़े अस्र ही अदा करे और सलाम 
फेरने के बाद वह जुहर की कज़ा पढ़ ले। दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत इख़ितयार की जा सकती है। 

` बल्लाहु आलम! 


(837) हज़रत अबू बक्र (#) से रिवायत हेकि . ८; ७४ ०७ ८ ८; ५2 672 
नबी (५) ने नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई आपने उ १. |: ८5 ८,८.५३ ५ 
लोगों को जो आपके पीछे थे, दो रकअतें पढ़ाई 7? £ "| ह हि 
और जो बाद में आये उन्हें भी दो रकअतें पढ़ाई १ 4 (४-० (6 ५४ 
_ इस तरह नबी (ॐ) की चार रकअतें हो गई और ८5) 445 ८: 2 ५४ ४४। ४3.2 


उनसबकीदोदोरक्ते। = ॥-॥ 6 iE ols 
(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस SNH (80: 


248, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 870 


फ़ायदा : बाब से मुनासिबत तब होगी अगर आप (ॐ) को आख़री दो रकञ्तों में मुतनफ़िफिल माना $ 


बाब: (42) जमाअत को फज़ीलत जीलत । 
RMA SC 


(838) हज़रत इब्ने उमर (ङग) से मरवी है,  , ७७ ९८ ४0७ 5 8 एर 


जाये और यही करीने क्यास है। गोया नबी (ॐ) ने दो सलाम से चार रकअतें पढ़ी और बाकी ने दो दो। 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः नमाज़ ,[. .,॥॥ Lol Jsss See gl 


_ बा'जमाअत अकेले की नमाज़ से सत्ताईस (27) . ,, Tut tl Ss" 
` दजे ज़्यादा फ़ज़ीलतरखतीहे' | RN MP RUT 
(838) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 645, व मुस्लिम: - A 22.४3 (६-4२ NS 


~ 


650, मोता: /29, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 9] 
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सुनन नशाई 


(83 9 ) हज़रत अबू हुरेरह ($) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः नमाज़ 


बा'जमाअत अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25). 


दर्जे ज्यादा फज़ीलत रखती हे। 


(839) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 649, 


मौताः /29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 92 


(840) हज़रत आयशा () से रिवायत है, 


नबी(ई) ने फ़रमायाः 'नमाज़ बा'जमाञत 
अकेले की नमाज़ से पच्चीस (25) दर्ज ज़्यादा 
फज़ीलत रखती हे।' 


(840) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 93 


इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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७9 > NS OS ths CY CaP 


2 
£ 
~O7 ee है! नर | 


‘od ~| Cr YG CS 


I hes le all oho Ss £ 
SA १७५० ८ ४ 4.5४ ४) " 
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फ़ायदा : नमाज़ बा जमाअत में नमाज़ी को बहुत से ज्यादा काम करने पड़ते हैं। वक़्त भी ज्यादा सर्फ 
करना पड़ता है। नेकी के ज्यादा मौके मयस्सर आते हैं, इसलिये नमाज़ बा'जमाअत अकेले की नमाज़ 
से बहुत अफ़ज़ल है। अक्सर रिवायात में पच्चीस दर्जे का ज़िक्र है जबकि कुछ रिवायात में सत्ताईस दर्जे 
का भी ज़िक्र है। कुछ अहले इलम ने पच्चीस को तरजीह दी है क्योंकि कम यक़ीनी होता है और ज्यादा 
मुझ्तलफ़ं फ़ीह, जब कि कुछ अहले इलम का ख़्याल हे कि दोनों आदात से अक्सर मुराद है न की 
मुअय्यन अदद। कुछ ने सिरी और जहरी का फर्क़ बतलाया है, यानी सिरी नमाज़ पच्चीस दर्जे और जहरी 
सत्ताईस दर्जे अफ़ज़ल है क्योंकि जहरी नमाज़ में मुक़्तदी को दो काम ज्यादा करने पड़ते हैं: बुलन्द | 
आवाज़ से आमीन कहना ओर क्रिराअत सुनना। अकेले की सब नमाज़ें ही सिरी होती हैं। बहरहाल हक़ 
ये है कि उसके मुताल्लिक़ कोई सरीह सही दलील मन्क्रूल नहीं जिसकी वजह से कोई मोतबर या | 
` मुस्तनद बात या तोजीह को जा सकती हो, इसलिये इसकी हकीकत अल्लाह तआला, ही बेहतर जानता 

है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 487) - 
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42.25 696737 


Io) rg 355] 


he बाब: (43) जब तीन आदमी हों तो 
जमाअत केसे होगी 


(847) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%) से रिवायत 5० 5% 2 ७६७ 06 45 6 
है रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब नमाज़ी 
तीन आदमी हों तो उनमें से एक इमामत कराये।' 5 
और उनमें से इमामत का ज़्यादा हक़॒दार बह है जो. # “2 4४ 2 ४०४ ४७० 


के जब हर का Cr ८ D2 | (४ 6 B33 | 


5 ज्यादा क्रारी हो | । FEE) 2-७ ०2% A FN kG i] " ऽ 
(84) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 783.  ' :/." ४59 doy 
हदीसः 9१4 


फायदा : तफ्सील के लिये देखिये: हदीस: 78, 800 और उनके फ़ंवाइद व मसाइल। 


omnes stnmn stay ere miRNAs IIIS 


बाब: (44) जब नमाज़ी तीन हों, यानी 
एक मर्द, एक बच्चा ओर एक ओरत तो 
जमाञ्जत केसे होगी? दी । 2. 
(842) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते हैं. 05 ,...।7 2 ०५० ६३ ८ 5:४७ 
कि मेंने नबी (ॐ) की एंक जानिब नमाज़ पढ़ी 


_ और हज़रत आयशा (ङ) हमारे साथ नमाज़ पढ़ ८ ५. 
रही थीं। और मैं नबी (#) के पहलू में (दायीं .' NNR SP EP 


[ 2 eZ ~ 2 En 
| 435४3। 56S: rr wk 


£ 


p ० हर दे 


54 5 s, 
5525 (५००५ > 


69 ०2% EF HE ६४५ Es 


जानिब) आपके साथ नमाज़ पढ़ रहा था। (० SEG 45५ Es 
(842) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस: 805, ८.) ५७ 4 ० ८ ५ ४! 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 95. | hss ls ils iiss 
a ol hg ule Wl ko 


फायदा : जब इमाम के अलावा एक बच्चा और एक औरत हो तो बच्चा इमाम की दायें जानिब ओर 
औरत पीछे अकेली ही खड़ी होगी अगरचे अपनी बीवी या कोई महरम ख़ातून ही क्यूँ न हो, शरन इस 
क़िस्म की सूरत में बा'जमाअत नमाज़ का यही तरीका है। यही बाब का मकसद है। (मज़ीद वज़ाहत के 
लिये हदीस नम्बर 804, 805 के फ़वाइद व मसाइल देखिये) 
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बाब: (45) जब नमाज़ी दो हों 
जमाअत कैसे होगी? 


(843) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत हे, 
उन्होंने फरमायाः मेंने रसूलुल्लाह (#) के साथ 
नमाज़ पढ़ी तो में आप ($) की बायीं जानिबं 
खड़ा हो गया। आपने मुझे अपने बायें हाथ से 
पकड़ कर अपनी दायीं जानिब खड़ा कर लिया। 

(843) तखरीज 
१93/763, सुनन अल कुन्गा लिन्नसाई, हदीस: 976. 


/ 
/ 


(844) हज़रत उबय बिन कब (#) से रिवायत 


है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने एक दिन. 


_ सुबह की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'क्या फुलां 

_ शख्स नमाज़ में हाजिर है?' लोगों ने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमायाः 'फुलां?' लोगों ने कहा: नहीं 
_ आपने फ़रमायाः 'ये दो नमाज़ें (इशा और फ़ज़) 
मुनाफ़िक्रीन पर इन्तेहाई बोझल हें। अगर वह 
इनकी फ़ज़ीलत जान लें तो ज़रूर हाजिर हों 
अगरचे घिसट कर आना पड़े। पहली सफ़ फ़रिशतों 


की फ़ की तरह है। अगर तुम उसकी फ़ज़ीलत _ 
जान'लो तो तुम (उसके हुसूल के लिये) एक दूसरे . 


से आगे बढ़ो। और आदमी की नमाज़ एक और 
आदमी के साथ मिलकर अकेले की नमाज़ से 


अफ़ज़ल है। और दो आदमियों के साथ मिलकर . 
पढ़ी हुई नमाज़ एक आदमी के साथ मिलकर पढ़ी. 


हुई नमाज़ से अफ़ज़ल हे। ओर वह जिस क्रद्र 
ज़्यादा हों उतना ही अल्लाह ( ७७ ) को ज़्यादा 
महबूब हे। 


: (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ˆ 


/ 
/ 
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सुननन्सइ फू YE बन 
(844) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, हदीस: PCE, दंग 5५ 
. 790, सनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 97, सहीह इब्ने 


ख़ुजैमा, हदीस: 476, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 430, अबी ७१ HE 2४०५० be 5 oe 
दाऊद, हदीस: 554 "besa fies ss SNE 


फ़बाइद व मसाइल : () मालूम हुआ नमाज़ के बाद नमाज़ियों की हाजिरी मालूम की जा सकती 
. है। (2) इशा और फ़ज़ को नमाज़ें मुनाफ़िक़रीन पर इसलिये बौझल हैं कि नींद का गल्बा होता है। नींद 
और आराम छोड़ना ईमान की कुव्वत ही से मुमकिन है और उनमें ये चीज़ नहीं होती। बह तो सिर्फ 
दिखावे के लिये मस्जिद में आते हैं। ये दो नमाज़ें अन्धेरे की हैं, इनमें दिखलावा नहीं होता, लिहाज़ा वह | 
आते ही नहीं। शौक तो वैसे ही नहीं। (3) 'फरिशतों की सफ की तरह।' यानी अफज़ल है और उसका | 
सवाब ज्यादा है। इससे साबित हुआ कि फ़रिशतों की सफ़ इन्सानों की सफ से अफ़ज़ल है। (4) 'जिस 
कद्र ज़यादा हों।' मालूम हुआ, जामेअ मस्जिद की नमाज़ महल्ले की मस्जिद की नमाज से अफज़ल. 
'होगी, लिहाज़ा अगर कोई शख़स सवाब को ख़ातिर बड़ी मस्जिद में जाये तो जा सकता है। 


| see My हि | IE [ 


(845) हज़रत इत्बान बिन मालिक ५ ७८ ५6 ८ ८ ॐ एटा 
अन्सारी (#) से मरवी हे उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह | 

के रसूल! मेरी क्रोम की मस्जिद ओर मेरे (घर के) 
दरम्यान बसा औक़ात बारिशी पानी हाइल हो > 

` जाता है। में चाहता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़. 

लायें और मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ें जिसे 


Er क्‍ बाब: (46) ` हु 
नफ़ल नमाज़ के लिये जमाअत कराना | 


Cie Cr ६ 3 9020 CS 


O55 i Sh BH Db 


पं ल अते Ls? zs Re | ~ Ls? SUI) 
मैं नमाज़ की जगह बना लूँ। आपने फ़रमायाः | ह क्‍ 
मा न्ग हि है| + MM HS LS OP SS 
हम ऐसे करेंगे।' जब (अगले दिन) रसूलुल्लाह i a" 6 
(ॐ) तशरीफ़ लाये तो पूछा: 'तुम किस जगह ५°? ५ hs "ES 40 ८५०: 


चाहते हो कि में नमाज़ पढ़ूँ?' मेंने घर के एक कोने 
की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह(#ड) खड़े 


हुए। हमने आपके पीछे मफें बाँधीं तो आपने हमें . 


दो रकअतें (नफ़ल) पढ़ाई। 
(845) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मस्लिम, हदीस: 33, बाद 
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[सुनन नसा [A इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


हदीस: 657, बुखारी, हदीस: 424, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाइ, हदीस: 98 


see 358 


फ़ायदा : नफ़ल नमाज़ की जमाझत इत्तेफाक़न हो जाये तो कोई हर्ज नहीं लेकिन लोगों को दावत दे कर 
` न बुलाया जाये, अलंबत्ता मख़्सूस नमाज़ें इससे मुस्तस्ना हैं, जैसे: नमाजे कुसूफ, नमाज़े इस्तिस्क़्ा 
. नमाज़े ईदैन और नमाज़े तरावीह वगैरह। इनके लिये लोगों को बुलाना जायज़ है क्योंकि इनका सुन्नत से 


सबूत मिलता है मगर उनके लिये अज़ान व इक़ामत दुरुस्त नहीं। 


बाब: (47) 
फ़ोतशुदा नमाज़ की जमात कराना 


(FL): wk क 


(846) हज़रत अनस (ॐ) से मरवी हे कि 


रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ के लिये खड़े हुएतो | 


तकबीरे तहरीमा कहने से पहले आप हमारी तरफ़ 
मुतबज्जा हुए. और फ़रमायाः 'झफ़ें सीधी करो 

. और आपस में मिल कर खड़े हों में तुम्हें अपने 

पीछे से भी देखता हूँ। 

(846) तख़रीजं : (सनद सही) देखें हदीस: 85 


8५.०.) 22 
(0८५० Cl 0७ 25 bf ks UE 


44५ eles 4८० ko A ०५०५ 
" 0७ 2523 ISN SE Ge 
हे Sl) us | ol ss sho | ०.3 


Sb £93 


_फ्राय्रदा: इस रिवायत का बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। गालिबन रावि-ए-किताब या नासिख़ की गलती _ 
से यहाँ लिखी गई, और रिवायत पीछे गुज़र चुकी है। (फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 85, 86) 


(847) हज़रत अबू क़तादा (#) से रिवायत है, . 


हम अल्लाह के रसूल (ई) के साथ (सफ़र में) 


थे, किसी शख्स ने कहा: अगर आप हमें आराम 
का मोक़ा अता फ़रमायें (तो क्या ही अच्छा हो) 


आपने फ़रमायाः 'मुझे खतरा हे कि तुम नमाज़ से 
. सोये रह जाओगे।' बिलाल (क) ने कहाः में 
तुम्हारा झ्याल रखूंगा। वह लेट कर सो गये। हज़रत 
बिलाल (:##) ने अपनी पुश्त की टेक अपनी 
. सवारी से लगाई। अल्लाह के रसूल (#) जागे तो 


Hs dN ८: 6 
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` फ़रमायाः 'ओ बिलाल! किधर गई तेरी बात?' 


उन्होंने कहा: आज जैसी नींद तो मुझे कभी नहीं 


आइई। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अल्लाह 
तञाला ने जब चाहा तुम्हारी रूहों को क़ब्ज़ फ़रमा 
लिया और जब चाहा वापस कर दिया। ऐ बिलाल! 
उठो लोगों को नमाज़ की इत्तिला दो।' बिलाल 
(#)! उठे ओर अज़ान कही, फिर सबने वुज़ू 
किया जब कि सूरज ऊँचा आ चुका था, फिर आप 
उठे और उन्हें नमाज़ पढ़ाई | 

(847) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 595, 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 99, अबू दाऊद: 440. 


gman बल तल लत तिल uIUNAI Dav OIE nirp IRIAN <र-भन--+न+कमक पक ५+-५3५३+-५-.५५५»५५५+4५०७+++म++. ५७ NIE fovana लाति 


(848) मञ्जदान बिन अबू तल्हा यअमरी से 
रिवायत है, वह कहते हैं: मुझसे हज़रत अबू 
दरदा(.&) ने कहाः तेरी रिहाइशगाह कहाँ है? मेंने 
कहा: हिम्म के क़रीब एक बस्ती में। अबू 
द्रदा(%#) ने कहाः मेंने रसूलुल्लाह (ई) को ये 


फ़रमाते सुना है: 'किसी बस्ती या सहरा में जो भी _ 


तीन आदमी इकट्ठे रहते हों और उनमें जमाअत 

क्राइम न की जाती हो तो यक्रीन रखो कि उन पर 
शैतान गालिब आ चुका है। जमाअत क्राइम रखो 
क्योंकि भेड़िया उसी भेड़ बकरी को खाता है जो 
. रेबड़ से दूर रहती है। 


साइब रावी ने कहा कि यहाँ जमाअत से नमाज़ की 


जमात मुराद है। 


सूरज का किनारा तुलूअ हो चुका था। आपने 


| बाब: (48) जमाअत छोड देने पर सख़ती 
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Pe ss 
(848) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 547, ६८८] 772055) 5 2३2) 38 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 920, व सहीह इब्ने CEs: 
` ख़ुज़ैमा, हदीस: 486, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 425, वल CNS 
 हाकिमः /246 वगैरह | 
फ़ायदा : इन्सान मदत्तियुत्ततअ (लोगों के बीच में रहने वाला) है, अकेला रहना उसके लिये मुमकिन 
नहीं है वह अपनी तमाम ज़रूरियात अकेला पूरी नहीं कर सकता। अकेले से अफ्ज़ाइशे नस्ल भी नहीं हो 
सकती, बिल्कुल उसी तरह दीनी ज़िन्दगी भी इज्तेमाईंयत के बगैर मुमकिन नहीं। नमाज़, रोज़ा, हज और 
जकात जैसे अहम और बुनियादी अरकाने इस्लाम की अदायगी भी अकेले के लिये कमा हक़्क़हू मुमकिन 
. नहीं, इसलिये ज़रूरी है कि जहाँ भी एक से ज़्यादा मुसलमान रहते हों, बह मिल जुल कर रहें। अपने में से 
_ अफज़ल शख्स को अमीर और इमाम बनायें। उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। उसकी हिंदायात के तहत ज़िन्दगी 
` बसर करें। एक दूसरे के साथ दुख सुख में शरीक हों। नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करें। नमाज़ चूंकि 
_ इस्लामी ज़िन्दगी का लाज़िमी और दाइमी जुज़ है बल्कि जुज्चे आज़म (सबसे जुज़)है, लिहाजा इसमें 
इज्तेमाइयत ज़रूरी है। नमाज़ बा'जमाअत पढ़ना लाज़िमी है। अकेला आदमी आसानी से शैतान के हत्थे 
` चढ़ जाता है जब कि जमाअत में बँधा हुआ शख़स महफूज रहता है जिस तरह कि रसूलुल्लाह(#) ने 
रेवड़ और भेड़िये की मिसाल बयान फ़रमाई है। इससे ये भी मालूम हुआ कि इज्मा-ए-उम्मत को 
ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करनी चाहिए और बिला वजह जुम्हूर अहले इल्म से जुदा नहीं होना चाहिए क्योंकि 
तर्द और शुजूज (अकेला हो जाना) इन्सान को शैतान के क़रीब कर देता है बल्कि दरअसल ये शैतानी 
` दाव है। सहाबा व ताबेईन की जमाअत की पैरवी करनी चाहिए और उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। | 


बाब: (49) 


जमाअत से पीछे रहने पर सख्ती 


(849) हज़रत अबू हुरैरह (कै) से मन्कूल है कि .,.७॥॥ uf Fb # A Ee 
 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क़सम उसज़ात | ,. £ ६०. २८ 7-९ | 
की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैंने इादा किया ˆ a ५2: कक आदी 9. क्‍ 

कि मैं ईंधन (इकट्ठा करने) का हुक्म दूँ, उसे RIVE ७ es ००००० A ko all 

इकट्ठा किया जाये, फिर हुक्म दूं कि नमाज़ की ५-७०५ ५ ४ ८ 3४ १०८ (५४ 

अज़ान कही जाये, फिर एक आदमी को हुक्म दूं, FE A A | chs 


लोगों फिर में 2” 
और वह लोगों की इमामत कराये, *' मेंउन | ५, El FN is 
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|सुनननसा्ई PRS इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल , x ) | 


लोगों की तरफ़ जाऊँ (जो नमाज़ पढ्ने नहीं 5... 5 ८५ ४६४ RA 
आये) ओर उनके घरों को उन पर जला दूं। क्सम | इ 5 a 2६ 
उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! अगर 7” |. FE” कि 
उनमें से कोई शख़्स जान ले कि उसे चर्बी वाली... "2 4 SS ४५७७ 
हड्डी या दो बेहतरीन खुर मिलेंगे तो वह ज़रूर इशा | 

की नमाज़ में हाजिर होगा। | 


(849) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: १44 
` मौताः /729, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927 


~ 


फायदा : नबी (%६) ने ये इरादा तो फरमाया मगर उस पर. अमल इसलिये न किया कि घर को आग | 


(5% 367 


हा लगाने से औरतें ओर बच्चे भी बे घर हो जायेंगे जिन पर मस्जिद में हाज़िरी ज़रूरी नहीं। इससे साबित हुआ 


कि नमाज़ में जमाअत फ़र्ज़ है जैसा कि इमाम अहमद और कुछ मुहद्दिसीन का ख्याल है। अहले ज़ाहिर ने 
तो इसे नमाज़ की सेहत के लिये शर्त करार दिया है। अगर जमाञ़त फ़र्ज़ न होती तो नबी(#ह) ये राय 
जाहिर न फरमाते। और कुछ दीगर अहले इल्म ने इसे तशदीद पर महमूल किया है जैसा कि इमाम शाफेई . 

६5 ) ने फरमाया कि जमाऱत फर्जे क्रिफ़ाया है जब कि दीगर अझम्मा व मुहद्दिसीन ने जमाअत को | 
सुन्नते मुअक्कदा कहा है। हदीस के जाहिर अल्फ़ाज़ तो इमाम अहमद के मस्लक को ताईद करते हैं। अगर 
जमाञ्त फ़र्ज़े क्रिफाया होती तो फिर हर शख्स की हाजिरी ज़रूरी न थी। फिर आप (£) के इज्हारे गज़ब 
` के क्या मानी? अलबत्ता उज्र की बिना पर जमाअत से गैर हाजिरी जायज़ है, इसलिये जिन बुजुर्गों ने 
जमाअत को नमाज़ की सेहत के लिये शर्त करार दिया है, उनकी बात बिला दलील है। बल्लाहु आलम! 


~ = 


|बाब : (50) नमाज़ों की उस जगह पाबन्दी| | ५४.5! ° 2854]: ७+) ५ 
करना जहाँ उनको अज़ान कही जाये _ है 


(850) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#&) 2 ए 96 ५ 5 28: 6 
फ़रमाया करते थे: जिस आदमी की ये ख़वाहिश हे a 5 kN 3 20 
कि कल अल्लाह ताला को (मुकम्मल तौर प) “ + भ 

इस्लाम की हालत में मिले तो उसे इन पाँच नमाज़ों र ०7> oo OE 27 री 
की पाबन्दी उस जगह करनी चाहिए जहाँ उनकी . ७ २५ ७ ५५४८ 56 «५४ 4८ 
_अज़ान कही जाये (यानी मस्जिद में बा'जमाअत) ६:६५ | 57 %# #£0 (४ 
क्योंकि अल्लाह तआलाने अपने नबी (%) के 
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सुनन 

लिये हिदायत के तरीक़े जारी फ़रमाये। तहक़ीक़ ये 
(पाँचों) नमाज़ें (बा-जमाअत मस्जिद में पढ़ना 
भी) हिदायत के तरीक्रों में से है। बिलाशुब्हा में 
समझता हूँ कि तुममें से हर एक ने अपने घर में 
मस्जिद बना रखी है जिसमें वह नमाज़ पढ़ता है। 
इस तरह अगर तुम घरों में (फ़र्ज़) नमाज़ें पढ़ते रहे 


और मस्जिदों में जाना छोड़ दिया तो तुम अपने 
नबी का (मारूफ़) तरीक़ा छोड़ बैठोगे और अगर. 
तुमने नबी का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो. 


जाओगे। जो भी मुसलमान आदमी वुज़ू करता है 
और अच्छा बुज़ू करता हे, फिर बह नमाज़ के लिये 
चल कर जाता हे तो अल्लाह तआला उसके हर 
क्रदम के ऐवज़, जो बह उठाता हे, एक नेकी लिख 
देता हे या उसकी बिना पर एक दर्जा बलन्द फ़रमा 


देता है या उसकी कोई न कोई गलती माफ़ फ़रमा _ 


देता है। मुझे बख़ूबी याद है कि हम (इस वजह से) 
क़रीब क़रीब क़दम रखा करते थे। ओर वल्लाह! 
मुझे अच्छी तरह याद हे कि आपके दौरे अक्रदस में 
नमाज़ से कोई शख्स पीछे नहीं रहता था मगर वह 
` मुनाफ़िक़ जिसका निफ़ाक़ हर एक को मालूम था। 
अल्लाह की क्रसम! मेंने (उस दोरे मुबारक में) 
देखा कि एक आदमी को दो आदमियों के सहारे 
_ चला कर मस्जिद में लाया जाता यहाँ तक कि उसे 
सफ़ में खड़ा कर दिया जाता। 

(850) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 
654/257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 922. 


इमामत ओर उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


0 ७ ६ 


dN SIN 209 ke 53७८ 
Es 53 F Mob op ss 
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) | ese ; ५%; Cos 
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bos ६&॥5 4805 idl 55 8 ७४ 


Sb FEY ss 


HN OS SRE >> ls ४५ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) के इस फरमान में सुन्नते . 
नबवी (ॐ) से वह मानी मुराद नहीं जो बाद में फिक्ह की इस्तेलाह बना, यानी जिसका करना ज़रूरी 
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इमामत और उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल , ए * 363 


नहीं, बल्कि इससे मुराद नबी (#ह) का तरीका है जिसे छोड़ना गुमराही का मोजिब है और वह फर्ज़ व 

वाजिन के मानी में है। हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) की तक़रीर के दीगर अल्फाज इसी मानी को ताईद 
करते हैं। (2) 'तुम गुमराह हो जाओगे।' अबू दाऊद की रिवायत में है और तुम काफिर बन जाओगे। 

देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 550) (3) 'हम क़रीब करीब कदम रखते थे।' इससे मकसूद 

ज्यादा सवाब हासिल करना था, गोया इस तरह करना जायज़ है, अलबत्ता घूम कर मस्जिद में आना 

दुरुस्त नहीं क्योंकि असल मक्रसद तो मस्जिद की हाज़िरी है। मस्जिद की हाज़िरी और नफ़ल नमाज़ की. 
अदायगी ज्यादा सवाब वाली चीज़ है। 


(857) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी है कि ७5 46 ८.2 ८3 $७८ ७5) 
एक नाबीना आदमी रसूलुल्लाह (#) के पास ,. (॥॥ २०.» १° 
आया और कहने लगा: मुझे कोई हाथ पकड़ कर FN ran जछ7 | 
चलाने वाला नहीं जो मुझे मस्जिद में नमाज़ के ४४ “४४ १ ० ' Fo + 24 
लिये लाये और उसने आपसे गुजारिश की कि उसे. # ५-८ 5७ ०४७ ४7% «०00: 
घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाये। आपने १ 385 eg ake al lo 20 

उसे इजाज़त दे दी। जब वह वापस जाने केलिये | Me i 56 5 
मुड़ा तो आपने फ़रमायाः 'तुम अज़ान सुनते हो?' _ ए 
उसने कहा: जी हाँ, आपने फ़रमायाः 'फिर SBE SS ०४० ० En 
(नमाज़ के लिये) ज़रूर आओ' | EN ६४ "Hs bE 
(857) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस "LE". "४0.2५ 
653, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 923 | 
फ़ायदा : ये रिवायत भी जमाअत को फर्ज़ कहने वालों की दलील है वरना नबी (#) बे सहारा ना 
नाबीने. हाबी को रुसत दे देते। पहले आपने रुछ्सत दे दी थी, फिर मालूम हुंआ कि वह मस्जिद से 
ज्यादा दूर नहीं रहता, वहाँ नमाज़ की अज़ान सुनाई देती है, इतने करीब से वह अकेला भी आ सकता 
है। वैसे भी जमाअत के वक़्त इतने फासले से आने वाले बहुत होते हैं, कोई न कोई पकड़ कर ले 
आयेगा। ऐसे लगता है कि पहले आपने समझा होगा कि ये आदमी दूर रहता है, साथी कोई नहीं, 
अकेला नहीं आ सकेगा। ये कोई इज्तेहाद की तब्दीली नहीं, न इसके लिये किसी नई वहि का उतरना 
जरूरी है बल्कि ये फतवा साइल के हालात पर मौकूफ है। कुछ उलमा ने कहा है कि हाज़िरी का हुक्म 
इस्तेहबाब के लिये है, बजूब के लिये नहीं, लेकिन ऊपर दी गई तौजीह की सूरत में ये बात कोई क़वी 
नहीं। .. 
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रा 


सुनन नझाई # 


. (852) हज़रत इब्ने उम्मे मक्त (ई) से रिवायत 


है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ 
मदीना मुनव्वरा में ज़हरीले कीड़े मकोड़े ओर दरिन्दे 
बहुत हें (लिहाज़ा मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की 


इजाज़त दीजिये।) आपने फ़रमायाः 'क्या तुम _ 
हय्य अलस्सलात और हय्या अलल फ़लाह की | 


निदा सुनते हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: “फिर ज़रूर आओ।' और आपने उन्हें घर 
में (फ़र्ज) नमाज़ पढ्ने की रुसत नहीं दी। 

(852) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 553, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 924, व सहीह इब्ने 
` खुज़ेमाः 478, मुस्लिम, हदीस: 653, व अहमदः 3/423, 
व इन्ने ख़ुज़ैमा: 479, वल हाकिमः 7/247 वगैरहम 

बाब: (5) 
उज्ज को बिना पर जमाञ्जत तर्क करना 


अब्दुल्लाह बिन अरक्रम (:&) अपने साथियों को 
जमाअत कराते थे। एक दिन नमाज़ का वक़्त हो 


गया तो वह क्रज़ा-ए-हाजत के लिये गये, फिर 


वापस आये ओर फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह(अ) 
को ये फ़रमाते सुना हैः 'जब तुममें से कोई शख़स 
क्रज़ा-ए-हाजत को ज़रूरत महसूस करे तो नमाज़ 
से पहले क़ज़ा-ए-हाजत कर ले। 

(853) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 88, 
तिर्मिजी, हदीस: 42, व इन्ने माजा, हदीस: 66, मौताः 
/59, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 925, व सहीह 
इन्ने ख़ुजेमा, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम, वज्ज़हबी वगैरहुम 


इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहक्राम व मसाइल 


० ४>4 ४० 292 


(853) हज़रत उर्व से रिवायत हे कि हज़रत. EE 


) G3 ‘£ ७,5 | 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) उस दिन वह ख़ुद तशरीफ न लाये थे। अपनी जगह एक आदमी भेज दिया 
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ह २९s 


$5०५ इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हूः 
था जिसने इमामत करवाई। नमाज़ के बाद पहुँचे तो माज़रत फ़रमाई। (2) क़ज़ा-ए-हाजत महसूस हो 
तो नमाज़ से पहले फारिग हो लेना चाहिए, ख़वाह जमाअत गुजर ही जाये क्योंकि फ़रागत के बगैर 
नमाज़ की सूरत में तवज्जा बटती रहेगी, ज़ हन मुन्तशिर रहेगा और पेट में गड़ बड़ होती रहेगी। फरागत 
के बाद सुकून से नमाज़ पढ़ी जायेगी। बाक़ी रहा जमाअत का सवाब तो इन्शाअल्लाह जमात के 
` पाबन्द शख्स को उज्र को सूरत में मिलेगा जैसा कि शरई असल (उसूल) है। बल्लाहु आलम! 


(854) हज़रत अनस (क) से मरवी है, ७६ ४७ ५ 5; 452 ७:८६ 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमायाः 'जब रात का EE GN os 3९६: 
. खाना (पक कर) सामने आ जाये.ओर (उधर) | था जी कर थी नल 
जमाअत खड़ी हो जाये तो पहले खाना खा लो।' | DI 


557, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 926. | pF UU MEE, 


फ़ायदा : ये तब है जब खाने की शदीद हाजत हो। अगर इसी तरह नमाज़ पढ़े तो यकसूई न होगी, 
तबीअत बेचेन रहेगी। या फिर खाना ज़ाया होने का ख़दशा हो क्योंकि नबी (#) ने माल ज़ाया करने से _ 
रोका है। ये दो बातें न हों तो नमाज़ पहले पढ़नी चाहिए जैसा कि सही बुखारी में हदीस है कि रसूलुल्लाह 
(अ) गोश्त खा रहे थे कि नमाज़ की इत्तिला दी गई तो आपने छुरी रख दी और नमाज़ के लिये चले | 
गये। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 208) 


(855) हज़रत अबू मलीह अपने वालिद से बयान ५:5 ७5 56 . £2 ८3 4६5० G5] 
करते हैं, उन्होंने फ़रमाया हम रसूलुल्लाह (ॐ) के | 
साथ हुनैन में थे कि हम पर बारिश बरसने लगी तो _ 
रसूलुल्लाह (#) के मुअज्िन ने ऐलान किया कि ८ iS ४४ cg 3 पु 


‘oa 3 Cr है सच अर iss ) 3 s RD (2 


अपने अपने ख़ेमों में नमाज़ पढ़लो।- "ए es we ll lo 

(855) तख़रीज-: (सनद अही) अबू दाऊद, हदीस: .. 4 2५०; ५3७ 563 ४ ० ७०७ 
- 057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 927, इब्ने माजा, ... 

हदीस: 936, व सहीह इब्से ख़ुज़ेमा, व इन्ने हिब्बान,वल | ps A के जी | 
हाकिमः /293. | | ES SS 


फ़ायदा : ये ऐलान अज़ान ही में किया गया है। हय्य अलल फलाह के बाद या हय्य अलस्सलात 
हय्या अलल फ़लाह की जगह या अजान के इखतताम पर। अब भी अगर बारिश बरस रही हो या बहुत | 
ज्यादा कीचड़ हो या यख ठण्डी हवा चल रही हो और मस्जिद में पहुँचना मुमकिन न हो तो मुअञ्जिनये 


Sherkhan 
IB2L5 696 737 


ऐलान कर सकता है। बल्लाहु आलम! 
इस मसले की मजीद वज़ाहत के लिये किताब॒ल अज़ान का इनब्तेदाइया देखिये। 


(856) हज़रंत अबू हुरैरह (क) से रिवायत है कि... ५९ ७६५ 56.८.४5 ८3 ५७८५ 6 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः ' जिसने वुज़ू किया 5 is 53 2 
और अच्छा वुजू किया, फिर जमाअत की नियत ° POR 
से मस्जिद की तरफ़ गया मगर लोगों को इस हाल ५४४ ४२ ० ' SH SED poe 
में पाया कि वह नमाज़ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह १४ ५५८ && 52% ८ 62 Dy 
तला उसके लिये जमाअत में हाज़िर होने वाले (£5 ६५ " 3७ ,.., ५.८ «0 ५-० 
` जैसा सवाब लिख देता हे लेकिन इससे उनके 
सवाब में कमी नहीं आती। 


(856) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
` हदीस: 564, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: < ७५ 33 ७ ८४ 2 
928, व सहीह हाकिम: /208, 209 "ES ol be 


फ़ायदा: उस शख्स की नियत जमात के साथ नमाज़ पढ़ने ही की थी, फिर उसने कोई कोताही भी 
_ नहीं को बल्कि अपनी पूरी कोशिश को लेकिन फिर भी जमात न मिल सको। उसने अफ़सोस किया 
तो उसकी नियत ओर कोशिश के लिहाज़ से उसे जमाअत का सवाब मिलेगा, बशते कि बह जमाअत _ 

` का पाबन्द हो। ये अल्लाह तआला का फ़ज्ल है। इससे मुराद वह शस नहीं जो नमाज़ बा'जमाअत में 
` सुस्ती का आदी है या ज्यादा परवाह नहीं करता। मिल जाये तो ठीक, न मिले तो कोई अफ़सोस नहीं। 

` ऐसे शख़्स के लिये कम अज़ कम एक रकअत बा'जमाअत पढ़ने की सूरत में जमाअत का सवाब 
मिलेगा, कम में नहीं। और ये बात सही अहादीस से साबित है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 580 

व सहीह मुस्लिम, हदीस: 607) 


(857) हज़रत उझ़मान बिन अफ़्फ़ान (क) से 6.83.9 oe 535 55 5५४८ 

रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को ये ER 

फरमाते हुए सुना: 'जिस शङ्ख ने नमाज़ के लिये. क्‍ 
“> 2 8५४ 3! Pe ‘si all ० | 


बुजू किया और अच्छा वुज़ू किया, फिर फ़र्ज़ 


ena 
| 


जी Kee EF Fs 5-७5 
MLS IND SN S55 Seal 


-_ 
= \ 


ग ऽ ४) (| Cr AF rl | 
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नमाज़ (की अदायगी के लिये पस्जिद) की तरफ़ 
चला ओर लोगों के साथ बा'जमाअत नमाज़ पढी 
या (अकेले ने) मस्जिद में पढ़ी, अल्लाह तआला 
उसके लिये उसके गुनाह माफ फ़रमा देगा।' | 
(857) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
_3/332, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 929, 
` बुखारी, हदीस: 6433. 


है नमाज़ पढ़ ले तो जमाअत मिलने की सूरत 


में दोबारा पढ़ना | 


(858) हज़रत मेहज़न (:&) से मरवी है कि वह 
अल्लाह के रसूल (#) की मज्लिस में थे कि 
नमाज़ की अज़ान कही गईं। अल्लाह के 
` रसूल(ॐ) उठे, फिर (नमाज़ पढ़ कर) वापस 
तशरीफ़ लाये तो (देखा कि) मेहजन अपनी जगह 
ही में बैठे थे। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'तुम्हें 
नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका? क्या तुम | 
मुसलमान आदमी नहीं हो?' उन्होंने कहा: क्यूँ 
नहीं! लेकिन मैं घर में नमाज़ पढ़ आया हूँ। 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जब तुम मस्जिद 
में आओ (ओर जमात मिल जाये) तो लोगों के _ 
साथ नमाज़ पढ़ो, अगरचे तुम (अकेले) नमाज़ 
-पढ़ चुके हो। | | 
(858) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/34 
` मौताः /32, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 930, व 
इब्ने हिन्बान, वल हाकिम: /233. . 


इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| 


०१३) 
oo SN CON 
rH XS 
EEA te be 3 Ss 
CoG 29" DEE a ) 2 55. 
so fio ६८७ ४0.50 


| ० 


LS? CO Cr Ces 


JG she 


& 8 > Yas LN ४0: 


4५3 HAY HE ०५० 3 ॥ cb 


| 
ACN NSN SEL wb | 


BESS SUED NE 


6“ 


दि 9“ ०० (; नानी ० | | 


a. 


| | A (४५ है Ls कि ‘les Cr Fe 
EA nse 
we ko is ois 


5 20 202 


Al Os ४४ - ४3.०५ 55७ ०... 
ES EF is Ae के 
Lol 0.८३ SNE - ws 
SY diab" aes ue 
FEE SSG ६०७ . " 28४ 0६ 
lo al i ओ:। आह 22 


. Es ॥ " oles uk al 


Elo FES $॥ ...४॥ 


Sherkhan 
28625 626 737 


[सुनन नसा [| इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल हज) ] 022/* 368| दि ) F (sh 368 | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मालूम हुआ अकेले आदमी की नमाज़ भी हो जाती है, चाहे घर ही में पढ़ | 
ले, बशर्ते कि कोई उज़ हो, वरना बिला ठज्र नमाज़ बा'जमाअत तर्क करना गुनाह है, और जमाअत शर्त 
नहीं है जैसा कि अहले ज़ाहिर का मौक्रिफ है, बहरहाल ड्र की सूरत में मामूल के मुताबिक अज्र 
मिलता हे। (2) अगर इन्सान अकेला नमाज़ पढ़ ले ये समझ कर कि जमाअत न मिलेगी या जमाअत 
हो चुकी है या शायद मैं मस्जिद में न जा सकूं वगैरह, फिर वह मस्जिद में आये और नमाज़ बा'जमाअत 
मिल जाये तो उसे नमाज़ बा'जमाअत दोहरानी चाहिए ताकि जमात का सवाब मिल जाये। अहनाफ़ 
तीन नमाज़ों को दोबारा पढ़ना जायज़ नहीं समझते। मगरिब, फज़ और अम्न क्योंकि बाद में पढ़ी जाने 
वाली नमाज़ नफ़ल होगी। फ़ज़ और अस्त के बाद नफ़ल जायज़ नहीं। मगरिन दोबारा पढ़ने की सूरत में | 
तीन नफ़ल बन जायेंगे और नफ़ल तीन नहीं होते, हालांकि ये ख़ास हुक्म है। अस्र ओर फ़ज्र के बाद 
नफ़ल की मुमानिअत आम है। आम को ख़ास से मुक़य्यद किया जा सकता है। बाकी रहे तीन नफ़ल तो 
- शरीयत का हुक्म आ जाने के बाद मुमानिअत जाती रही, और अगर इन नमाज़ों का दोहराना मना होता 
तो रसूलुल्लाह (#६) सराहत फरमाते क्योंकि अक्सर का इस्तिसना मुनासिब नहीं। अगर सिर्फ दो 
नमाज़ें ही दोहरानी ज़रूरी या जायज होतीं तो सिर्फ़ उन दो नमाज़ों ही का नाम ले लेते क्योंकि यहाँ 
` वज़ाहत ज़रूरी थी। गउलतफ़हमी का इम्कान था। नबी (ईह) का वज़ाहत न फरमाना दलील है कि हर 
नमाज़ दोहराई ज़ा सकती है। ये खास हुक्म है। इसे आम पर तर्जीह होगी। 


बाब: (54) जो आदमी फज्र की नमाज़ | 
अकेला पढ़ चुका हो, जमाअत मिल जाने 


६८ 


ICN SELON SL | 


ना 


| 


A sss 
. (859) हज़रत यज़ीद बिन अस्वद आमिरी (क) , ६८५ ८४5 0७ ,<.४ ८ 5६) ७4 
ने कहा कि मैंने फ़ज्र की नमाज़ मस्जिदे ख़ैफ़ में 


GS eb wile i ($ 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ पढ़ी। जब आपने al ESE 


नमाज़ पूरी फ़रमा ली तो आपने लोगों ४“ '£2 MEE TE 
_ (नमाज़ियों) के आख़िर में दो आदमी देखे ८० 50 +८5 & £45 06 «| 
जिन्होंने आपके साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आपने Cs HEN ND oles le 
फ़रमायाः 'उन्हें मेरे पास लाओ।' उन्हें आपके | 5 ॥॥| 3: कं ड आओ 
कंधों ०... | dy 2. ~> 

पास लाया गया तो उनके कंधों का गोश्त काँप 4 £” , ग. ्रर 

रहा था। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें हमारे साथ नमाज़ ५० 4७ ४ ९/5 7 कह 95 
पढ़ने से किस चीज़ ने रोका?' उन्होंने कहा: ऐ 7 ८५ छ - " पक &# 
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सुनन ५ [न नसाई 3% इमामत ओर उससे मुताल्लिक अहकाम व मसाइल े | 


अल्लाह के रसूल! हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ ({-: 


त 


SN ४४८७ ७ " ०७ gs 
चुके हैं। आपने फ़रमाया: 'ऐसा मत करो। जब तुम... ५, : 4 Pou outs 
ड प $ 0] ds GN." 


अपने घरों में नमाज़ पढ़ चुके हो, फिर तुम मस्जिद _ FE , 
में आओ और जमात पाओ तो उनके साथ भी | ४४४ १४ " ५6 . ७७, (५ ७४० 
. पढ़ लो। बह (बाद वाली) तुम्हारे लिये नफ़ल हो 2-५ ८६ ४ LSE, ५ ५६४० 

_ जायेगी। 458 ७४४ (७ ४६८ Cis 
(859) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीस: 29, 

सुनन अल कुनर लिन्नसाईं, हदीस: 93, व सहीह इब्ने 

ख़ुज़ेमा, हदीस: 279, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 434, 435 

अबू दाऊद, हदीस: 575, 576 

फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिदे ख़ेफ़ मिना में है ओर ये हज्जतुल विदा का वाकिया है। मन्सूख होने 
का एहतिमाल नहीं। (2) 'काँप रहा था।' रसूलुल्लाह (#) में कुदरती तौर पर रोब ओर हैबत थी। जो 
नया आदमी आपको देखता था या जो कभी कभार देखता था, मरञूब हो जाता था। उन्हें तो बुलाया गया 
था बल्कि पकड़ कर लाया गया था, लिहाज़ा मरअूब होने के अलावा उनका ख़ोफ़ज़दा होना क़रीने क़यास 
` था। (3) इस रिवायत में सरीह तौर पर फ़ की नमाज़ के बारे में फ़रमाया गया है कि अकेला रहने वाला 
` जमाञत पाये तो दोबारा पढ़े, लिहाज़ा इस सरीह रिवायत को छोड़ कर एक आम रिवायत से इस्तेदलाल 
करना ख़िलाफे इन्साफ़ है। (4) 'नफ़ल हो जायेगी।' कोन सी? इसमें इख़ितलाफ़ है, इसीलिये मुहक्रिक्रीन 
ने कहा ये अल्लाह के सुपुर्द है जिसे चाहे फर्ज़ बनाये जिसे चाहे नफल। लेकिन जाहिर है कि पहली नमाज़ 
जब पढ़ी थी तो वह फ़र्ज़ थी और फ़र्ज़ ही की नियत से पढ़ी थी, इसलिये दूसरी नमाज़ ही नफ़ल होनी . 
चाहिए। अहादीस की रोशनी में इसी मौक्रिफ़ की ताईद होती है। वल्लाहु आलम! 


Ee (55) (अफ़ज़ल) वक़्त गुज़र | 


| जाने के TR कमाल भी नमाज़ जमाअत के साथ | अह; | a 
दोहराना | ह SEES 


(860) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हे, वह ८; १24; „ £9 +८ ८5 25 62) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने मेरी रान 
पर हाथ मारते हुए मुझसे फ़रमायाः तुम्हारा क्या 
हाल होगा जब तुम उन लोगों में बाक़ी रह जाओगे 


| ५०७५७ ad SY) BSE): (00) wb 


<+ - ४ &00॥- «35५७ ०१ el] 
हे 56, (5s E (६ ड 5. ० i 
Cr + “9०2. > है ५ ES i ४ 
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PR) 


ह 30700 इमामत और उससे मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल sie 370 
जो नमाज़ को उसके वक़्त से मुअखर करेंगे?? :: ८5५८ 2७ ५ २०८ 06 «३2 
मेने कहा: आप क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने 
फ़रमाया: 'नमाज़ वक़्त पर पढ़ लिया करना, फिर | 
अपना काम करना, फिर अगर मस्जिद में तुम्हारी ९८-2 “७ 4४ ८-2 4! 055 (४ ४५७ 


J “> Ro HE (3२ alll 


मौजुदगी के दौरान में जमात शुरू हो जाये तो. » ८.८ || < 3325 Dib) 
पढ़ लेना। ह 06." Us So AN od .% 
(860) तख़रीज : (सनद मही) देखे हदीस: 779, ANS (> " 3७ 256. 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 932. 

| ०४ ००-०४! 


फ़वाइद व मसाइल : () इससे जमाअत और लुजूमे जमाअत की अहमियत ज़ाहिर होती है, ख़वाह _ 
लोग अफज़ल और मुस्तहब वक़्त के बाद भी जमाअत करवायें, तब भी उनके साथ नमाज़ पढ़नी _ 
चाहिए। हाँ! अपनी नमाज़ वक़्त पर महफूज कर ले। गोया किसी हाल में जमाअत छोड़ने की इजाज़त 
नहीं क्योंकि जमात से अलग होने और तफ़र्रुद व शुज़ूज के नुक़स़ानात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से 
सहाबा ने अपने इज्तेहाद पर जमाअत के अमल को तरजीह दी हे क्योंकि एक में गलती का इम्कान 
ज्यादा है। जितने ज्यादा अहले इलम होंगे, उतना ही गलती का एहतिमाल कम हो जायेगा यहाँ तक कि 
जब इज्मा (तमाम मोतबर अहले इलम का इत्तेफाक़ जिसके ख़िलाफ़ कुछ मन्क्ूल न हो) हो जाता है तो 
गलती का एहतिमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। (2) रान पर हाथ मारना तम्बीह के लिये है कि ये 
बात तुझसे मुताल्लिक़ है, अच्छी तरह समझ ले। आपने इस क्रिस्म के बहुत से मसाइल में हज़रत अबू 
जर (#) को ख़ुसूसी हिदायात दीं। वाक्रिअतन उन्हें ऐसे हालात से साबिका पेश आया और उन्होंने 
बावजूद इर्िलाफ़ के जमाअत को नहीं छोड़ा। अगरचे मुफस्सिरीन ओर उम्मते मुस्लिमा के बदख्वाह 
उन्हें इश्तेआल दिलाने की कोशिशें करते रहे मगर रसूलुल्लाह (ई) को तर्बीयत की बिना पर वह 
महफूज़ रहे। (ई) 
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बाब: (56) 


andro es ean ep ee कि» Se 


| जो शख्स मस्जिद में इमाम के साथ | च अ | 
बा'जमाअत नमाज़ पढ़ चुका हो, उससे | | 29१७० ib | 
_ नमाज़ का साक्रित हो जाना | Cyl | 


(867) हज़रत मेमूना (#) के आज़ाद कर्दा 6,१, ५५ ६} ८» 6५5 
गुलाम सुलेमान ने कहाः मेने हज़रत इब्ने ,., PP 
उमर(.$) को फ़र्श पर बैठे देखा जब कि लोग. ” °, ' PRR #४ 
नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुरहमाना ट ऽ ~ 27 ४ 
क्या वजह है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे? उन्होंने ५ ८ <25 06 454% 5 «5४८० 
कहा: में नमाज़ पढ़ र ू। मेने रसूलुल्लाह(ॐ) 2 52 6 SH LE ०७ 
को फ़रमाते हुए सुना है: 'एक नमाज़ दिन में दो . : Fe | 
मर्तबा नहीं पढ़ी जा सकती। हे PR TT 7 र 
(867) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, A “5 PR 3४ल मे ७ 
हदीस: 579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः ° 3 " (४०3 Ae Yo 
933, व सहीह इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 647,.व इन्ने . sl 
हिन्बान, हदीस़ः 432 वगैरहुम 
फायदा : इमाम नसाई (४5) ने मज्कूरा रिवायत से ये समझा है कि इब्ने उमर (#) पहले 
बा'जमाझत नमाज़ पढ़ चुके थे। लोग अकेले अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे, या मुमकिन है कि दूसरी 
जमाअत हो, तब ये मुकालमा हुआ हो। अगर सूरते हाल यही थी तो फिर इब्ने उमर (<) का जवाब 
और इस्तिम्बात सही है। लेकिन ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जमात हो रही थी ओर इब्ने 
उमर (ऋ) पहले अकेले पढ़ कर बेठे थे। इस सूरत में उनका इस्तिम्बात महल्ले नज़र है क्योंकि सरीह 
हदीस के ख़िलाफ़ है। मालूम होता है कि नबी (%) की मज्कूरा हदीसें उनके इल्म में नहीं थीं वरना 
दूसरी मर्तबा नमाज़ पढ़ना उसी वक़्त मना है जब पहले नमाज़ बा'जमाअत कामिल तरीके से पढ़ी गई 
_ हो, या लौटाने को कोई वजह न हो, या दोनों दफ़ा फर्ज़ को नियत की गई हो। ये आख़री तौजीह व 
तत्बीक़ इमाम अहमद ओर इस्हाक़ बिन राहवे (4४5) को है और हदीस से यही मुराद है। मज़ीद 
तफ्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 0/348) 
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I] (2 ठ 
इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ]१%£ ) | ६५४)” $ 372 


स का: | नध आकष 
बाब: ( 57) नमाज़ के लिये दौड़ना | | BETTE 


(862) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. ८2१ ५८ ८१ ५६५५ ३१ 20 4५ एद 
रसूलुल्लाह (5) ने फ़रमायाः 'जब तुम नमाज़ के 48१ 8४७ BC Es 0७ 3 
लिये आओ तो दौड़ते हुए न आओ बल्कि सुकून 3.6 र 
ओर वक़ार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज़ “~> ef Sl 
जमाअत के साथ मिल जाये पढ़ लो ओर जो रह #5 $" sak all loa 
जाये बाद में पूरी कर लो।' ७५ 5:४४ £5 66 $५५॥ 
(862) तख़रीज : ( i a हदीस: 5,६ ७६ 45८ 825 5,545 
502, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 934. 

क fe "|, 436 ४356 ५५ | as 


फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़ की तरफ़ दौड़ कर आना संजीदगी के ख़िलाफ़ है, बे'अदबी है, 
` मस्जिद की हुर्मत के खिलाफ है। रब्बुल आलमीन के हुजूर हाज़िरी मामूली बात नहीं। इसमें सुकून और 
वक़ार चाहिए। आम मामलात में भी जल्द बाज़ी ना मुनासिब है। इसको निस्बत शैतान की तरफ़ की गई | 
है क्योंकि इसमें आम तौर पर जानी और माली नुकसान हो जाता है। इज्जत का नुकसान तो है ही। (2) 
जो नमाज़ इमाम के साथ मिल जाये, वह इन्तेदा-ए-नमाज़ है या इमाम वाली? इसमें इख़ितलाफ़ है 
यानी मुक़्तदी की वह कोन सी रकअतें शुमार होंगी? पहली शुमार होंगी तो वह बक्तिया रकअतें आखरी 
रकअर्तों को तरह पढ़ेगा ओर अगर इमाम को तर्तीब के हिसाब से शुमार होंगी तो बक्तिया रकअतें बह 
इन्तेदाई रकअतों को तरह पढ़ेगा। शवाफेझ पहली और अहनाफ दूसरी बात के क्राइल हैं। दोनों तरफ़ 
दलाइल हैं। इस हदीस के आख़री लफ़्ज़ (फ़कज़ू) इमाम शाफेई (६5) के ताईद करने वाला है और 
यही राजेह है। वल्लाहु आलम! और अक्सर रिवायात में (फअतिम्मू) के अल्फाज़ वारिद हैं जिसके. 
साफ़ माना ये हैं कि मुकतदी जहाँ से आगाज़ करेगा, वही उसकी इन्तेदा-ए-नमाज़ होगी। जो रह चुकी 
होगी, बाद में उसको तकमील करेगा, लिहाज़ा कुछ अहादीस में मन्कूल अल्फाज़ (फक्ूजू) के मानी | 
भी यही होंगे, यानी जो नमाज़ रह चुकी हो, उसे बाद में अदा कर लिया जाये। वल्लाह॒ आलम! मज़ीद 
त:-सील के लिये देखिये: (जखीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाईं: 70/355) 


i 


NR राशन 
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| सन बाब: (58) ` 
दोड़े बगेर तेज़ी के साथ नमाज़ के लिये 


(AA) ob 


(863) हज़रत अबू राफेअ (:#) से रिवायत हे 


CF IY 57 sd > 27 bel 


कि रसूलुल्लाह (ई) जब अन्न की नमाज़ पढ़ 
लेते तो बनू अब्दुल अशहल के यहाँ तशरीफ़ ले 
जाते ओर उनके यहाँ बातें करते यहाँ तक कि 


मगरिब के वक़्त - वापस तशरीफ़ लाते। अबू 


. राफ़े ने कहा: एक दफ़ा नबी (#) मगरिब के 
वक़्त जल्दी और तेज़ी से आ रहे थे कि हम 
बक़ीअ से गुज़रे तो आपने फ़रमायाः अफ़सोस 


तुझ पर! अफसोस तुझ पर!' मुझे ये अल्फाज़ | 


दिल में बहुत तकलीफ़देह महसूस हुए। में पीछे हट 
गया। मेने समझा कि आप मुझसे मुख़ातिब हैं। 


. आपने फ़रमायाः 'पीछे क्यूँ रह गये हो? चलते. 


आओ।' मैंने कहा: मुझसे कोई कुसूर हो गया हे? 
आपने फ़रमायाः 'क्या मतलब?' मैंने कहा 

आपने मुझ पर इज़्हारे अफ़सोस किया है। आपने 
फ़रमायाः 'नहीं, बल्कि (मेरी) इस बात का 
सबब ये है कि मेंने एक आदमी को फुलां क़बीले 
की ज़कात लेने के लिये भेजा था। उसने एक 
चादर छुपा ली। अब उसे इस जैसी आग की चादर 
पहनाई गई हे।' 


(863) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 


6/392, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 935, व | 


सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2337, तबरानी अल 
कबीर: /96, 968, 974, 988 वगैरहुम. 
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इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(आई ) | 0०७४ 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर वक़्त तंग हो या जमाअत खड़ी हो चुकी हो तो नमाज़ के लिये ऐसी 
तेज़ी से चला जा सकता है जिससे मस्जिद व नमाज़ की तौहीन हो न इन्सानी वकार ही के ख़िलाफ़ हो। 
(2) फौतशुदा को तसव्वुर में हाज़िर करके इज्हारे अफ़सोस व मलामत के लिये उससे ख़िताब किया 
जा सकता है। इस तरह सलाम व दुआ में उससे ख़िताब किया जा सकता है, जैसे अस्सलामुअलैकुम या 
अहलल कुबूर वगैरह, दुआ है, बशर्ते कि मय्यत को हकीकतन हाजिर नाजिर न समुझे। 


(864) हज़रत अबू राफ़ेअ (#) से ये रिवायत 
दूसरी सनद के साथ भी ऊपर वाली रिवायत के 


हम मानी मन्क्रूल है। | 
(864) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस में देखें। | 


(55 ०७ 5b 
5७८ HI Es ०७ ,, ४८ by ८५५७८ 
le é ने १४४०० Lr JG ६ (Gg ए Cr 
A | 50 25 -  b 
SED ४ OF ED («| 2२ alll 


फ़ायदा : ये दोनों सनदें हज़रत इव्ने जुरैज पर इकट्ठी हो जाती हैं। ऊपर सारी सनद एक ही है। इमाम. 
नसाई (६5) का मक्रसद मुताबित बयान करना है। मुताबिञ्जत से रिवायत क़बी हो जाती है। 


(86 » हज़रत अबू हुरैरह (:&) 'स्वायत हे कि 


. रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'नमाज़ के लिये 


_ जल्दी आने वाले की मिसाल उस शख़्स की तरह 


है जो एक ऊँट स़दक़ा करता है। फिर जो उसके 


बाद आता है, वह उस शख़्स की तरह है जो गाय. 
सदक़रा करता है। फिर उसके बाद आने वाला उस 
शख़स़ की तरह है जो एक मेंढा स़दक़ा करता है।. 
फिर जो उसके बाद आता हे, बह उस शख़्स की 
तरह है जो मुर्गी सदक्रा करता हे। फिर जो उसके. 


बाद आता हे, बह उस शख़्स की तरह हे जो 
अण्डा सदक्रा करता है।' 
(865) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 327, व 
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सुनन नशाई A १०५ इमामत और उससे मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


मुस्लिम ES ES ५ 
मुस्लिम, हदीस: 850, बाद हदीस: 856, सुनन अल कुब्रा _ EN ss oof bol 


लिन्नसाई, हदीस: 9३6. | 
SH SHE SE 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में नमाज़ से मुराद नमाज़े जुमा है। मुसन्निफ ने आम नमाज़ को 
भी नमाज़े जुमा पर महमूल किया है क्योंकि कुछ रिवायात से हर नमाज़ में जल्दी आने की फ़ज़ीलत 
मालूम होती है। देखें: (सुनन नसाई, हदीस: 672) (2) रिवायत में लफ़्ज़ (युह्दी) है जिससे मुराद 
` जानवर को हरम भेजना है ताकि वहाँ ज़बह हो और तक़र्रुब हासिल हो। यहाँ मजाज़न स़दक़े के मानी में 
है क्योंकि मुर्गी और अण्डा कुर्बान नहीं किये जाते, अलबत्ता उनसे सवाब ज़रूर हासिल होता है। कुछ 
लोगों ने कुर्बानी वाला मानी करके इस हदीस से मुर्गी की कुर्बानी साबित की है मगर अण्डे को कैसे और 
कहाँ से ज़बह किया जायेगा? इस किस्म के मज्हका ख़ेज़ मसाइल से जुम्हूर अहले इलम को 
मुखालिफ़त करना और अपने आपको तमाशा बनाना है। सियाक़ व सबाक़ और मज्मूई तनाजुर से हट. 
कर सिर्फ़ लंफ़्ज़ों से इस्तिदलाल बसा औक़ात गुमराही का मोजिब बन जाता है, इसलिये ज़रूरी है कि _ 
जुम्हूर सहाब-ए-किराम (ई) ओर ताबेईन के मन्हज और ताबीर को मद्दे नज़र रखा जाये। 
बाब: (60) इक्रामत के वक़्त नमाज़ | 
(नफ़ल वगैरह पढ़ने) की कराहत 


eee en 


हााधाधकालसावाकालहधकयाया्मतालवकाचमाि या 


(866) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत हेकि || i GIG + ८2 Ns Gs 
रसूलुल्लाह (ई) ने फरमायाः (जब नमाज़ की , EA 0७ E55 ५० wth 
इक्रामत हो जाये तो उस (बा'जमाअत) फ़र्ज़ के ” s ड हु 
अलावा कोई ओर नमाज़ नहीं। I Bf Hab २००० ४ ५० 
| ( 866 ) तख़रीज . ( सनद सही ) मुस्लिम, हदीस: alll RB ही (5 ५. 5; eR) ६ Cf -2ग>य 
` 64/70, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 9३7. ५८5 | " ०) le A (० 
क्‍ "CSNY Ho 35 2) 
फ़ायदा : जब किसी फर्ज़ नमाज़ की इक़ामत हो जाये तो कोई नफ़ल या कोई फर्ज़ नमाज़ शुरू नहीं की 
जा सकती क्योंकि ये जमाअत के उसूल के ख़िलाफ़ है और इससे जमाअत की अहमियत ख़त्म हो 
_ जायेगी, अलबत्ता अगर कोई शख्स पहले से सुन्नतें वगैरह पढ़ रहा है ओर उसे जारी रखने में फर्ज़ से 
कुछ भी फ़ौत होने का अन्देशा नहीं है (जैसे वह तशहहुद में हो) तो उलमा को एक राय के मुताबिक़ बह _ 
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नमाज़ जारी रखे और जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करे ताकि फर्ज नमाज़ बा जमाअत पढ़ सके। 
अगर उसे ख़तरा है कि जारी रखने की सूरत में कुछ फर्ज़ नमाज़ जमाअत से रह जायेगी या कोई रकअत _ 
फौत हो जायेगी तो नमाज़ मुन्क्रतअ कर दे और जमाअत के साथ मिल जाये जबकि बेहतर ये है कि जूँ 
ही इक़ामत शुरू हो, नमाज़ तर्क कर दी जाये, ख़वाह नमाज़ के किसी भी महले में हो क्योंकि (फला 
सलात) की वाज़ेह नस्स से मालूम होता है कि उसे शुमार नहीं किया जाता अगरचे बजअमे ख़ूवैश(खुद 
की सोच से) नमाज़ जारी रखे हो। 


_ (867) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, . ५५ «; [| ५८ ८९ 4८5 ७८ 
नबी (£) ने फरमायाः 'जब नमाज़ की इक्रामत Oo | i आज आह 2 0. ० 
जाये Cr 6 > ५३२१० (४७ YG ५3५८ ) 9 
_ हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ 
नहीं । ? ह | ५: हा OS ‘Sf CY CS ‘Rs 


(867) तख़रीज : (सनद्‌ सही) सुनन अल कुना छा ८* “2५ 97 £6 £ 9 
लिन्नसाई, हदीस: 938, पिछली हदीस में देखें। | 5" ४७ ६485 ८. oe 52% 


GSN SH MA 


(868) हज़रत इन्ने बुहेना (#) से मन्क्रूल हैकि 7 ५८ 2 5 06 5 6.2. 
सुबह की नमाज़ को इक्रामत हुई तो रसूलुल्लाह (८ a 
(ह) ने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते देखा जबकि. ! ,” ” 7 de ata 
मुअज्जिन इक्रामत कह रहा था। आपने फ़रमाया: (> १५2 ॐ ४४ “६५ >] >“ 
'तू सुबह की नमाज़ चार रकञ्जत पढ़ेगा?' _ dW dss ols 
(868) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ७५ ह ॐ " १७8 ८.४ ३55435 
66/77, बुखारी: 663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 939. हु 
फ़ायदा : ये रिवायत सरीह है कि इक़ामत शुरू हो जाये तो सुबह की सुन्नतें भी शुरू नहीं कर सकता। 
ऊपर वाली अहादीस़ का तक़ाज़ा भी यही है। मगर अहनाफ़ हज़रात सुबह की सुन्नतों के पढ़ने के क़ाइल 
हैं, ख़बाह इक़ामत क्या, जमाअत ही हो रही हो, बशर्ते कि तशहहुद मिल जाये। जबकि रसूलुल्लाह(#) 
इक़ामत के दौरान में सुन्नतें शुरू करने पर डाँट रहे हैं। अहनाफ़ इन अहादीस़ की दूर अज़ कार तावीलात 
. करते हैं, जैसे; ये रिवायात मस्जिद में अलग नमाज़ पढ़ने से रोकती हैं, कि मस्जिद से बाहर। या सफ के 
अन्दर नमाज़ पढ़ने से मानेअ हैं कि सफ मुन्क्रतअ होगी। मगर सोचने की बात है कि क्या ऊपर दी गई 
हदीसें पढ़ कर ज़हन में ये बात आती है? अगर ये कुयूद किसी और हदीस से ली गई हैं तो बराहे किराम 
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NH मई ६:४१ आए 
उनका हवाला दिया जाये। हक़ीक़त ये है ये तौजीह ख़ुदसाख़ता है। कोई हदीस इस पर दलालत नहीं करती _ 
और न कोई रिवायत ही ऊपर दी गई रिवायात के मुनाफ़ी आई है जिसकी बिना पर तावील की गई हो। ये 
` भी कहा गया है कि इस हुक्म से सुबह की सुन्नतें ख़ास हैं क्योंकि पहले न पढ़ने की सूरत में वह कज़ा से 
भी रह जायेंगी क्योंकि फ़र्ज़ों के बाद नफ़ल जायज़ नहीं और तुलूओ शम्स के बाद नमाज़ का वक़्त ही ख़त्म 
_ हो जायेगा, हालांकि ये रिवायत तो है ही सुबह की सुन्नतों के बारे में। बाकी रही क़ज़ा तो वह फ़र्ज़ नमाज़ 
के बाद हो सकती है जैसा कि सुनन अबू दाऊद और जामेअ तिर्मिज़ी में एक सहाबी के फ़ज् की नमाज़ के 
बाद सुन्नतें पढ़ने और रसूलुल्लाह(#ह) के उन्हें बरक़रार रखने की रिवायत आई है। देखिये: (सुनन अबी | 
दाऊद, हदीस: 267, व जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 422) | 


ङ न 7 223 हे 
बाब: (6) जो शख्स फञ्र की सुन्नतें 
पढ़ता हो जब कि इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा हो | 


(869) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (#) 6 ,&,.& 2 ८८5 ८ ८३६ ७) 

बयान करते है कि रसूलुल्लाह (%) सुबह की... 5६ ६०६ ७८. 06 58% ६६५ 

नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक आदमी आया। उसने दो , ४ ', ro 5 

` रकअतें पढ़ीं, फिर नमाज़ में शामिल हुआ। जब £० ०१ ५5 5४ ४४ : ७-7८ ५४: 
रसूलुल्लाह (#8) नमाज़ से फ़ारिग हुएतो आपने £ ८557 65 2 ० हट 
अकेले क E : ki i है का 
(869) तखरीऽ : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 940. a 30 अर 
फ़ायदा : इस हदीस का मक़स़द भी यही है कि फ़ज् की नमाज़ के दौरान में सुन्नतें नहीं पढ़ी जा सकतीं, 
अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक मस्जिद से बाहर पढ़ी जा सकती हैं। ये मुतकद्दिमीन का मस्लक था, बाद 
वालों ने तो मस्जिद के अन्दर जमाअत वाली सफ से पिछली सफ में खड़े होकर पढ़ने की इजाज़त दे दी 
है, हालांकि सहीह मुस्लिम की रिवायत में राहत हे कि मज्कूरा शख्स ने मस्जिद के एक तरफ़ नमाज़ | 
पढ़ी थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 72) फिर आप (#) ने उसे रोका। ऐसी सरीह रिवायात 
को मोजुदगी में मस्जिद के अन्दर जमात की मोौजुदगी में सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त देना बहुत बड़ी 

. जसारत है। इमाम शाफेई (४5 ) से मन्कूल है कि वह मस्जिद से बाहर भी इक्रामत के बाद सुन्नतें 

: पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। जाहिर अल्फाज इसी को ताईद करते हैं। वल्लाहु आलम! 


१ 


ee 


~ 
बा । 


NESS (a CN) ०५ 
al sys 


| 
| 
| 
| 
| 
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बाब: (62) | 
सफ़ से पीछे अकेले आदमी की नमाज़ | | लकल 
(870) हज़रत अनस (क) बयान करते हैं कि ८ .? ५६५५ 5 4 5 ए 
रसूलुल्लाह ( 223 ) हमारे घर तशरीफ़ लाये । में ओर | Ls ०७ कह (2.७ ७४०७ .) ७5; Cr 
हमारे एक यतीम ने आपके पीछे खड़े होकर +. FRE WP 
नमाज़ पढ़ी ओर (हमारी वालिदा) हज़रत उम्मे ` ` | A 


सुलैम (.&) ने हमारे पीछे नमाज़ पढ़ी। Js G6 NF - ws ll, 
(870) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ४ < ७८८ ५ (३ 4७ all lo 
727, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: Ps EA ht 2 RIS ls ( 225 


फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर औरत एक हो तो वह मर्दों के साथ खड़ी नहीं होगी 
बल्कि अकेली खड़ी होकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ेगी, लेकिन अगर मर्द सफ के पीछे अकेला हो 
तो उसके लिये नह्य मौजूद है, मगर ये कि कोई उत्र हो क्योंकि रसूले अकरम (#) ने एक आदमी को . 
सफ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे नमाज़ लोटाने का हुक्म दिया और फ़रमायाः 'सफ़ के _ 
पीछे अकेले मर्द की नमाज़ नहीं होती।' ये रिवायत कुतूबे हदीस में मौजूद है और हसन दर्जे की है। . 
_ देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 682, व मुसनद अहमदः 4/23) इसलिये इमाम अहमद, इस्हाक़ 

और दीगर मुहदिसीन (१४) ने सफ़ के पीछे अकेले की नमाज़ को नाजायज़ और क़ाबिले एआदा 
करार दिया है, बशतें कि वह अगली सफ में जगह होने के बावजूद अकेला खड़ा हुआ हो जब कि दीगर 
हज़रात इसे जायज़ समझते हैं मगर ये क्रोल बिला दलील है। सफ़ के पीछे अकेला आदमी क्या करे? 


इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर सफ में खड़े होने की जगह नहीं है और दूसरा नमाज़ी | 


भी साथ खड़ा होने वाला नहीं है तो फिर अकेला शख्स ही सफ के पीछे खड़ा हो जाये। उसको नमाज़ 
इन्शाअल्लाह दुरुस्त होगी। अगली सफ से नमाज़ी खींच कर अपने साथ मिलाने वाली रिवायत ज़ईफ़ 
है, इसलिये अगली सफ से आदमी नहीं खींचना चाहिए। शेख़ल इस्लाम इमाम इन्ने तेमिया. (१४5 
का भी यही मौक्रिफ है। वल्लाहु आलम तफ्सील के लिये देखिये: (मजमूअ अल फ़तावा: 23/396) 
(877) हज़रत इन्ने अब्बास (#) से रिवायत है (१ 2 - ,2 5 6 4७ 4८5 ७५4 
कि एक बहुत खूबसूरत ओरत रसूलुल्लाह (ॐ) . i | 
के पीछे नमाज़ पढ़ा करती थी। कुछ (नेक) लोग 
क्रस्रदन पहली सफ़ में खड़े होते थे ताकि वह नज़र 


6 ~” 30 ~” = 2 2 : (9 of. नः ०% 
(Cr 5 ES hg is <) L cr! ( र ५ 
~ ४० | | 6 £ 
ट (3 Ls 6 ~ £ है ~ 
~ ) 5 ५ Cr - ८! त ‘£ |; 95 ८5 
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_ न आये। और कुछ (मुनाफ़िक़ क्रिस्म के) लोग ० 4४॥ 9,८7- < 5 72 
जानबूझ कर पीछे रहते थे यहाँ तक कि आखरी El 
सफ़ में खड़े होते (ताकि उसे देखें) फिर जब रुकू Fp eR Pee hed 
करते तो बगल के नीचे से उसे देखते थे। अल्लाह 2 ८2 #४ #५ «४ 565 - 
तञ्ाला ने ये आयत उतारी: 'हम ख़ूब जानते है , ४-०४ ५५५ ७८ 32 2} 
तुममें से आगे रहने वालों को ओर खूब जानते हैं ६६ GEE SENN 3 
पीछे रहने वालों को। 2 3 
(877) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़ हे | हक fF 
322, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 942, ५% “४5 Re on ५४४ 
सुनन इब्ने माजा, हदीस: 046 UU { ea 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, इसलिये आयत को ये शाने नुज़ूल सही नहीं, ताहम सियाक़ व सबाक़ 
की रू से आयत के मुनासिब मानी ये हैं कि हम उन लोगों को भी जानते हैं जो आदम (४४) से लेकर 
अब तक मर चुके हैं और उन्हें भी जो अभी ज़िन्दा हैं या कयामत तक आयेंगे। | 


बाब: (63) 


(४) : ९ 


मफ़ में मिलने से पहले ही रुकू करना | ose | 
(872) हज़रत अबू बक्रा (#) से रिवायत है कि pn po Ue | 
वह (एक दफ़ा) मस्जिद में दाखिल हुए तो Cees duce, 
नबी(#) रुकू की हालत में थे, चुनांचे उन्होंने ह्र हट हे दा द 
फ़ से पीछे ही उकू कर लिया। (ओर रुकू ही की के 3 ns nis 


हालत में चल कर सफ़ में पहुँचे।) नबी (ई) ने श lo ७:४3 el 5 « a 

_ (नमाज़ के बाद) फ़रमायाः 'अल्लाह तआला २: 5 ५ ८2 5५ EFS «५० 
तुम्हारी (नेकी की) हिर्स में इज़ाफ़ा फरमाये 2५ 20 2085 " hs ५६ ०0 ० | 
लेकिन दोबारा ऐसे न करना।' ४47४ ७५ हे 

(872) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: है 

783, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 943, अबू 
दाऊद, हदीस: 683 
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sr * 380 
फ़वाइद व॑ मसाइल : (7) हजरत अबू बक्रा (:&) के इस तरह करने में नमाज़ के अन्दर चलना 
पड़ता है जो नमाज़ के मुनाफी है, लिहाज़ा ये जायज़ नहीं। (2) इस रिवायत से रुकू की रकअत पर 
इस्तिदलाल किया गया है कि हज़रत अबू बक्रा (ऋ) को ख़दशा था कि अगर रुकू ख़त्म हो गया तो में 
रक्त न पा सकूंगा, तभी उन्होंने ये अन्दाज़ इख़ितयार किया। मगर ये इस्तिदलाल इतना कवी नहीं है, 
और कोई सराहत नहीं कि उन्होंने उठ कर वह रकअत पढ़ी थी या नहीं। इस मसले में ये रिवायत मुब्हम 
है। इस्तिदलाल वाज़ेह होना चाहिए। फतहुल बारी में तबरानी के हवाले से हदीस है कि नबी (ह) ने 
अबू बक्रा (ऋ) को हुक्म दिया था कि 'जो मिल जाये पढ़ो और जो निकल जाये उसे पूरा करो।' 
(फ़तहुलबारी: 2/348, शरह हदीस: 783) हदीस का मज्कूरा टुकड़ा हज़रत अबू हुरेरह (:#) की 
हदीस में. भी आता है। देखिये: (हीह मुस्लिम, हदीस: 602) और ज़ाहिर है कि उन्हें सिर्फ रुकू ही 
मिला था, क़याम तो उनसे रह गया था। इस पसे मन्ज़र में इस हुक्म का साफ़ मक़स़द ये है कि सिर्फ़ रुकू 
मिले तो वह रकअत शुमार न होगी। 


(873) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत हेकि 5,८2 १ 4४॥ ८ ८१ 455० 6. 
रसूलुल्लाह (#) ने एक दिन नमाज़ पढ़ाई , 4 

सलाम फेर कर मुड़े तो फ़रमायाः 'ऐ फुलां! तू ll i 
अपनी नमाज़ अच्छी तरह नहीं पढ़ता क्या ४ * “४ ५2 फ पैनल ० 
नमाज़ी ख़ुद गोर नहीं करता कि वह केसे नमाज ५४ 0) 206 52 Co 4 «१५: 
पढ़ रहा है? में तुम्हें पीछे भी ऐसे देखता हूँ जैसे में >>) 3 55 es i ८0 so 


र ब (तनवो मस्तान हा. 0 + 
73) तः : (सनद्‌ सही) मुस्लिम, हदीसः a 
423, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 944. A AS | +&< 
| ५५-४2 (~ 2] us (23 C2 2] 


फ़वाइद व मसाइल : मुमकिन है मुसन्निफ़ के नज़दीक ये वही शख्स हो जिसने सफ से पहले रुकू 
किया था वरना इस हदीस का बाब से कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये कि कहा जाये कि सफ से पहले रुकू 
करना नमाज़ को अच्छाई के ख़िलाफ़ है और आपने इस हदीस में नमाज़ को अच्छी बनाने का हुक्म 
दिया है। (इस हदीस की बाक़ी बहस के लिये देखिये हदीस: 84) 


इमामत और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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और अहकाम A i) 5 नी ट्र op 
इमामत और उससे मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल /१ -ई६ ) | ५८/7 38| . 
ना त ob 


HANI | 
(874) हज़रत इन्ने उमर (ङ) से रिवायत हे कि. १८ , ५८ ६८ , ०८ ११ ८५5 ७7 
रसूलुल्लाह (#) ज़ुहर से पहले दो रकअत ओर Los $| 
बाद में दो रकंअत पढ़ते थे। और मगरिब के बाद | Md न मा 
घर में दो रकअत और इशा के बाद दो रक्त 24॥ है £ 30 03 < 4) 
पढ़ते थे। ओर जुमे के बाद नमाज़ नहीं पढ़ते थे Ch 2५3 OES) ५७-५७ ०४४४: 
यहाँ तक कि घर जाकर दो रकअत पढ़ते। Aa 4५७ wf ५ SS ok 
(874) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ‰ ५५१५ 5६ 2) ५७५ ८४५३; 
938, व मुस्लिम, हदीस: 70/882, मोताः ।/66, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 344 i आ 
_ फ़वाइद व मसाइल : (7) हदीस में जुहर से पहले दो रकअत भी मन्क्ूल है ओर चार भी, लिहाज़ा 

दोनों तरह जायज़ है, और जिस रिवायत में बारह रकअत की फज़ीलत का ज़िक्र हैं, उसमें जुहर से पहले 
चार ही बनती हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 728, 730) मुमकिन है कभी कभार दो भी पढ़ 
लेते हों। या अगर पहले दो पढ़े हों तो बाद में चार पढ़ लेते हों क्योंकि कुछ रिवायात में जुहर के बाद चार 
रकत का भी ज़िक्र है। गोया मजमूई तौर पर बारह होनी चाहिए। बेहतर ये है कि जिस जिस तरह उनका 
तरीक़रा अहादीस में मरवी है, उसी तरह अदा की जायें। (2) जुमे के बाद दो रक्त पढ़ने का ज़िक्र है। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 882) और एक कोली रिवायत में चार रकअत का ज़िक्र है कि जिसे जुमे के 
बाद नमाज़ पढ़नी हो, वह चार रकअत पढ़े। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 887) इन रिवायात की 
रू से कुछ उलमा ने चार को मस्जिद से और दो को घर से ख़ास किया है। लेकिन इस तख़सीस की 
जरूरत नहीं, मज़ी पर मौक़ूफ़ है, चाहे चार पढ़े और चाहे तो दो, लेकिन चार की अहमियत अपनी जगह 
मुसल्लम है। कुछ उलमा दोनों को जमा करने के क़ाइल हैं, यानी मस्जिद में चार पढ़े और घर में जाकर | 
मज़ीद दो पढ़े। अगरचे इन्ने उमर (,#) से छ: रकआत का अमल मिलता है लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
से इस तरीके का सबूत नहीं मिलता। ये इब्ने उमर (ईः) का ज़ाती इज्तेहाद या उनकी राय थी जिसकी 
हैसियत यक़ीनन मरफूअ हदीस को नहीं, इसलिये बेहतर तरीका यही है कि बजाये दो और चार को जमा 
करने के अलग अलग तौर पर दोनों पर अमल कर लिया जाये, यानी किसी जुमे दो पढ़ लें और किसी 
जुमे चार, इन्शाअल्लाह ये सुन्नत के अक़रंब (ज्यादा क़रीब) अमल होगा। वल्लाहु आलम! | 


बाब: (64) 


जुहर के बाद नमाज़ (सुन्नतें) 
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नाक्रिलीन के इख़्तेलाफ़ का जिक्र 


का ~= म क > 


(875) हज़रत आसिम बिन ज़मरा ने कहा कि 


हमने हज़रत अली (#) से रसूलुल्लाह (ॐ) को. 


नफ़ल नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: 


तुममें से कौनं उसकी ताक़त रखता हे? हमने 


कहा: अगर हम करने की ताक़त नहीं रखते तो 
कम अज़ कम सुन तो लें। आपने फरमायाः जब 
सूरज इस (मशरिक की) तरफ़ इतना ऊँचा होता 
जितना कि वह इस (मग़रिब की) तरफ़ में अञ्न के 
वक़्त होता हे तो आप दो रकअतें पढ़ते। ओर जब 
सूरज इस (मशरिक्र की) तरफ इतना होता जितना 
वह इस (मग़रिब की) तरफ़ ज़ुहर के वक़्त होता है 
तो चार रक्त पढ़ते। और ज़ुहर से पहले चार 
रकअत और बाद में दो रक्त पढ़ते। ओर अञ्न 
से पहले इस तरह चार रकअत पढ़ते कि हर दो 
रकञ्जत के बाद (तशहहुद में) मुक्ररब फ़रिशतों, 
_अम्बिया और उनकी पैरवी करने वाले मोमिनों 
. ओर मुसलमानों पर सलाम पढ़ते। | 
(875) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 598, 
599, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 339 
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फ़वाइद व मसाइल : () पहली नफ़ल नमाज़ से मुराद स़लातुज्जुहा (चाश्त की नमाज़) है। अगर 
सूरज के बक़द्रे नेज़ा या दो नेज़े होने पर ये नमाज़ पढ़ी जाये तो उसे सलातुल इश्राक़ कहते हैं। बहरहाल 
सलातुल इश्राक़, सलातुज्जुहा और सलातुल अव्वाबीन एक ही नमाज़ के मुख़तलिफ़ नाम हैं। और ये 
नाम सिर्फ वक्त की तब्दीली की वजह से मुख़तलिफ़ हैं। वल्लाहु. आलम! तफ्सील के लिये देखिये 

. (अलकोलुल मकबूल, सफ़ाः 688) ओर दूसरी नफ़ली नमाज़ से मुराद सुन्नते ज़वाल है क्योंकि सूरज 
के ज़वाल पज़ीर होने से पहले उसकी अदायगी होती है। (2) इस सलाम से मुराद तशहहुद के दौरान में 
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92 इमामत और उपसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ३ 


हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर सलामती हो।' पढ़ना है, न कि फरागत वाला सलाम। और 
फरिशते, अम्बिया और दीगर का जिक्र सालेहीन की तफ्सीर है। 


(876) आसिम बिन ज़मरा से रिवायत हे, उन्होंने 4:22 (5५ ॥$ NF ss एक 
कहा कि मैंने हज़रत अली बिन अबू तालिबसे ,, ,.., क हा E+ 
दिन में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले रसूलुल्लाह (#) की * RF क 

. नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़रमायाः तुममें "१५ ८ ०७] (| ० ए 

से कोन उसकी ताक़त रखता हे? फिर हमें बताया <७ 6 ७०७ EE ०७ ४:2५ .. 
कि रसूलुल्लाह (#) दो रकअत पढ़ते थे जब ,।; „| NTS 5 
सूरज कुछ ऊँचा आ जाता था। और निझ्फ़े नहार .. ५. 5 

से पहले चार रकअतें पढ़ते। सलाम आख़िर में °” ड़ sn 
फेरते। (दो रकत के बाद सलाम न फेरते।) 
(876) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुना @&% ट? le 4४ (० 


40 is 5७ 6G ४ 28 5.४ 


लिन्नसाई, हदीस: 338, पिछली हदीस में देखें।.... &9 3) a 05 5: Gi 
. १४ kN ४८ DS 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरज कुछ ऊँचा आने से मुराद मुमकिन है सलाते इश्राक़ हो और मुमकिन 
है सलाते जुहा और स़लाते अव्वाबीन हो। इस रिवायत में सराहत है कि चार रकअत के आख़िर में... 
सलाम कहते थे, न कि दो रक॒अत के बाद और ये भी जायज़ है। वल्लाहु आलम! (2) सलाते इश्राक़, _ 
सलाते जुहा और स़लातुल अव्वाबीन (चाश्त की नमाज़) में कोई फ़र्क़ है या नहीं? अगर है तो वह क्‍या 

` है? असल में इनमें कोई फर्क नहीं। ये एक ही नमाज़ के मुख़्तलिफ़ नाम हैं। जब ये नफ़ली नमाज़ कराहत 
का वक़्त निकलते ही, जब कि सूरज नेज़ा या दो नेज़ों के बराबर ऊँचा निकल आये, पढ़ी जाये तो उसे 
सलाते इश्राक कह लिया जाता है और कुछ अर्स़ा ठहरने के बाद जो नवाफ़िल पढ़े जायें उन्हें हदीस में 
सलातुज्जुहा ओर सलातुल अव्वाबीन से ताबीर किया गया है। (मिर्आतुल मफ़ातीह: 2/340, तब. 
कदीम, वल क़ोलुल मकबूल, सफा: 288, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिल अल्बानी 
रक़॒म: 994) ताहम मगरिब के बाद छ: नवाफिल को जो सलातुल अव्वाबीन करार दिया जाता है, 
वह सही नहीं, इसलिये कि वह हदीस ज़ईफ़ है। वल्लाह आलम। (3) मज्कूरा दोनों रिवायात से ये भी 
साबित होता हे कि रसूलुल्लाह (ॐ). निस्फुन्नहार से पहले सलातुल इश्राक् और जुहा वगैरह के 
अलावा मज़ीद चार रकञ्जत पढ़ा करते थे। 
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नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


die (4) नमाज़ शुरू करते वक़्त क्या 
करना चाहिए? 


(877) हज़रत इब्ने उमर (,#) बयान करते हें कि 
_ मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा जब आप तकबीरे 


तहरीमा कहते तो (अल्लाहु अकबर) कहते वक़्त _ 


अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें अपने कंधों 
के बराबर करते। फिर जब रुकू की तकबीर कहते 
तो इसी तरह करते। फिर जब (समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा) कहते तो फिर भी ऐसे ही करते ओर 
 (रब्बना बलकल हम्द) कहते। ओर जब सज्दे को 
जाते या सज्दे से सर उठाते तो ऐसे नहीं करते थे। 
(877) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
738, मुस्लिम, हदीस: 390, सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 950. 
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फवाइद व मसाइल : (7) नमाज़ का इफ्तेताह अल्लाहु अकबर से होगा। इसे तकबीरे तहरीमा कहते 
हैं क्योंकि इस तकबीर से नमाज़ में बहुत सी चीज़ें हराम हो जाती हैं, जैसे: खाना पीना, चलना फिरना 
और बात चीत करना वगैरह। अल्लाहु अकबर के सिवा किसी और लफ़्ज़ से ख़वाह वह इससे मिलता 


kl : 
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ए नमा दं अहकागवमसहन $) 


जुलता ही हो, नमाज़ का इफ्तेताह दुरुस्त नहीं। (2) कंधों या कानों तक दोनों हाथ उठाना रफउल यदैन 
कहलाता है। और ये नमाज़ में चार जगह साबित है: (0) तकबीरे तहरीमा के वक़्त। इमाम नववी 
(4४5 ) फरमाते हैं कि तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़उल यदैन करना उम्मत का इज्माई मसला है। 
हाफिज़ इबने हजर (4४% ) फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा (4६5 ) से मन्कूल है कि जो इस रफउल 
` यदैन को छोड़ता है, वह गुनाहगार होगा। 0 रुकू से पहले। 0 रुकू के बाद। © और तीसरी रकअत 
_ से पहले। मज्कूरा सूरतों में रफउल यदेन रसूलुल्लाह (ई) का दाइमी अमल है और ये ऐसी सुन्नत है 
. जिसे महाबा की इतनी बड़ी तादाद ने बयान किया है कि कोई और अमल सहाबा की इतनी कसीर 
तादाद ने बयान नहीं किया, यहाँ तक कि इमाम बुखारी (१४5) फरमाते हैं: अस्हाबे रसूल में से किसी 
एक से ये साबित नहीं कि वह नमाज़ में रफउल यदैन न करता हो। हज़रत वाइल बिन हुज्र( 4६ 
फरमाते हैं कि मेने नबी-ए-अकरम (अह) को देखा, जब आपने नमाज़ शुरू की तो अल्लाह अकबर 
कहा और अपने दोनों हाथ उठाये, फिर चादर ओढ़ ली, फिर दायाँ हाथ बायें पर रखा। जब रुकू करने 
लगे तो कपड़ों से हाथ बाहर निकाले, अल्लाहु अकबर कहा और रफ़उल यदैन किया, फिर रुकू में चले 
. गये। जब रुकू से उठे तो समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा और रफ़उल यदैन किया। (सहीह मुस्लिम 


हदीस: 40) हज़रत वाइल बिन हुज्र 9 और 70 हिजरी में रसूलुल्लाह(ॐ) के पास आये और ] : 


के हिजरी में रसूलुल्लाह (ॐ) की वफ़ात हुई, लिहाज़ा मालूम हुआ कि नबी (#) आख़री उम्र तक 


` रफ़डल यदैन करते थे। खुलास-ए-कलाम ये है कि रुकू को जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त ओर तीसरी 


`  रकञ्जत को इन्तेदा में रफउल यदैन करना सुन्नत है मगर अहनाफ इसे मन्सूख़ समझते हैं जब कि उनके 

` पास नस्ख़ की कोई दलील नहीं है, सिवाये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) की हदीस के जो कि 
` ज़ईफ है। ओर फिर इसके मुकाबले में रफउल यदैन करने वाली रिवायात बहुत ज्यादा और बहुत कवी हैं. 

जैसा कि कुछ इन्साफ पसन्द हनफो उलमा ने भी इसे तस्लीम किया है, इसलिये अमल उन रिवायात पर॒: 


. ` होगा जो तादाद में भी ज्यादा हें और सनदन.कवी भी, न कि एक आध रिवायत पर जो सेहत व सनद के 


ऐतबार से कवी भी नहीं है, लिहाज़ा एक आध ज़ईफ रिवायत को लेकर कसीर सहाब-ए-किराम (ई) 
से मरवी इस सुन्नते महीहा को मन्सूख कहना बहुत बड़ी नाइन्साफी है जबकि आखिर में इस्लाम लाने 
वाले महाब-ए-किराम (%#) ने भी इस रफउल यदेन को बयान किया है, यानी ये सुन्नते सहीहा 
मुतवातिरा, गैर मन्सूखा है। मजीद तफ्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतारः 2/98-209) (3) 
सज्दे को जाते वक़्त या सज्दे से उठते वक़्त रफउल यदैन क़तअन साबित नहीं बल्कि इसकी सरीह नफी 

. आई है, लिहाज़ा इस पर अमल दुरुस्त नहीं। अगर कहीं जिक्र है तो वह मन्सूख है या इससे मुराद रुकू के. 
बाद रफउल यदेन है जो रुकू ओर सज्दे के दरम्यान होता है। (4) इमाम तस्मीझ व तहमीद 
_ (समिअल्लाहुलिमन हमिदा. और रब्बना वलकल हम्द) दोनों कहेगा। 
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बाब: (2) रफ़उल यदेन तकबीरे तहरीमा | 
से पहले किया जाये 


Tee eo — mesma ee 


(878) हज़रत इन्ने उमर (ऋ) बयान करते हें: | १ ७४ 0७ ,% ६8 5५2 6 
मैंने रसूलुल्लाह (#) को देखा जब आप नमाज़ 
के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ LEE कक ie 
तक कि वह आपके कंधों के बराबर हो जाते, ५४० ५४ 7 0 0 ५2७ #/#' 
फिर अल्लाहु अकबर कहते। उन्होंने फ़रमायाः ७ | (५.५ ५०६ | ८० a ss . 
रसूलुल्लाह (%) ये फ़ेअल उस वक़्त भी करते ; ७,5 44 & 32] /'। 
जब रुकू की तकबीर कहते। और जबरुकू से ., ; as FT gg sts 

अपना सर उठाते तो फिर यही करते और फ़रमाते ५ “°? र 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा) और सज्दे में ऐसा €> ०४ “£ ४४3 ES SO 


JG ‘ SA ५ Ce Cr + Cy | Cr 


नहीं करते थे। ६24 ७-०" 7५४७ ६४३ Go 
(878) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 736, व NB BE aE Ys . " is 


` मुस्लिम, 23/390, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 957 


फ़वाइद व मसाइल : (7) तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफउल यदैन करने के बारे में इख़ितलाफ़ है कि 
आया रफ़उल यदेन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये या पहले या कि बाद में। जुम्हूर के.नज़दीक 
रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये। मवालिक, शवाफेझ और हनाबिला का भी यही 
मौक्रिफ है। अहनाफ़ के नज़दीक रफ़उल यदैन पहले किया जाये और तकबीरे तहरीमा बाद में कही जाये 
क्योंकि हाथों का उठाना माबूदाने बातिला की नफ़ी के क़ाइम मक़ाम है और अल्लाहु अकबर में तौहीद का 
इस्बात है। और अरबी में नफी पहले होती है और इस्बात बाद में, जैसे ला इलाह इल्लल्लाह में है। और 
` कुछ का मौक़िफ़ है कि तकबीरे तहरीमा पहले कही जाये और रफ़ठल यदैन बाद में किया जाये। हदीस की 
रू से तीनों तरीके दुरुस्त हैं, कोई तरीक़ा भी इख्तियार किया जा सकता है क्योंकि ये सही अहादीस से 
साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ई) फरमाते हैं: मेने नबी-ए-अकरम (%) को देखा, आप 
नमाज़ का इफ्तेताह तकबीरे तहरीमा से करते और तकबीर कहते वक़्त रफउल यदैन करते यहाँ तक कि _ 
उन्हें कंधों के बराबर ले जाते।' (हीह बुखारी, हदीस: 738) और हज़रत वाइल बिन हुज्र (ह) फ़रमाते 
हैं: 'उन्होंने रसूलुल्लाह (#४) को देखा आप तकबीर के साथ हाथ उठाते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
752) ये अहादीस इस बात की दलील है कि रफउल यदैन तकबीरे तहरीमा के साथ किया जाये और 
सहीह मुस्लिम की एक रिवायत के कुछ अल्फाज़ इस तरह हैं: 'रसूलुल्लाह (ॐ) जब नमाज़ के लिये 
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भुनन नसाई /2 5 RF) 
` खड़े होते तो कंधों तक हाथ उठाते, फिर तकबीर कहते।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 390 (23) इस हदीस 
से साबित होता है कि रफ़उल यदैन तकबीरे तहरीमा से पहले किया जाये। और सहीह मुस्लिम ही की एक 
. और रिवायत है, अबू किलाबा बयान करते हैं कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरिस (:#&) को देखा जब आप 
नमाज़ शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर रफ़उल यदैन करते ..... और फिर फ़रमाया 
रसूलुल्लाह (ई) ऐसे ही किया करते थे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 39) ये हदीस इस बात की दलील है . 
. कि रफ़उल यदेन तकबीरे तहरीमा के बाद किया जाये। गर्ज़ मज्कूरा तीन तरीक़ों में से कोई तरीक़ा इख़ितियार 
किया जा सकता है ओर गाहे गाहे हर एक पर॑ अमल कियां जा सकता है। तमाम की हैसियत बराबर है। 
किसी तरीके को तर्जीह देना दुरुस्त नहीं क्योंकि तरजीह उस वक़्त दी जाती है जब मुतअद्दिद (कई) 
रिवायात पर अमल मुश्किल हो, जबकि यहाँ ऐसे नहीं है बल्कि मुख्तलिफ औक़ात में हर एक रिवायत पर 
. अमल मुमकिन हे, लिहाज़ा जमा ओला है। वल्लाहु आलम! (2) इमाम नववी(4४5 ) फ़रमाते हैं कि 
रफ़उल यदैन को हिकमत के बारे में अहले इलम की मुख्तलिफ आरा हैं: इमाम शाफेई (४5) फरमाते 
हैं कि में रफउल यदेन अल्लाह तला की बड़ाई बयान करने और रसूलुल्लाह (%) की इत्तेबा के लिये 
` करता हुँ। कुछ कहते हें कि ये आजिज़ी व इन्किसारी और ख़ुद सुपुर्दगी का इज्हार है और ये ऐसे ही है जैसे 
` कोई कैदी पकड़ा जाये तो वह ख़ुद सुपुर्दगी का इज्हार करने के लिये अपने हाथ खड़े कर देता है। और एक 
_ क़ोल ये है कि जब बन्दा हाथ खड़ा करके अल्लाहु अकबर कहता है तो उसके कोल और फेल में 
मुवाफ़िकत हो जाती हे कि वह तमाम तर उपूरे दुनिया को छोड़ कर अपने रब से मुनाजात करने के लिये | 
. नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जा हो गया है। | E 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल x 


loads Ss mob 


(879) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क्क) से , 5 ८% ८ +b 5 ८5 0 
मन्कूल है कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब नमाज़ शुरू | ८; .; 4॥ ५८ ५६ ८, ४ 
फ़रमाते तो अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते। 

और जब रुकू करते ओर जब रुकू से सर उठाते तो ps RRA आह कर कक 
उन्हें इसी तरह उठाते ओर फरमाते | 39 ५5555 ऊन A A 2 | ह) 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना वलकल ४६७ ६57 ५० 4-5 & | &: 
_ हम्द) और सज्दों में ऐसा नहीं करते थे। | (४; 55७ es" 35 25 
सतिम 22/390 मजा: ॥773, सुना अल कुष्य ऽ प 9 565 . " अ यह 
लिन्नसाई, हदी: 952 ed 


Sherkhan 
28625 696 737 


| हररः 9) 
फ़ायदा : अक्सर रिवायात में कंधों कें बराबर रफ़उल यदैन का जिक्र है। कुछ सही रिवायात में कानों के _ 
बराबर का भी ज़िक्र है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 397) दोनों सूरतें जायज़ हैं। कुछ अहले इलम, जैसे: इमाम 
शाफेई (45 ) ने तत्बीक दी है कि हाथ इस तरह उठाये जायें कि उंगलियों के किनारे कानों के बराबर और 
हथेलियों का निचला किनारा कंधों के बराबर हो। इस तरह दोनों रिवायात पर एक साथ अमल हो जायेगा। 


sis 0 <3) OS As Nk 


(880) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) फ़रमाते हें ८, 4) / ७४ 06 25 6; 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। bls ७ ah 225 FG (| 
जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो अल्लाहु | ) cf 
अकबर कहा और अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि £” i NP मेक | 
वह कानों के बराबर हो गये, फिर आपने सूरह १2! ह| ५७७ 2.) ० 
फ़ातिहा a सूरत से फ़ारि हुए तो बलन्द |, ॐ 45 6७ 5 44 655 55 
आवाज़ से आमीन कही। " 0७ ७७ ६5 ५६ od ४०४ 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/378, Eo 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 953, व 883, 405 


(887)- हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (%) से ४5 EY ४८ 2 4६5० 5:5| 
रिवायत हे, ओर वह नबी (%) के महाबा मेंसे 5 ६:६5 १८ 2% (४ ॥७ DG 
हैं, कि रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ पढ़ते तो 

तकबीरे तहरीमा के वक़्त अपने दोनों हाथ कानों ४ 
तक उठाते और जब रुकू में जाने का इरादा. का प 22 ४०५ %,४४ 
फ़रमाते ओर जब रुकू से सर उठाते (तो भी ०4! 055 5 ५ le All lo 
रफ़उल यदेन करते) | ५४५ 5 glo BIE mls ०५ «४ 
तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम: 25/397, (देखें Sr 9 33 Bl 469 7७ IR oe 
हदीस: 877) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 954. | 


53 ५: &४ . " 5०» 


2 0 ~ 


| ६-55 i) a) >) (9 ही 
फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि रफ़उल यदैन रुकू में जाने से पहले क़याम की हालत में 
करना चाहिए न कि जाते हुए। इसी तरह जब सर उठा कर सीधा खड़ा हो जाये तो फिर रफ़उल यदैन करना 
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हरर ८३) 
चाहिए, न कि सर उठाते हुए। गोया रफउल यदैन क़याम की हालत ही में होना चाहिए। (2) हज़रत वाइल 
बिन हुज्र और मालिक बिन हुवैरिस (ई) दोनों सहाबी, रसूलुल्लाह (#) की उम्र मुबारक के आखिर में 
मुसलमान हुए हैं, दोनों ने नबी-ए-अकरम (अह) के पीछे नमाज़ पढ़ी है और दोनों ही रुकू से पहले और 
रुकू के बाद रफउल यदैन करने की अहादीस़ बयान करते हैं जिससे ये साबित होता है कि रफ़उल यदैन के 
मन्सूख़ होने का दावा दुरुस्त नहीं, ये नबी-ए-अकरम (#) का दाइमी अमल है। 


. (882) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) से 5॥ ७४७ 06 ८७९ ८९ ९५४५ ७:०४ 
` मन्क्रूल है, उन्होंने फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह($%) . द ; 
को देखा, आप जब नमाज़ में दाख़िल होते तो 
` अपने दोनों हाथ उठाते। और जब रुकू करते और “०० £ £० ॐ 5 
जब रुकू से सर उठाते, उस वक़्त भी (हाथ ०१ ५८ 4 ० 4 0८5 ८४:०७ | 
. उठाते) यहाँ तक कि वह कानों के किनारों के 5 ALG HAN ७ (& 5० 
 बराबरहोजाते। | | 6 Noh 

श | ०2 3४23 
(882) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, देखें पिछली bits 
हदीस, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः.955 FE 


बाब: (5) रफ़उल | |) 
| ग 


(883) हज़रत वाइल बिन हुज्र (%#) से मरवी हे 45८ is ०४७ eh ८2 4455 ७:७४ 
उन्होंने नबी (#) को देखा, जब आपने नमाज़ is 3७ 5, 
_शुरू फ़रमाई तो अपने हाथ उठाये यहाँ तक कि 7 
क़रीब था, आपके अंगूठे कानों की लौ (निचले ५० ^ “#४ ०* "5 9९ 2६2१ 2८ 
किनारे) के बराबर हो जाते। ENN ६85 ८,.2॥ 
(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: | & SGN SES 
737, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 956. ह + अब अब 2 0 के! 
| बाब: (6) रफ़उल यदैन अच्छी तरह हाथ 
उठा कर किया जाये | 


TT 55S ° %, 2० ० ~ Fd 
OF BB sr ० cl OF ८ 


UND THO 


५८ NESS Dk 


(884) हज़रत सईद बिन समआन से रिवायत है Gg dM 0 ५ अलग 
` कि हज़रत अबू हुरेरह (+) मस्जिदे बनी ज़ुरेक़ की 
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तरफ़ आये और कहने लगे: तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन॒ ¦ .. (६६ ॥४ , ६ i Eis 06 
पर रसूलुल्लाह (#) अमल करते थे लेकिन लोगों _ र 
ने उन्हें छोड़ दिया हैः आप नमाज़ में अच्छी तह 7“ HE 5 उष्ट 
हाथ उठा कर रफ़उल यदैन करते थो आप कुछ देर. १४ ८७४ 56 >%# ४७ 5 & 
ख़ामोश रहा करते थे। और आप जब सज्दा कते ६,४55 ६५-८६ 0.3 ५४० 4 ० 
_यासरउठाते तो अल्लाहुअकबर कहते. ६, ४५५॥ ७ ०३४ 8 हो 2.0 
(884) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस Ee £०5 2६०८३ 
753, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 957, व सहीह इब्ने CF कक कक लेप 
ख़ुज़ैमा, वल हाकिम: /234, वल ज़हबी क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () सुस्ती करते हुए लोगों ने सहाब-ए-किराम (.#) ही के दौर में कुछ 
सुन्नतें छोड़ दी थी कि ये कोन सी फर्ज़ हैं? हालांकि दीन सिर्फ़ फ़राइज़ ही से मुकम्मल नहीं होता बल्कि 
सुनन की भी ज़रूरत है। सुनन को मुत्लक़न छोड़ देना क़ाबिले मज़म्मत है, ताहम कभी कभार किसी उज्र 
को बिना पर रह जायें तो और बात है। (2) रफ़उल यदेन नमाज़ की ज़ीनत है, लिहाज़ा उसे अच्छी तरह 
मसनूनः तरीक्रे से हाथ उठा कर करना चाहिए। चादर लपेटी हुई हो तो चादर से हाथ निकाल कर रफ़उल 
यदैन किया जाये। देखिये: (हीह मुस्लिम, हदीस: 40) ये कोई शरमाने की चीज़ नहीं। (3) 
खामोश रहने से मुराद फातिहा से पहले वाला सक्ता है जिसमें दुआए इस्तेफ़ताह पढ़ी जाती है, इसकी 
दलील'मुसनद अहमद की मुफस्सल हदीस है उसमें है: “और क्रिराअत से पहले सक्ता।' और ये बात 
राजेह है। मज़ीद देखिये: (अल्मौसूआ अल्हदीसिया, मुसनद अहमदः 5/372) कुछ का क़ौल है कि 
इससे मुराद फातिहा और दूसरी सूरत के दरम्यान का वक़्फ़ा है जिसका मक़सद साँस दुरुस्त करना या 


8 


लोगों को फ़ातिहा पढ़ने का मोका देना है। लेकिन इसकी दलील नहीं है। कुछ रिवायात से क्रिराअत  : 


ख़त्म करने के बाद तकबीरे रुकू से पहले भी सक्ता मालूम होता है, खुसूसन जब कि क्रिराअत लम्बी 
डो, इसका मक़स़द साँस की दुरुस्ती है। मज़ीद देखिये: (ज़ादुलमआदः 7/208) वल्लाहु आलम! 
` (4) इस कद्र सुस्ती हो गई थी कि लोग मसनून तकबीरें कहने वालों पर ऐतराज़ करने लग गये थे। 
(हीह बुखारी, हदीस: 788) (5) चार रकअत वाली नमाज में बाइस (22) तकबीरें हैं। दो रकअत. 
वाली नमाज़ में ग्यारह () और तीन रक्त वाली नमाज़ में सतरह (7) तकबीरें हैं। (6) .आलिमे 
दीन को अवामुन्नास को शरई अहकाम के बारे में सुस्ती देख कर उस पर तम्बीह करनी चाहिए और 
कुर्जन व सुन्नत की रोशनी में मसले की असल हक़ीक़त वाज़ेह करनी चाहिए। (7) हज़रत अबू हुरैरह 
` (#) को फज़ीलत कि वह सुनने नबवी को तौज़ीह व बयान और तब्लीग में किस कद्र हरीस थे कि 
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लोगों में सुन्नत के बारे में स 


बाब: (7) 


यसया VPS ORRERD ATTEN RRR *++ ०० 


_ (885) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (#) मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो एक 


और आदमी भी आया और उसने नमाज़ पढ़ी। फिर _ 
वह आया ओर उसने रसूलुल्लाह (ॐ) को सलाम 


. किया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसे जवाब दिया और 
` फ़रमायाः 'वापस जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ 
, नहीं पढ़ी।' वह वापस गया। दोबारा नमाज़ पढ़ी 

जैसे पहले पढ़ी थी और नबी (#) के पास आया 

ओर सलाम किया। आपने फ़रमायाः 'बापस जा, 
फिर नमाज़ पढ़, तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' उस आदमी 
ने तीन दफ़ा ऐसे ही क्रिया। आख़िर उस आदमी ने 


 कहाः क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ | 


देकर भेजा है! में इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता, 
लिहाज़ा आप मुझे सिखा दीजिये। आपने 
फ़रमायाः 'जब तू नमाज़ के लिये खड़ा हो तो 
(सबसे पहले) अल्लाहु अकबर कहा फिर जिस 


क्रद्र तू कुर्न पढ़ सके, पढ़। फिर रुकू कर यहाँ. 
तक कि तुझे रुकू में इत्मिनान नसीब हो। फिर सर 


उठा यहाँ तक कि सीधा खड़ा हो जाये। फिर सज्दा 
कर यहाँ तक कि सज्दे में तुझे इत्मिनान हासिल 


हो। फिर सर उठा यहाँ तक कि तू इत्मिनान से बेठ _ 


जाये। फिर अपनी सारी नमाज़ में इसी तरह कर।' 


(885) तख़रीज-: (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 397, 


` बुखारी, हदीस: 757, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 958 


तकबीरे ऊला (तकबीरे तहरीमा) फ़र्ज़ है | 


ods 


देखी तो उस पर फौरन तम्बीह फरमाई। 


2 


WSs 6 के 2 
i OS AR Cel CS he ०००० 
bl ko bl ००; HIP Cl (० 
ES dl BS pls te 


Ml ds le hii 
Ald) #6 flere alli dee 
hs RS " ०७; ०2...) ke ०॥| (० 
ksi 
(०३ ० ho Cl Ep 
A ho A Sys I IE Ale de 
4 &3| BEN Es " hes os 
PAY iss ks sib 


sl Saludos nds $ 


ll 545 | ” 5 ८ २०७ ls 
oe ४७७ iS bls 5S ४55 kal 
(७) +# “डी; as 5 ७० £ ol 
als is dl | ५७ dS 25 
ls Sib oS (3) + ho 
" (६8 070. > sss) 


` फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस को हदीसे मसीउस्सलात कहते हैं, यानी वह हदीस जिसमें गलत 
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रसः COM 
नमाज़ पढ़ने वाले का ज़िक्र है। (2) उलमा का इत्तेफ़ाक है कि रसूलुल्लाह (%) ने इस हदीस में फराइज़ 

बतलाये हैं। इनके बगैर नमाज़ गोया है ही नहीं। (3) इस हदीस की रू से तृकबीरे तहरीमा, क्रिराअत, रुकू 
और इसमें इत्मिनान, सर उठाना और सीधा खड़ा होना, सज्दा और उसमें इत्मिनान, सर उठाना और 
इत्मिनान से बैठना फराइज़ में शामिल हैं मगर अहनाफ हजरात इत्मिनान को तो नमाज़ में किसी भी जगह 
जरूरी नहीं समझते क्योंकि लुगत के लिहाज़ से रुकू और सज्दे के मानी में इत्मिनान दाखिल नहीं मगर 
सोचना चाहिए कि क्या सही हदीस की हैसियत लुगत से भी कम है कि अगर लुगत में लिखा हो फिर तो 
फर्ज और सही हदीस में आ जाये तो मुस्तहब? हालांकि रसूलुल्लाह(#) के सरीह लफ्ज़ हैं: तहक़ीक़ 
तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' और उस शख्स को तीन दफ़ा नमाज़ लौटाने के लिये कहा गया। चलिये वाजिब ही 
कह लेते। अफ़सोस! इसी तरह क़ौमे और जल्से को भी वाजिब नहीं समझते कि ये मक़सूद नहीं। शायद 
इसीलिये राय की मज़म्मत की गई है। (4) 'जिस क्रद्र तू कुरआन पढ़ सके, पढ़।' इसी हदीस के दूसरे तुरुक 
- में सूरह फ़ातिहा की सराहत है। गोया ये पढ़ना सूरह फातिहा से ज्यादा है या इससे मुराद सूरह फ़ातिहा ही है | 
क्योंकि सूरह फ़ातिहा हर कुर्जन ख़वां को लाजिमन आती है। इसी से कुर्जान की इब्तेदा होती है। (5) 
नमाज़ के वाजिबात में से अगर कोई चीज़ रह जाये या मसनून तरीके के मुताबिक न हो तो नमाज़ बातिल | 
` हो जायेगी और नमाज़ लौटाना ज़रूरी होगा। (6) अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर हर . 

मुसलमान के लिये ज़रूरी है और इसमें नमी और खूश उस्लूबी का मामला करमा चाहिए) किसी भी 
मसले की वज़ाहत और तालीम में सख्ती नहीं करनी चाहिए। (7) जब दो आदमियों में जुदाई हो, अगरचे 
वह चन्द लम्हों की हो, दोबारा मिलने पर सलाम कहना और उसका जवाब देना मशरूख है। 98) इस 
हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि तकबीर ओर क्रिराअत सिर्फ़ अरबी ही में की जाये जैसा कि 
दीगर सही रिवायात में अल्लाहु अकबर की सराहत भी है। जो लोग फ़ारसी या किसी दूसरी ज़बान में 
तकबीर कहने ओर क्रिराअत करने को इजाज़त देते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं। वल्लाहु आलम! | 


हद (8) नमाज़ का इफ़्तेताह किस | 


दुआ से किया जाये? 


(886) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी हेकि 455० ७६४७ ०2७ ४: 55 45० 272. 

एक आदमी ने नबी (%) के पीछे नमाज़ पढ़ी iG ..>!| .&£ । १५ ८६६८ 

ओर कहा: 'अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। . ५ हक 

और हर तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा ० 7: “5 ८5 0१ 3 ¬ 9 ८ 

_ ओर सुबह व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी && «0 ५ ८; ५% ७ 6# ०: 9p 
बयान होती हे।' नबी (#) ने फ़रमायाः “ये | 
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कलिमात किसने कहे थे?' एक आदमी ने कहा: 


ऐ अल्लाह के नबी! मेंने। आपने फ़रमायाः. 


'अल्लाह की क्सम! बारह फ़रिशते एक साथ इन 
कलिमात को तरफ लपके थे। (हर एक की 
ख्वाहिश थी कि वह इन कलिमात को अल्लाह 
तआलाकेहुजूरपेशकरे)' | 
(886) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
50/60, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 959 


ND) ME द 
Bie) नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


x), 
(६४ (85 FEE ८८ pl ,६६ 
NIE hes ake all Lo ४0 
BS Al SSL A Mods 
ils all (2५० ४0 ८, ०४ . koi 


2 


HE" LN Lolo i" ols 


७ ७:३७ 2४ " 0७ . 4॥ 5.5 ६ ७ 


 फ़वाइद व मसाइल : () दुआ-ए-इस्तेफ़ताह के सिलसिले में और दुआएँ भी आई हैं। इन मसनून 
दुआओं में से कोई दुआ भी पढ़ी जा सकती है। ये कहना कि (सुन्हानकल्लाहुम्मा ..... अलख़) के 
अलावा बाक़ी सब नवाफिल व तहज्जुद वगैरह में जायज़ हैं, फ़राइज़ में नहीं, निला दलील हे और | 
अपने आपको शारेअ करार देना है, हालांकि इनमें से कुछ दुआओं के बारे में तो फर्ज़ नमाज़ में पढ़े जाने. 

की सराहत है। वल्लाहु आलम। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किरामन कातिबीन 


के अलावा दूसरे फरिशते भी कुछ आमाल अल्लाह के यहाँ लेकर हाज़िर होते हैं। . 


(887) हज़रत इन्ने उमर (%#) से रिवायत है कि _ 
एक दफा हम रसूलुल्लाह (%) के साथ नमाज़ | 


पढ़ रहे थे तो लोगों में से एक आदमी ने कहा 


अल्लाह सबसे बड़ा हे, बहुत बड़ा। और हर | 


तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बेइन्तेहा। और सुबह 


व शाम अल्लाह ही की पाकीज़गी बयान होती | 
है।' (नमाज़ के बाद) रसूलुल्लाह (<) ने | 


फ़रमायाः 'फुलां कलिमात किस शख्स ने कहे 
थे?' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेंने। आपने फ़रमाया: 'मुझे उन पर बहुत ताज्जुब 


हुआ। उनके लिये आसमान के सब दरवाज़े खोल | 


_ दिये गये।' हज़रत इब्ने उमर (,#) ने कहा: जबसे 


मैने रसूलुल्लाह (ह) को ये फ़रमाते सुना है, उस _ 


४४७ sr EE bf hss Gg) 
bf EES 5 hp ४-७ 


जा Cr 4 all oF C OS Cr ‘ Fi] | 


| | alll ऽ Per (७ ule 43 BR ‘) (5 या | 


alles idl holed ba 


दर 


5७८८5 (४ A 35०); eS SSN al 
2 so alll BR Rl a3 , Ns |) 8:53 all 

HS ES il a" oles ००० 4 
०५०३ GaN 5» (65 ०४ . "SS 
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सुनन नसाई BI नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल | sp #394 | 
वक्त से मैंनेइस दुआ कोनहींछोड़ा.. " ५७) २ 2" ७६६८ 


(३87) ताक : ( कः हमः |; 2.4.८ 0 85H 
60, सुनन अल कुन्रा लिन्तसाइ, हदासः: न | 
FN i Ease Wo 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका से ये साबित हुआ कि अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 

नबी-ए-अकरम (#) के अक़वाल व आमाल के हद दर्जे तक हरीस और ताबेज़ थे। (2) छोटी से छोटी 
नेकी को भी हक़ीर नहीं समझना चाहिए, इसलिये कि कुछ आमाल ज़ाहिरन मामूली होते हैं लेकिन 
अल्लाह के यहाँ उनका मक़ाम बहुत ज्यादा होता है यहाँ तक कि कुछ आमाल के लिये आसमान के सारे 
दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, फरिशते जिस दरवाज़े से चाहें, उन्हें ऊपर अल्लाह के यहाँ लेकर चढ़ जायें। ._ 


| 
बाब: (9) नमाज़ में दायें हाथ को बायें | 


हाथ पर रखना 


(888) हज़रत वाइल बिन हुज्र (:#) से मन्क्ूल ,4॥ १2 65 06,5 55: 0४ 
है कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा, जब आप 


नमाज़ में खड़े होते तो अपने दायें हाथ को बायें 
हाथ पर रख कर उसे पकड़ते। | il ७४.७ 3७ Gi el 


(888) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः १४ ५०५ <५ ४५ “५४ ७६ “५४5 ` 

4/36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 96].. 5 ४:४७ ७७ ॥॥ es ae ll lo 
॒ 4५८ LE ०००० ८८ rN] 

फवाइद व मसाइल : () मालूम हुआ कि नमाज़ के क़याम में दायें हाथ को बायें पर रखा जायेगा। 
जुम्हर अहले इल्म का यही मस्लक हैं मालकिया और अहले तशय्युअ (शीआ) हाथ छोड़ने के क़ाइल 
_ हैं मगर उनके पास इसकी एक भी दलील नहीं, टूटी फूटी भी नहीं। (2) हज़रत वाइल बिन हुज्र (.ई) 
ही से सहीह इब्ने खुज़ैमा (/479) में और हज़रत क़बीसा बिन हलब (कै) से मुसनद अहमदः . 
(5/226) में ओर हज़रत ताऊस (१४६ ) से सुनन अबी दाऊद (हदीस: 759) में रिवायात हैं कि 
` हाथ सीने पर बाँधे जायें। ये रिवायात सही हैं। अबू दाऊद की रिवायत मुर्सल है जो हनफ़िया और 
मालकिया के नज़दीक काबिले हुज्जत है। नाफ से नीचे की रिवायात सबकी सब ज़ईफ हैं, लिहाज़ा 

अहादीसे सहीहा की रू से हाथ सीने ही पर बाँधे जायें। हाफिज़ इब्ने हजर (४5) फरमाते हैं कि ये 


DL 


( 9 ‘ 5४ ही हि Ls“ Cr 
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| WET # 395 
हालत एक साइल को सी है ओर इस तरह नमाज़ी फुज़ूल हरकात से भी महफूज़ रहता है और ये ख़ुशूअ 
खुजूअ के क़रीब तर है। तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 
4/35-50, व सुनन अबू दाउद (उदू) हदीस: 759, तबअ दारुस्सलाम) 


ef 3 ~ 


4205४ १ 4० 


(889) हज़रत इब्ने मसऴद (कै) से मरवी हेकि {४ ७६४ ०४७ 5८ ८2 ८ ७: 
नबी (ॐ) ने मुझे नमाज़ में इस हालत में देखा कि 

मैंने बायाँ दाये C७ « a od 6 (००२ | 
मैंने अपना बायाँ हाथ दायें पर रखा हुआथातो £ ° न क क बल 
आपने मेरा दायाँ हाथ पकड़ा ओर उसे बायें पर 


«ः Lis | CR ही (5 6) छा Cr 


रख दिया। | | क्‍ ANS ऐ४ sate Ol oF sd 
(889) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, ८% £4523 453 els ०५ 4 ko 
हदीस: 755, इब्ने माजा, हदीसः 87, सुनन अल i Ml ith db aod ok 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 962 FAG 

 फ़वाइद व मसाइल : .(7) शरीयते इस्लामिया में दायें हाथ को तरजीह और फज़ीलत हासिल है। 

. जन्नतियाँ को अहले यमीन कहा गया है। दायाँ हाथ अच्छे कामों के लिये मख़सूस है। और इसी तरह 
नमाज़ में दोराने क़याम दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखने का हुक्म है। (2) दोराने नमाज़ में गलती 
की इस्लाह की जा सकती है। (3) अपनी नमाज़ की इलाह हो या दूसरे की। 


कहाँ रंखा जाये? 


न नाक ४ लत 


(890) हज़रत बाइल बिन हुज्र (#) से रिवायत ८ ७४५ 56 , 25 १९ १५2 ७५ 
है कि (एक दफ़ा) मैंने (अपने दिल में) कहा: में. 3७ ls 5७ th (३ a 
ज़रूर रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ को गोर से ; ; ... 
देखूंगा कि आप कैसे नसाज़ पढ़ते हैं? चुनांचे मैंने ५ पथ ; | 
(तवज्जा से) आपकी तरफ़ देखा। आप खड़े हुए, ५%) 5 ०७ 5 2 ८: (0:५5 

अल्लाहु अकबर कहा ओर अपने दोनों हाथ ,।; „| Lo i) oD 


५. 
rE 
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उठाये यहाँ तक कि वह आपके कानों के बराबर ६; १] 2,१६: Er 
हो गये। फिर आपने अपना दायाँ हाथ अपने बायें ' ह कर 
हाथ की हथेली, जोड़ ओर कलाई पर रखा। फिर 
जब आपने रुकू करने का इरादा फ़रमाया तो ५7 १४ «४ नी ९ ६४: 
आपने इसी (पहले रफ़उल यदेन की) तरह हाथ ७ (55 5 sl ७६ sett; ol 

उठाये और आपने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे |: ५९८ io - 46 - Us 4 
फिर जब आपने अपना सर उठाया तो उसी तरह . 
रफ़उल यदैन किया। फिर सज्दा किया तो अपने. bo HE A EF 9 
दोनों हाथों को अपनें कानों के बराबर रखा। फिर £ 5? £42५ 45 oe ४६० # 
बैठे और अपना बायाँ पाँव बिछाया ओर अपनी 4४ ६55 ५५८. 46) #75; 
_ बायीं हथेली अपनी बायीं रान और घुटने पर रखी co A333 vi ko od 
और अपनी दायीं कुहनी का किनारा अपनी दायी `” Fee क की | हि 
रान पर रखा। फिर हाथ की दो उंगलियाँ बंद की।. 77 eR पट 
और (दरम्यानी उंगली ओर अंगूठे से) हल्क्रा १२४४४ ८० ए a # वी 
बनाया। फिर अपनी (तशहहुद की) उंगली को ८:25 44,5 SF 5७६ 
उठाया, चुनांचे मेंने देखा, आप उसे हरकत देते थे sg 

। | MT SH 

उसके साथ दुआ करते थे। | | की 
(890) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 726 
727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 963 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से मालूम होता है कि दायें हाथ (हथेली) को बायें हाथ के जोड़ 
पर इस तरह रखे कि हथेली का अगला हिस्सा (उंगलियाँ) बायीं कलाई पर ओर पिछला हिस्सा बायें 
` हाथ की हथेली की पुश्त पर हो। ये तब हे जब हाथ से मुराद सिर्फ हथेली हो। हाथ से कुहनी तक बाज़ू 
भी मुराद लिया जा सकता है। इस सूरत में दायें हाथ की उंगलियों के किनारे बायीं कुहनी तक पहुँच 
जायेंगे। अगरचे ये तरीक़ा भी दुरुस्त है क्योंकि एक रिवायत में ज़िराअ को जिरा पर रखने का जिक्र है 
और ज़िंराझ कुहनी तक होता है। लेकिन वाइल बिन हुज्र (ई) की हदीस पंर अमल से इस हदीस पर 
भी अमल हो जाता है। अगरचे इस (ज़िराअ वाली) सूरत को अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं। (2) सहीह 
मुस्लिम की एक हदीस में, जो कि सुनन नसाई में नम्बर 888 के तहत गुजरी है, दायें हाथ से बायें को 
पकड़ने का भी ज़िक्र है। तो दोनों रिवायात में कोई तज़ाद नहीं क्योंकि मुख्तलिफ़ औक़ात में दोनों पर 
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अमल मुमकिन है, कभी एक पर अमल कर ले और कभी दूसरी पर। दोनों तरह सही है। इस तरह दोनों 

. रिवायात पर अमल हो जायेगा। लेकिन दोनों रिवायात में इस तरह तत्बीक़ देना कि दायें हाथ की 
'दरम्यानी तीन उंगलियाँ बायें पर रखे और छोटी उंगली और अंगूठे से जोड़ को पकड़ ले, बातिल है 

. क्योंकि इस सूरत में हदीस में वारिद दोनों तरीक्रों में से किसी पर भी अमल नहीं होता बल्कि एक नई 

तीसरी शक्ल बन जाती है जिसकी कोई दलील नहीं, लिहाजा ऐसा करना दुरुस्त नहीं। सही तरीका यही 

है कि कभी दायाँ हाथ बायें पर रख ले और कभी दायें से बायें को पकड़ ले। वल्लाहु आलम! (3) 

.. दायीं कुहनी का किनारा रान पर रखा।' उस किनारे से कुहनी का कलाई वाला किनारा मुराद है। गोया 

कुहनी को रान की जड़ वाली तरफ़ पर रख कर खड़ा कर ले और कलाई को रान पर बिछा ले। मगर ये 

सूरत सिर्फ तवर्ुक (कअदा में पाँच की बजाये ज़मीन पर बैठना और पाँव को दायीं पिण्डली के नीचे से 

बाहर निकाल लेना) की सूरत में मुमकिन है। पाँव पर बैठने की सूरत में सिर्फ हथेलियाँ रान और घुटनों 

. पर होंगी और बाज़ू क्रौस की ताँत की तरह होंगे। (4) तशहहुद में बायाँ हाथ बायें घुटने पर इस तरह 

रखा जाये कि उंगलियाँ घुटने पर हों और हथेलियाँ रान पर मगर दायाँ हाथ बन्द करके रखा जाये। इस | 

हदीस में बन्द करने का तरीका ये है कि किनारे की दो उंगलियाँ बंद करे। दरम्यानी उंगली और अंगूठे का 

हल्क़ा बनाकर तशहहुद को उंगली को खुला छोड़ दे जिस तरह किसी चीज़ की तरफ़ इशारा किया जाता 


`. है। (5) इस हदीस से मालूम होता है कि दौराने तशहहुद में सलाम तक उंगली को हरकत देना मसनून 


है। (युहरिकु) फेअल मुज़ारि है जो यहाँ इस्तिमरार (लगातार) का फ़ायदा दे रहा है क्योंकि 
(यदऊ़बिहा) इससे हाल है, यानी नबी-ए-अकरम (#) उंगली को हरकत दे रहे थे, इस हाल में कि 


. आप उसके साथ दुआ कर रहे थे। नामवर मुहददि शम्सुल हक़ अज़ीमाबादी (१४5) फरमाते हैं: इस | 


हदीस से पूरे तशहहुद में उंगली को हरकत देना साबित होता है, इसलिये कि दुआ तशहहुद के बाद 


` (सलाम तक) होती है।' (ओनुल माबूद, हदीस: 898) सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत में (ला 


युहरिकुहा) के अल्फाज़ हैं। ये अल्फाज़ शाज़ और ज़ईफ हैं। इन अल्फ़ाज़ को रिवायत करने में मुहम्मद 
बिन अजलान से ज़ियाद बिन सञ्द मुतफरिंद (तन्हा) है। आमिर बिन अन्दुल्लाह से इब्ने अजलान के 


_ अलावा बाकी दो सिका रावी इन अल्फाज़ को बयान नहीं करते, और ज़ियाद के अलावा मुहम्मद बिन. 


` अजलान के बाक़ी चार सिका शागिर्द ये अल्फाज़ बयान नहीं करते। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद 

है मगर इसमें ये इज़ाफ़ा मजकूर नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद 
` (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस: 75) हाफिज़ इन्मे हजर (५४5) ने तब्क़ातुल मुदल्लिसीन में 
मुहम्मद बिन अजलान को तीसरे तबक़े के मुदल्लिसीन में शुमार किया है और इन अल्फाज़ में इनमे. 
अजलान की आमिर बिन अब्दुल्लाह से सिमाञ की तसरीह नहीं मिली, लिहाज़ा (ला यूहरिंकुंहा) के 
अल्फाज़ सही हदीस से साबित नहीं। दुरुस्त मौक्रिफ यही है कि तशहहुद में उंगली को हरकत देते रहना _ 
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` नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 
भी जायज़ है। लेकिन ऐसा वक़्तन फ़वक़्तन करना चाहिए क्योंकि अक्सर रिवायात में सिर्फ इशारे का . 
ज़िक्र है जैसा कि सहीह मुस्लिम वगैरह की रिवायत में है। जुम्हूर सहाब-ए-किराम (क) जिन्होंने 
नबी-एं-अकरम (ॐ) का तरीक-ए-नमाज़ बयान किया है उन्होंने इसे बयान नहीं किया। हजरत वाइल ` 
बिन हुज्र (ह) ने कुछ ओकात नबी (ॐ) को ऐसा करते देखा। जिससे मालूम होता है कि आप (<) 
का अक्सर अमल इशारे का था न कि हरकत देने का। और इशारे का तरीक़ा ये है कि 53 की गिरह लगा 
कर मसनून तशहहुद से लेकर आख़िर तक उंगली को खड़ा रखना। (6) इशारा और हरकत दो अलग 
अलग चीजें हैं। लुगत में इनके अलग अलग मानी हैं, इसलिये ये दो मुखुतलिफ़ फेअल हैं जो नबी-ए- 
. अकरम (ॐ) से साबित हैं। कभी आपने एक तरीक़ा इ़ितयार किया और कभी दूसरा। यही तत्बीक़ 
इन्शाअल्लाह सवाब (दुरुस्तगी के ज्यादा करीब है। दोनों (इशारे और हरकत) को तत्बीक के ज़रिये से 
एक ही तंशहहुद में यकजा करना महल्ले नज़र लगता है क्योंकि दोनों कलिमात का मिस्दाक़ दो अलग 
अलग चीजें हैं। बल्लाहु आलम! (7) अहनाफ़ के नज़दीक ला पर उंगली ऊपर उठाये और इल्ला पर 


नीचे करे। गोया उठाना नफ़ो की अलामत है और गिराना इस्बात की। यही ला और इल्ला के मानी हैं। | 


__ शवाफेझ के नज़दीक इल्लल्लाहु पर उंगली उठाये और फिर नीचे करे क्योंकि इल्लल्लाहु मैं तौहीद का 
इस्बात है, लिहाजा उंगली के साथ फेअलन शी एक अल्लाह की तौहीद बयान करे। ताहम इनमें से 
किसी के पास इस मक़ाम पर उंगली के उठाने और गिराने की कोई दलील नहीं है जबकि सही मौकिफ | 
की वज़ाहत ऊपर हो चुकी है। 


बाब: (2) नमाज़ में कोख पर हाथ | 


रखने की मुमानिअत (मनाही) 


| _(897) हज़रत अबू हुरैरह (कै) से रिवायत है कि ‘xs Ul 38 काठ 28 Gs 
नबी (#६) ने नमाज़ में कोख पर हाथ रखने से 
मना फ़रमाया है। 
(897) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
545, बुखारी, हदीस: 220, सुनन अल कुना ४ ० ७५४ 9४ 9 ‘PP ८* 
लिन्नसाई, हदीस: 964 | 2 <4 3 EDS 
| . (०४० .4.॥ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ में हर रुक्न की अदायगी के दौरान में हाथों की कोई न कोई जगह 
मुकर है। कोख़ पर हाथ रखने से असली हालत की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी, मुक़रर है। कोख़ पर हाथ रखने से असली हालत की ख़िलाफ़वर्ज़ी होगी, इसलिये ये मना है। कहा गया है 


JG ~ (२ = 9८०० Gs C ४ REF Cr 
Bs his a ioe 6 
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{३ ब़्ज्य्र हूतः 
कि शैतान इस तरह खड़ा होता है, या यहूदी इस तरह इबादत करते थे, या अहले मसाइब नौहे के वक़्त ऐसे 
खड़े होते हैं, या जहन्नमी जहन्नम में ऐसे खड़े होंगे, या ये मुतकब्बिरीन की सलत है। ये तमाम 
तशबीहात हैं, लिहाज़ा मना फरमाया। वल्लाहु आलम! (2) (तख़स्सुर) के ये मानी जुम्हूर अहले इलम 
के नज़दीक हैं। कुछ ने इससे, सहारे के लिये हाथ में छड़ी पकड़ना, या सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना, या रुकू 
और सज्दा मुकम्मल न करना मुराद लिया है मगर ये मानी मर्जूह हैं, और ये आइन्दा हदीस के मुनाफी हैं। | 


(892) हज़रत ज़ियाद बिन सुबैह ने कहा: मेने १ ६६६८, १ ६44८. ८ 45 ७५] 
हज़रत इन्ने उमर (:ई) के पहलू में नमाज़ पढ़ी और , हा है ५५ ..५ ८; Ms BE क्‍ 
मेने अपना हाथ अपनी कोख पर रख लिया। हँ री i 5. क 
उन्होंने अपना हाथ मारा (इशारा किया) जब मैं 7 £! 5६ ८ २२2 ४४ रथ 
नमाज़ से फ़ारिग हुआ तो मैंने एक आदमी से पूछा: 2 ८४४ ॐ ४ ५५ ट 
` ये कोन हैं? उन्होंने कहा: अब्दुल्लाह बिन उमर हैं 20 25 2.१० ४8 १५. 4९ | 63 
मेने कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! आपको मुझसे 

गावत क उनकी फामाया। Li, gs 
क्या शिकायत थी? उन्होंने फ़रमायाः ये हालत . A क 
सूली पर लटकाये हुए शख़्स की है और अल्लाह ५ ५७ ७2 ॐ ७ ५7 25 ९ 


के रसूल (ॐ) ने हमें इससे मना फ़रमाया हे। wish oko A des 5 LEN 
(892) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 903, | | 45 ७७ bes 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 965. | | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कमर (कोख) पर हाथ रखने वाले शख्स की कुहनियाँ बाहर को निकली _ 

_ होती हैं और सूली पर लटके हुए शख्स के हाथ बाहर को निकले हुए होते हैं, लिहाज़ा कंधों से कुहनियों 
तक की हालत दोनों को एक जैसी होती है और ये क़बीह हालत है। सलीब वैसे भी ईसाइयों का मज़हबी 
निशान है। मज़हबी शिआर में मुशाबिहत क़तअन जायज़ नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से भी मालूम 
हुआ कि अगर नमाज़ में कोई ख़िलाफे सुन्नत अमल किया जा रहा हो तो उसकी इस्लाह कर देनी | 
चाहिए, इससे नमाज़ फासिद नहीं होती। 


| बाबः (73) नमाज़ में दोनों पाँव जोड़ 
|____ कर खड़ा होना लक 
(893) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (क) ने. , &< ७६४ ०७ 6 5 ५९6 68) 
एक आदमी को देखा कि नमाज़ की हालत में | 


45) i 


Wal ३ CAI OS cies 


Bo 5 (5) 52 | Ev MIO Cis Cy 
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सुनन नशाई ied नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल A) | 5] # 400 


उसने अपने दोनों पाँव आपस में मिलाये हुए थे। ४ 6552 ME: 
तो आपने फ़रमायाः उसने सुन्नत की मुखालिफत Fe i बा Fo f to ट 
की। अगर ये इनमें फ़ासला करके राहत हासिल “7 7“ ४7“: *ै०2 ७० ' 
करता तो बेहतर होता। . ५६६ 5 33 HN AE ०४६ 4८४७ 
(893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनन अल कब्र | ४४ 3७ 
लिन्नसाई, हदीस: 966, देखें हदीस: 623... i 
(894) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (कै) ने ७४७ ०४७ ५७ etn 65 
एक आदमी को नमाज़ को हालत में अपने दोनों ,. :.. sat 2; 06 ६६६ ६ 
पाँव बाहम मिलाये हुए देखा तो फ़रमाया: 'ये ° ` भ , 
शख्स सुन्नते नबवी से ख़ता कर गया। अगर ये ४ ०: ४५५ ios ८४४ ५ 
पाँव खुले रख कर राहत हासिल करता तो मुझे. *| ५५४ 2४८ 6 6-5» GF Os 
ज़्यादा अच्छा लगता) | rrr ke 020 ८7. 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/288, सुनन अलकुब्ा ` “८ 2 (६ 
-लिन्नसाई, हदीस: 967, सुनन अबी दाऊद, हदीस: 754 ind Eh | 
फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई दोनों रिवायात इन्क़िताअ को वजह से सनदन जईफ हैं जैसा... 
कि मुहक्िके किताब ने भी सराहत को हे, इसलिये इमाम नसाई (१४४5) का 'सुनन कुब्रा, हदीस 
` ` 969' में इसे जय्यद कहना महल्ले नज़र है। (2) दोनों पाँव जोड़ कर रखना जहाँ तकलीफ़ का मोजिब : 
_ है कि इन्सान ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता वहाँ सुन्नते सहीहा की मुखालिफत भी है क्‍योंकि 
रसूलुल्लाह (ॐ) की सुन्नते मुबारका थी कि अपने दोनों पाँव के दरम्यान मुनासिब फासला रखते थे, 
सफ़बन्दी में तो मिलने के लिये लाजिमन पाँव कुछ न कुछ खोलने पड़ेंगे, ताहम अपनी जसामत से 
ज्यादा न खोले। (3) सुनन अबू दाऊद की जिस रिवायत में 'पाँव को मिलाना सुन्नत है।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 754) का जिक्र है तो इसका मतलब पाँव को बराबर रखना और उन्हें आगे पीछे न 
रखना मुराद हे जैसा कि तख़रीज में सराहत की गई है। 


a : (4) नमाज़ शुरू करने के बाद 
_ इमाम का कुछ देर खामोश रहना 


(895) हज़रत अबू हुरेरह (क) से रिवायत हेकि ७ 06 3४ ११ ३५254 ए 
ससूलुल्लाह (ॐ) जब नमाज़ शुरू समाते तो .; ६८४ ५६ ५८ ७४ 36 ८६४५ 
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कुछ देर खामोश रहते। ) RIS PEI E कॉकओी 
(895). तखरीज : (सनद सही) देखें हदीस: 60 480: 


5 i al VI 5) ४ 02» ८s Cr ‘o> | 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 968 i | 
| . 2) ह HEC SNL 


फ़ायदा : इस ख़ामोशी से मुराद आहिस्ता मुँह में पढ़ना है। इस दोरान में नबी (ह) दुआए इस्तिफ़ताह 
. पढ़ते थे। इसके बाद बलन्द आवाज से क्रिराअत शुरू फरमाते। गोया तकबीरे तहरीमा के फौरन बाद ही 
क्रिराअत शुरू कर देना खिलाफे सुन्नत और सुकून व इत्मिनान के मुनाफ़ी है बल्कि कुछ देर तक हम्द व | 


_ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


सना और दुंआ की जाये, फिर क्रिराअत शुरू की जाये। 
| बाब: (75) 


दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ 


(896) हज़रत अबू हुररह (:&) से मरबी है कि 


रसूलुल्लाह (#४) जब नमाज़ शुरू फरमाते तो 
थोड़ी देर ख़ामोश रहते। मैंने कहा: मेरे माँ बाप 
आप पर कुर्बान, ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
तकबीरे तहरीमा और क्रिराअत के दरम्यान 


ख़ामोशी के दौरान में क्या पढ़ते हैं? आपने 
फ़रमायाः 'मैं ये पढ़ता हूँ: (अल्लाहुम्मा बाइद बैनी | 
... ०... बल्बरदि) ऐ अल्लाह! मेरे ओर मेरी . 
गलतियों के दरम्यान इतना फासला फरमा दे. 
जितना तूने मशरिक्र और मग़रिब के दरम्यान किया 


है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरी गलतियों से इस तरह पाक 
ओर साफ़ फ़रमा जैसे सफ़ेद कपड़ा मेल कुचेल से 
माफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे गलतियों से 
बर्फ, पानी और औलों से धो दे। 


(896) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस: 60, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: 969. * 


. | तकबीरे तहरीमा और क्रिराअते फ़ातिहा के | 


Cr AS ) ) Ls Cr ४ Ce | (7 0) Gs Cr 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) दुआए इस्तिफताह के सिलसिले में सबसे ज्यादा सही रिवायत ये हे 

लिहाज़ा इसका पढ़ना औला (सबसे दुरुस्त) है। इमाम मालिक दुआए इस्तिफ़ताह के क़ाइल नहीं मगर 
इतनी रिवायाते सहीहा की मौजूदगी में ये मौक्रिफ़ हैरानकुन है। (2) पानी, बर्फ और औलों से मुराद 
मुख़्तलिफ़ क्रिस्म की रहमतें हैं। बारी तआला की मुख्तलिफ़ सिफात हैं, जैसे: अफ्वो दरगुजर, मगफ़िरत 
और रहमत। पानी के साथ बर्फ और औलों का ज़िक्र ताकीद के लिये किया गया है, यानी ऐ अल्लाह! इन 
. गुनाहों की हिद्दत व तमाज़त को, जो जहन्नम की आग में ले जाने का सबब हैं, पानी, बर्फ और ओलों से 
ख़त्म कर दे। (3) 'मेरे और मेरी गलतियों के दरम्यान मशरिक् व मगरिब जितनी दूरी डाल दे।' इसका 
मतलब ये है कि जिस तरह मशरिक़् और मगरिन का आपस में मिलना महाल है, इसी तरह मुझसे गुनाहों 
को ओर गुनाहों से मुझको दूर रगत्र। (4) अल्लामा किर्मानी (१६5 ) फरमाते हैं: मुमकिन है इस दुआए 
_ इस्तिफ़ताह में तीन ज़मानों की तरफ़ इशारा हो, यानी मेरे और मेरी गलतियों के दरम्यान दूरी से मुराद 
मुस्तक़बिल के गुनाहों, तन्क्रीह (गुनाहों की सफाई) से मुराद ज़मान-ए-हाल की लगज़िशें हों और गुनाह | 
धोने से मुराद ज़माना माज़ी में किये हुए गुनाह हों। वल्लाहु आलम! (फ़तहुलबारीः 2/298, तहत हदीसः _ 

. 744) (5) इस हदीसे मुबारका मे ये भी मालूम हुआ कि बर्फ़ और औलों से तहारत हासिल को जा 

सकती है। (6) इससे पता चलता है कि सहाब-ए-किराम(.$) हमेशा नबी-ए-अकरम (#) के हालात. 
व वाक्रिआत, आपकी हरकात व सकनात दरयाफ्त करते रहते थे यहाँ तक कि अल्लाह तज़ाला ने उनके 

ज़रिये से अपना मुकम्मल दीन महफूज़ शक्ल में हम तक पहुँचा दिया। 


बाब: (।6) तकबीरे तहरीमा और 


क्रिराअत के दरम्यान एक ओर दुआ . 


( on a जाबिर बिन अब्दुल्लाह (-) pA dba SE 5 8 
मर नबी (ॐ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते . 
तो अल्लाह अकबर कहते, फिर फ़रमातेः EO ४०४ 
यक्रीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी ५” ४७ ७५७ gl <+४ (653 
ज़िन्दगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह के लिये है. ५ > ५& & 3८ ८ ४७८ 
जो सारे जहानों का पालने वाला है, उसका कोई... ५० ५७ ० ८.0 5७ 56,4 
शरीक नहीं। इसी चीज़ का मुझे हुक्म दिया गया है. , dn Meds 502.) Pe 
और मैं फ़रमा बरदारों में से हुँ। ऐ अल्लाह! मुझे ** , "” > DNS - 
. अच्छे आमाल और अच्छे अख़लाक़ की रहनुमाई ९१२ ५29 ४७४ (८-45 63- 
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नम़ीब फ़रमा। यक्रीनन उनकी तरफ़ तेरे सिवा 
कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। और मुझे बुरे 
आमाल ओर बुरे अख़लाक़ से बचा। यक्रीनन तेरे 
सिवा कोई उनसे बचा नहीं सकता।' 

(897) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 4/49, 50, 
हदीसः 2974, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 970. 


| बाब: (7) तकबीर व क्रिराअत के 


दरम्यान एक ओर दुआ ओर जिक्र 


(898) हज़रत अली. (ऋ) से मन्क्रूल है 
रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो. 


अल्लाहु अकबर कहते ओर फ़रमातेः (बज्जह्तु 
वज्हिया ......... इलैक) 'मैंने अपना चेहरा उस 


जात को तरफ़ मुतवज्जा किया जिसने आसमान. 


_ और ज़मीन पैदा फ़रमाये, इस हाल में कि मैं सच्चे 
दीन का ताबेदार हूँ ओर झूठे दीन से बेज़ार हूँ। 


और में उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के 


` साथ दूसरे को शरीक बनाते हैं। यक्रीनन मेरी 
नमाज़, मेरी दीगर इबादात, मेरी ज़िन्दगी ओर मेरी 
मोत सिर्फ अल्लाह के लिये है जो सब जहानों का 
पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं। मुझे 
इसी चीज़ का हुक्म दिया गया हे ओर में 
फ़रमाबरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! तू कामिल 
बादशाह है। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। में 
तेरा बन्दा और गुलाम हूँ। मैंने अपने आप पर 
जुल्म किया। और मैं अपने गुनाहों का ऐतराफ़ 
करता हूँ, लिहाज़ा मेरे सारे गुनाह माफ़ फ़रमा तेरे 


सुनन नसार्ड #3१. नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम वमसाइल जा) 
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सिवा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं। और ७.६ ४ / ५८७ १६, 25; 
अच्छी आदात व अख़लाक़ की तरफ़ मेरी ह AO 
रहनुमाई फ़रमा। तेरे सिवा कोई उनकी तरफ़ 
रहनुमाई नहीं कर सकता। और बुरे अख़लाक़ व. | ४४3 2४8 ४ SY SY 
आदात को मुझसे दूर फरमा। तेरे सिवा कोई उन्हें : ५% ) ४६६- 5 Sol <<| 
दूर नहीं कर सकता। में हाजिर हूँ। में तरा १५५... ० ८ 9 घुट ८ 
फ़रमाबरदार हूँ। और ख़ेर सब की सब तेरे हाथों में 8) ~ 
है और शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं। मैं तेरी मदद _ +5; SN ES जरा | 
से हूँ और तेरे सुपुर्द हूँ। तू बा'बरकत और बलन्दव- “5 ५5७ < < ७ 
बाला है। में तुझसे बड़िशश तलब करता हूँ और vl Ds 22:55, 
तेरी तरफ़ रुजू करता हूँ। | 
(898) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

202/77, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 97] 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत के कुछ .तुरुक में सराहत है कि रसूलुल्लाह (ह) जब फर्ज 

` नमाज़ शुरू फरमाते तो ये दुआ पढ़ते और कुछ में रात की नमाज़ का ज़िक्र है, गोया ये दुआ फर्ज ओर 
नफ़ल दोनों में पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता जमाअत की सूरत में मुक्तदियों का ख्याल रखना ज़रूरी है। 
(2) 'अल्लाहु अकबर कहते फिर फरमाते।' ये स़राहत है कि आप ये दुआ तकबीरे तहरीमा के बाद 
पढ़ते, लिहाज़ा ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये दुआ तकबीरे तहरीमा से पहले पढ़ी जाये। (3) (अना 
मिनल मुस्लिमीन) मैं मुसलमान हुँ, हालांकि आप तो नबी थे। दरअसल ये उम्मत को तालीम देने के 
लिये है। मतन में लुगवी तर्जुमा किया गया है: “में फरमाबरदारों में से हूँ।' ये नबी और उम्मती सब के 
लिये बराबर है। आगे आने वाली पूरी दुआ उम्मत के लिये है वरना आप तो मासूम थे और अझ्लाके 
कामिला व फाज़िला से मुज़य्यन थे। (4) “शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं।' अलबत्ता खैर के साथ 
मिलाकर कहा जा सकता है। ख़ैर व शर का ख़ालिक़, वरना इसमें बे'अदबी का पहलू नुमायाँ है। इस 
जुम्ले के ओर भी मफ़हूम बयान किये गये हैं, जैसे: शर के साथ तेरा कुर्ब हासिल नहीं किया जा सकता। 
या शर तेरी तरफ़ नहीं चढ़ता बल्कि पाकीज़ा कलिमात तेरी तरफ़ चढ़ते हैं। या तेरे पैदा करने के लिहाज़ 
से कोई चीज़ शर नहीं अगर किसी को शर कहा जाता है तो वह किसी न किसी मझ्लूक के लिहाज़ से 
है। जो चीज़ एक मझ्लूक के लिहाज़ से शर है, बसा औक़ात वह दूसरी मख़लूक के लिहाज़ से ख़ैर होती 
है। या जो चीज़ एक वक़्त शर है, वह दूसरे औकात में ख़ैर भी हो सकती है, लिहाजा हिक्मत के लिहाज़ 
से हर चीज़ ख़ैर है। 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


RR कि ~ ई ~ 4६ 8,9, < 
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(899) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (.&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) जब नफ़ल 
नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होते तो अल्लाहु 
अकबर कहते (फिर कहते: ) (वज्जह्तु वज्हिया 
तह .. वबिहम्दिक) 'मेंने अपना चेहरा उस 
ज़ात की तरफ़ मुतवज्जा किया जिसने आसमानों 
और ज़मीन को पेदा किया। सबको छोड़ कर उसी 
का हो चुका हूँ। उसी का फ़रमाबरदार हूँ और 
मुशरिक नहीं। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी दीगर 


इबादात, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत अल्लाह | 


रब्बुल आलमीन के लिये है। उसका कोई शरीक 
नहीं। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। 
और में सबसे पहला मुसलमान हुँ। ऐ अल्लाह! तू 
हर क्रिस्म के नक़ाइस़ (कमियों) व उयूब से पाक 
है ओर सब तारीफ़ों का मालिक हे। 
क्रिराअत फरमाते। क्‍ 

(899) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
१9/23१, 232,हदीसः 55, हदीसः 053 
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फ़ायदा : (अना अव्वलुल मुस्लिमीन) 'में सबसे पहला मुसलमान हूँ।' से मुराद है कि इस उम्मत में से 
सबसे पहला मुसलमान हूँ, ये नहीं कि पूरी म्लूक में से सब से पहला मुसलमान हुँ क्योंकि आपसे 
पहले भी जितने अम्बिया-ए-किराम (9७५8) आये, उन सब की दावत इस्लाम ही की तरफ़ थी और 
वह मुसलमान थे। इस जुम्ले के मुताल्लिक़ फिक्रहा-ए-मदीना से मरवी है कि ये रसूलुल्लाह (अ) के 
साथ मख्सूस है, आम मुसलमानों को (अना मिनल मुस्लिमीन) कहना चाहिए। देखिये: (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 262) मगर दुरुस्त बात ये है कि दोनों तरह पढ़ना मही है और (अना अब्वलुल . 
मुस्लिमीन) का मतलब भी बिल्कुल बजा हे, यानी बन्दा इकरार करता है कि में तेरे अहकाम क़बूल 


करने में सबसे पेश पेश हूँ। बल्लाहु आलम! . 
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बाब: (]8) नमाज्ञ के इफ्तेताह ओर 


क्रिराअत के दरम्यान एक ओर जिक्र 


(900) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मन्क्रूल 
_ है कि नबी (#) जब नमाज़ का आगाज़ फ़रमाते 
तो ये दुआ पढ़ते: (सुव्हानकल्लाहुम्मा ........ 
गेरुका) 'ऐ अल्लाह! तू (हर क्रिस्म के नक़ाइस व 
उयूब से) पाक है और सब तारीफ़ों वाला है। तेरा 
नाम बा'बरकत है और तेरी शान बलन्द है। और 
तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।' 

(900) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 


775, तिर्मिज़ी, हदीस: 242, व इन्ने माजा: 804, सुनन अल ` 


कुब्रा लिन्नसाई: 972, व सहीह इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 467 
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फ़वाइद ब मसाइल : () इस हदीस के कुछ तुरुक में भी रात के नफ़ल का ज़िक्र है। गोया दूसरी 
दुआओं की तरह इस दुआ को भी फर्ज और नफ़ल दोनों नमाज़ों में पढ़ा जा सकता है। (2) कुछ 
मुहददिसीन ने इस हदीस की इस्नादी हैसियत पर कलाम किया है मगर कसूरते तुरुक को बिना पर क़ाबिले _ 
अमल है, इसके अलावा मुख्तसर है। अल्फाज़ मक़ाम व महल के बहुत मुनासिब हैं, इसलिये 
अवामुन्नास का इस पर अमल है। अहनाफ ने इसके इख़तेसार और अल्फाज़ की उम्दगी के बाइस इस 
दुआ ही को इख़ितियार किया है, ख़ुसूसन फर्ज़ नमाज़ों के लिये और बाकी मन्कूल दुआओं को वह 
नवाफिल से ख़ास करते हैं मगर इस तख्सीस की कोई दलील नहीं। सब दुआएँ जायज़ हैं, फर्ज़ नमाज़ 
हो या नफ़ल। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद (उर्दू) हदीस 


775, 776 के फवाइद व मसाइल तबअ दारुस्सलाम) 


(907) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी है 

कि रसूलुल्लाह (अ) जब नमाज़ शुरू फरमाते तो 
ये दुआ पढ़ते: (सुब्हानकल्लाहुम्मा .....) 'ऐ 
अल्लाह! तू पाक है ओर सब तारीफ़ों बाला है। 
और तेरा नाम बा'बरकत हे और तेरी शान बलन्द 
है। और तेरे सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं।' 
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| सुनन नसाई ` नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल | 


(90) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 973 


(902) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, उन्होंने 


फरमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) हमें नमाज़ पढ़ा रहे थे 
कि एक आदमी आया ओर मस्जिद में दाखिल 
हुआ जब कि उसका साँस फूला हुआ था। उसने 
कहा: (अल्लाहु अकबर, अल हम्दुलिल्लाहि 
«०» मुबारकन फोहि) 'अल्लाह बहुत बड़ा 
है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिये है, बहुत 
ज़्यादा तारीफ, पाकीज़ा तारीफ़, बा'बरकत 
तारीफ।' जब रसूलुल्लाह (#) ने अपनी नमाज़ 


पूरी फ़रमाई तो पूछा: 'तुममें से किस ने कुछ. 


कलिमात (बलन्द आवाज़ से) कहे थे?' लोग 


चुप रहे। आपने (उनका ख़ौफ़ दूर करने के लिये) 


फ़रमायाः 'बेशक! उसने कोई गलत कलिमात 
नहीं कहे।' उस शख़्स़ ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेंने। दरअसल में आया तो मेरा साँस फूला 


हुआ था (बे'इड़ितयार आवाज़ बलन्द हो गई) 
तो मेने वह कलिमात कहे थे। नबी (#४) ने. 
'मेंने देखा कि बारह फ़रिश्ते इन _ 


फ़रमायाः 
कलिमात की तरफ़ लपके थे कि कोन इन 


कलिमात को उठा कर ले जाये (ओर अल्लाह 


ताला के हुजूर पेश करे?)' 


(902) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 974. 


पुन्न 


७ ४१८) 
2 5; 


au) Hl Ses " 


ws) OR Pd Sl | 2 22. | € 


ppb omt ens .<नन_-++-+-+ल०.«-+८-न नाक ५० +ज कक. ५ AIR RRR ya 


Es ४७ LN i) i GS 
yb JF Shs Gx ०७ ‘Es 
5७ 2७ 8 , i 55 65७; 
ga ples le 4 go ds 
ol bil. 
A ish 5 hd i sis 
ls , 6४53 ७:७० Eb IS ०७ क्‍ 
es le ho ss रू 
65 54" 05 NS 
"bE SSG 6 
HS 6s Ei His ७ ७ ०७ 
४20 ० RVC IN] 
AR 


(६५ हि 
| ० र ss a, (42 Go) 


FT 


Sherkhan 
29225 696 737 


` ३) च्छ 


NHI ५ 
फ़वाइद व मसाइल : () साँस का फूलना दलील है कि वह सहाबी (#) नमाज़ की तरफ़ काफ़ी 
तेज़ तेज़ आये थे। गोया भागने से कम कम तेज़ी जायज़ है, अलबत्ता संजीदगी और वक़ार क़ाइम रहे। 
(2) साँस फूलने की वजह से वह अपनी आवाज़ पर क़ाबू न रख सके, इसलिये आवाज़ ऊँची हो गई 
जो दूसरों को सुनाई दी। (3) नबी ($8) का सहाब-ए-किराम (कैः) के साथ बाहमी ताल्लुक इन्तेहाई 


मुशफ़िक्राना था और आप हर अच्छे मौक़े पर अपने सहाबा की दिलजोई करते थे। | 


| बाबः (20 पढ़ने से पहले | 
| सूरह फ़ातिहा से आगाजकरना | | 


a mmo. 


. नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल | (57% 408 


(903) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे, उन्होंने 2 ६६ 56 .. ६१ ८४ ७4|| | 
फ़रमायाः नबी (ॐ), हज़रत अबू बक्र और | क्‍ 
हज़रत उमर (&%) क़िराअत को (अलहम्दु 


5 ४ io “£ B53 Cr ls | 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू फ्रमाया 7४2१ 2 4४४ 4 हल दही. 


करते थे। | — gs all oy 7 2४८ 
(903) तख़रीज : (सनद मही) तिमिंज़ी, हदीस़ः ८ 4! 4७0 ) ५ ४६ ५५६८; 
246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 975, ` | ( Gi 


बुखारी, हदीस: 743, व मुस्लिम, हदीस: 399. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) साबित हुआ कि हर रकअत में क्रिराअत की इन्तेदा सूरह फातिहा से होगी 
` क्योंकि ये नमाज़ में फर्ज़ है। ये दूसरी क्रिराअत की जगह किफ़ायत कर सकती है। कोई और सूरत इसको 
जगह किफ़ायत नहीं करेगी (जैसे फर्ज़ नमाज़ की आख़री एक या दो रकअतें) (2) इस रिवायत से _ 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम) बलन्द आवाज़ से या मुत्लक़न पढ़ने पर इस्तिदलाल किया गया है मगर ये | 
इस्तिदलाल क़वी नहीं क्योंकि (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल झआलमीन) सूरह फ़ातिहा को तरफ़ भी 
इशारा हों सकता है, इसलिये कि (अल हम्दुलिल्लाहि रन्बिल आलमीन) सूरह फातिहा के नाम के तोर 
` पर भी इस्तेमाल होता है जैसा कि सहीह बुखारी, हदीस: 506 में है। और (बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम) 
के आहिस्ता पढ़ने के तो क़तअन मुनाफ़ी नहीं क्योंकि ननी-ए-अकरम(#ह) का अक्सर अमल 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) को आहिस्ता पढ़ने का है और(अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन )से 
आप बलन्द आवाज़ से क्रिराअत शुरू फरमाते, लिहाज़ा मालकिया का (बिस्मिल्लाहिर॑हमानिररहीम) 
को मुत्लक़न न पढ़ना दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! 


Sherkhan 
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[सुनन नसा्ड हि नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व लि: नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


(904) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है कि मेने 
नबी (ॐ), हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
उमर(.&) के साथ नमाज़ें पढ़ीं। उन सब ने 


क्रिराअत का आगाज (अल हम्दुलिल्लाहि . 


रब्बिल आलमीन) से'क्िया। | 

(904) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: .83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
976, पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : इसका मतलब ये है कि ये सब (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम) आहिस्ता पढ़ते थे। इसी से 
इस्तिदलाल किया गया है कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) का आहिस्ता पढ़ना अफज़ल है। 


(905) हज़रत अनस बिन मालिक (%) से. 


मरवी हे कि एक दिन नबी (ॐ) हमारे दरम्यान 
` बेठे थे कि आपको ऊँघ सी आ गई, फिर आपने 

_ मुस्कराते हुए सर उठाया। हमने आपसे पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हँसने का सबब क्या है? 
आपने फ़रमायाः 'मुझ पर अभी एक सूरत नाज़िल 
हुई हेः (बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम) (इन्ना 


आतेना ....... ) 'अल्लाह रहमान व रहीम के | 
` नाम से (शुरू) बिला शुब्हा हमने आपको कोर : 


अता फ़रमाई, लिहाज़ा अपने रब तला के 
लिये नमाज़ पढ़ें ओर कुर्बानी करें। यक्रीनन 


आपका दुश्मन ही बे नामो निशान रहेगा।' फिर 


आपने फ़रमायाः 'तुम जानते हो, कौसर क्या है?' 
हमने कहा: अल्लाह ओर उसका रसूल खूब 
जानते हैं। आपने फ़रमायाः 'वह जन्नत में एक 
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शुनन नसाई PN Ik) नमाज के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल (x ) tse 4I0 
नहर है जिसका मुझसे मेरे रब तआला ने वादा ६३5.555 +५८ ९, ४ १६ 54 
किया है। उसके बर्तन सितारों की तादाद से भी ८a 7 
ज्यादा हैं। मेरी उम्मत इस पर मेरे पास आयेगी। Hb rhe NES og 
एक आदमी को उनमें से खींच लिया जायेगा मैं ) ४० (2 ५% * 5 ७४ | ५: 
कहुँगाः ऐ मेरे रब! ये शस तो मेरी उम्मत से हे। vd SG 
अल्लाह ताला फ़रमायेगाः आप नहीं जानते, | | | 
आपके बाद इसने क्या नया काम किया।' 

(905) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: . 

400, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 977. 
फ़बाइद व मसाइल : (7) सूरह क़ौसर में मज्कूर 'अल्क्रोसर' की तफ्सीर में अस्लाफ़ अहले इलम 


` _ का इ्तिलाफ़ है। मुखतलिफ अहले इलम सहाबा और ताबेईन वगैरह मे इसकी मुख्तलिफ़ तफ़्सीरें 


बयान की हैं लेकिन इस हदीस शरीफ में खुद ज़बाने रिसालत से 'अल्कोसर' की तफ़्सीर मालूम हो गई 
है कि वह जन्नत में एक नहर है। रसूलुल्लाह (ॐ) से इसका वादा किया गया है। वह बहुत वसी व 
: अरीज़ है। इस तरह कि इसकी लम्बाई और चौड़ाई बराबर हैं। उसके आब खोरे आसमान के तारों से भी 
` ज्यादा हैं। उसके मुताल्लिक़ हदीस शरीफ़ में ये सराहत भी है कि जिसने उस नहर का पानी पी लिया, _ 
उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज़यादा मीठा है और उसकी 
ख़ूशबू कस्तूरी की ख़ूशबू से ज्यादा पाकीज़ा है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 6579, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 2292) (2) मुक़्तदी अपने इमाम से, छोटा अपने बड़े से और इसी तरह शागिर्द अपने उस्ताद _ 
से कोई नई बात देख कर उसकी बाबत सवाल कर सकता है जिस तरह कि महाब-ए-किराम (:ई) ने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को मुस्कुराते देखा तो आपसे मुस्कुराने का सबब पूछ लिया। बुजुर्गों और मशाइख़ 
_ को ऐसे सवाल का जवाब भी देना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह (#) ने सहाब-ए-किराम (:#) के इस 
सवाल का जवाब भी दिया था। (3) इस ऊँघ से मुराद बहि की केफियत होगी। (4) इमाम साहब का 
इस्तिदलाल ये है कि (बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम) सूरत का जुज (हिस्सा) है जैसा कि नबी (%) ने 
पढ़ा अगरचे ये एहतिमाल भी है कि आपने (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) तबर्रकन पढ़ी हों दोनों सूरतों 
में हर सूरत से पहले (बिस्मिल्लाहिररहमानिर्रहीम) पढ़नी है, ख़बाह जुज़ हो या तेंबर्रुक के तीर पर। 
. अलबत्ता सिर्र व जहर, यानी आहिस्ता और ऊँची की बहस़ हो सकती है। आपने ऊपर दी गई हदीस में | 
तो जहरन ही पढ़ी है मगर ये नमाज़ से बाहर की बात है। नमाज़ के अन्दर अक्सर रिवायात आहिस्ता 
पढ़ने के बारे में आती हैं अगरचे कभी कभार जहरन भी जायज़ है। (5) इमाम शाफेई (4४5 


(बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम) को हर सूरत का जुज समझते हैं जब कि इमाम अबू हनीफा (4५४४ ) इसे बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) को हर सूरत का जुज़ समझते हैं जब कि इमाम अबू हनीफा (4५४5) इसे 
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| नमाज के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल )। 
तबर्रुक ख्याल करते हैं। दुरुस्त बात ये है कि ये सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। (6) 'आपके बाद इसने क्या 
नया काम किया।' ये इशारा इरतेदाद की तरफ़ भी हो सकता है और बिदआत के इज्रा को तरफ़ भी। 
वल्लाहु आलम। (7) बिदअत इस क़द्र ख़तरनाक और संगीन जुर्म हे कि रोज़े कयामत बिदअती शख्स 
को हौज़े कौसर से दूर हटा कर जहन्नम की तरफ़ धकेल दिया जायेगा। (8) बिदअती को होज़े कौसर 
के पानी का एक घूंट भी नसीब नहीं होगा क्योंकि बिदअती ने जुर्मे अज़ीम का इर्तिकाब किया कि उसने 
नबी (ॐ) की सुन्नत को बदला और ख़ुद को 'मक़ामे रिसालत' पर फाइज़ कर लिया, लिहाज़ा उसके 
लिये सख्त तरीन वईद है। इससे अल्लाह की पनाह (9) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि 
रसूलुल्लाह (#) आलिमुल गैब नहीं। (0) रसूलुल्लाह (अह) इस जहाने फानी से रुसत हो चुके 
हैं। (4) अल्लाह के रसूल (%ह) मुख्तारे कुल नहीं। क्रयामत वाले दिन भी सिर्फ उसे ही निजात 
मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। और उसे माफ़ फरमायेगा, लिहाज़ा नीचे दिये अक़ीदा तालीमाते नबवी 
के मुनाफ़ी और ईमान के फ़ना का मोजिब है कि - 


अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है 
जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मुहम्मद से 
(906) हज़रत नुऐम मुज्मिर फ़रमाते हैं: मेने , 55 22७ .१ 4 ५८ ६१ 5% ७] 


हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो. 2६ (७६ :| (5६५, ०५३ हि 
उन्होंने (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ी, फिर | र > ce 


८7% 4 


सूरह फ़ातिहा पढ़ी यहाँ तक कि जब (गैरिल 
मग़ज़ूबि अलेहिमं वलज़्जॉल्लीन) पर पहुँचे तो 


आमीन कही। लोगों ने भी आमीन कही। ओर. 


जब वह सज्टा को जाते तो अल्लाह अकबर 
कहते ओर जब दो रकअतें पढ़ कर बैठ कर उठते 
तो अल्लाहु अकबर कहते। जब उन्होंने सलाम 
फेरा तो फ़रमायाः क्सम उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान है! में तुम सबसे बढ़ कर नमाज़ 
में रसूलुल्लाह (ॐ) के मुशाबेह हूँ। 

(906) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 


नं.99, व स़हीह इन्ने हिन्बान, हदीसः 450, 457, वल | 


हाकिम: 7/34, व इन्ने ख़ुज़ेमा: 7/257, बैहकी. 
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[सुनननसाई प्र नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाल ०७४५ 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम वमसाइल x ) | sg 4t2 | %42 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत से मालूम हुआ कि (बिस्मिल्लाहिर्हभानिरहीम) जहरी नमाज़ में | 
ऊँची पढ़ी जायेगी मगर जरूरी नहीं क्योंकि आहिस्ता पढ़ने की रिवायतें ज्यादा और सेहत के ऐतबार से करवी 
: हैं। अगरचे ये रिवायत भी सही है, लेकिन कभी कभी (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) ऊँची आवाज़ में पढ़ने पर 
. महमूल की जायेगी और मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होगा ताकि सब रिवायात पर उनकी हैसियत के 
मुताबिक़ अमल हो जाये। (2) मज़ीद मालूम हुआ कि (जहरी नमाज़ में) इमाम और मुक़्तदियों का बलन्द 
आवाज़ से आमीन कहना सुन्नत है और सहाबा के दौरे मुबारक में इसी पर अमल था। 


remem = क ip 


बाब: (22) 


(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) बलन्द 


__ आवाज़से न पढ़ना _ 
(907) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 


रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हमें 
रसूलुल्लाह() ने नमाज़ पढ़ाई। आपने हमें 


(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) बलन्द आवाज़ से 


नहीं सुनाई। हज़रत अबू. बक्र ओर हज़रत 


ठृमर(&) ने भी हमें नमाज़ पढ़ाई। हमने ये 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) उनसे भी नहीं सुनी । 


(907) तख़रीज : (सनद्‌ सही) सुनन अल कुब्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 978, जामिउत्तहसील लिल्अलाई, 
` सफा 287, पिछली हदीस देखें। 


(908) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#£), हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर 
और हज़रत उस्मान (:ॐ) के पीछे नमाज़ें पढ़ी हें। 
मेने उनमें से किसी को बलन्द आवाज़ से 
(बिस्मिल्लाहिरहमानि्रहीम) पढ़ते नहीं सुना। 
(908) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
743, व मस्लिम, हदीस: 399, सनन अल कब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 979 
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(909) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (#) 


के बेटे से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह _ 


बिन मुगफ्फल (ऊ) जब हममें से किसी को 
(बलन्द आवाज़ से) (बिस्मिल्लाहि- 
` रैहमानिरहीम) पढ़ते सुनते तो फ़रमातेः मेने 
रसूलुल्लाह (%) हज़रत अबू बक्र और हज़रत 
उमर (:$&») के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। मेने तो उनमें से 
किसी को (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) पढ़ते 
_ नहीं सुना। क्‍ 
(909) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 244, व 
इब्ने माजा, हदीस: 85, मुसनद अहमद: 4/85 
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. फ़ायदा : (बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम) न पढ़ने से मुराद, ऊँची आवाज़ से न पढ़ना है और ये रिवायात 
` ज्यादा और असह (ज्यादा सही) हैं, लिहाजा मामूल आहिस्ता पढ़ने ही का होना चाहिए क्योंकि 
खुलफ़ा-ए राशिदीन (इः) इलम व फ़िक़्ह में तमाम सहाब-ए-किराम (%) से बढ़ कर थे, ख़ुसूसन 
अबू बक्र व उमर (:&), अलबत्ता ऊँची आवाज़ से भी कभी कभार पढ़ना जायज़ है जैसा कि कुछ 


रिवायात में आया है। 


बाब: (23) सूरह फ़ातिहा में 


बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम) न पढना 


(970) अबू साइब से रिवायत है कि मेंने हज़रत 


अबू हुरैरह (ऊः) को ये कहते हुए सुना कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: जिस आदमी ने 


कोई नमाज़ पढ़ी जिसमें उसने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी | 


तो वह नाक्रिस है। नाक्रिम है। नाक्रिस हे। 
मुकम्मल नहीं।' मेने कहा: ऐ अबू हुरैरह! में कभी 


इमाम के पीछे होता हूँ? तो उन्होंने मेरा बाज़ू क्‍ 


दबाया ओर फ़रमाया: ओ फ़ारसी! इसे अपने दिल 
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| सुनन नसाई #3 | नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाल ((जा£)। | sw 4१4 | 


में पढ़ लिया कर क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह(#६) को 
फ़रमाते हुए सुना हेः 'अल्लाह ( ४5% ) फ़रमाता 
हैः मेने नमाज़ को अपने ओर अपने बन्दे के 
दरम्यान दो हिस्सों में तक्रसीम कर दिया हे। एक 


हिस्सा मेरे लिये हे और दूसरा मेरे बन्दे के लिये। : 


और मेरे बन्दे को हर वह चीज़ मिलेगी जो उसने 
माँगी।' रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः ' (फ़ातिहा) 
पढ़ो। बन्दा कहता है: (अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 


आलमीन) 'सब तारीफें अल्लाह ही के लिये हैं जो. 


तमाम जहानों का पालने वाला हे।' अल्लाह 


( ४४६ ) फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की। . 


बन्दा कहता हे (अर॑हमानिरहीम) 'जो बड़ा 
` म्रेहरबान निहायत रहम वाला हे।' 
( ७७६ ) फ़रमाता हेः मेरे बन्दे ने मेरी सना की। 
बन्दा कहता हेः (मालिकियौमिहीन) 'जो रोज़े 
जज़ा का मालिक है।' अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता 
हैः मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बन्दा कहता 
_ हे (इय्याकनाबुदु ब इय्याका नस्तईन) 'हम तेरी ही 
इबादत करते हैं। और तुझी से मदद चाहते हैं।' 
अल्लाह ( ७७ ) फरमाता हेः ये आयत मेरे ओर 


मेरे बन्दे के दरम्यान मुश्तरक है। ओर मेरे बन्दे को 


बह मिलेगा जो उसने माँगा हे। बन्दा कहता हे 


(इहदिनस्मिरातल मुस्तिक्रीम सिरातल लज़ीना 
अन्अम्ता अलैहिम गैरिल मगज़ुबि अलेहिम 


वलज्जॉल्लीन) 'हमें सीधे रास्ते पर चला। उन 


` लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन. 


पर तेरा ग़ज़ब नहीं हुआ ओर न वह गुमराह हुए।' 
अल्लाह ( ४४६ ) फ़रमाता हैः ये सब बातें मेरे बन्दे 


अल्लाह. 
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के लिये हैं और मेरे बन्दे के लिये हर बह चीज़ हैजो ..,) १; tof % 
उसने माँगी। | 
(90) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
39/395, मौता: /84, 85, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
हदीस: 98१ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) 'नाक्रि़ है, मुकम्मल नहीं। और नमाज़ मुकम्मल पढ़नी चाहिए 
(ख़िदाजुन) के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि ये ऐसा नक़्स है जिसकी मौजुदगी में नमाज़ गैर मोतबर हे | 
क्योंकि ये लफ़ज़ उस ऊँटनी के सिलसिले में बोला जाता है जो वक़्त से पहले बच्चा गिरा दे जिसकी अभी 
सूरत न बनी हो, यानी नाकिसुल खिल्कत हो। गोया मुर्दा जिसे उर्फे आम के लिहाज़ से बच्चा भी नहीं कहा 
जा सकता। गोया उस नमाज़ की जिसमें सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये, उस लोथड़े की हेसियत है जो किसी _ 
भी काम का नहीं। इससे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा.का पढ़ना नमाज़ की सेहत के लिये लाज़मी है। ये 
` वह नुक्स नहीं जो लंगड़े पन, अंधे पन या काने पन की तरह हो। और कभी उसका इत्लाक़ उस ताम्मुल 
ख़िल्क़त बच्चे पर भी होता है जो वक्त से पहले पैदा हो गया हो। ऐसा बच्चा भी जिन्दगी के काबिल नहीं 
होता जबकि यहाँ पहले मानी मुराद हैं क्योंकि 'गैरे तमाम' की तसरीह मौजूद है। (2) 'अपने दिल में पढ़ 
. लिया कर।' यानी आहिस्ता जो दूसरों को सुनाई न दे। इससे मुराद सिर्फ तसव्बुर और इस्तिहज़ार नहीं 
क्योंकि इसे पढ़ना नहीं कहते और यहाँ पढ़ने का लफ़्ज़ सराहत से जिक्र है। (3) 'नमाज़ को तक़सीम कर 
दिया है।' हालांकि नमाज़ को नहीं बल्कि सिर्फ सूरह फ़ातिहा को तक़सीम किया है जैसा कि सराहतन ज़िक्र 
है। मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा को नमाज़ कहा गया है और ये अहम तरीन रुक्न होने को दलील है और 
रुक्न के बगैर नमाज़ नहीं हो सकती। यही हज़रत अबू हुरैरह (हैः) का इस्तिदलाल है। बैसे अगली हदीस 
में सरीह अल्फाज़ आ रहे हैं: (ला म़लाता लिमन .....अलख़) (4) हज़रत अबू हुरैरह (+&) ने इसे | 
मुन्फरिद और मुक़्तदी दोनों के लिये ज़रूरी करार दिया है और दलाइल की रू से यही मस्लक बरहक़ है। . 
बाक़ी रही ये बात कि जब किराअत हो रही हो तो मुक़्तदी को (इन्सात) 'ख़ामोशी' का हुक्म है। इसका 
जवाब ये है कि आहिस्ता पढ़ना जो किसी को सुनाई न देता हो, इन्सात के मानी नहीं। जिस आयत से 
इन्सात का हुक्म लिया है, इसके साथ ही जिक्र है (वज्कुर रब्बका ...... अलख) (अलझराफ़ः 
7/205) ख़ामोश तो रहो मगर दिल में, बलन्द आवाज़ के बगेर रब को याद करते रहो। सुबह हो या शाम 
_ (यानी सब नमाज़ों में सिरी हों या जहरी) और गाफ़िल बन कर न खड़े रहो। साबित हुआ कि आहिस्ता 


5 Ci, 


पढ़ना ख़ामोशी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उसके ऐन मुवाफ़िक़ है, लिहाज़ा दोनों पर अमल.होगा, खुसूसन 


> 


` (ॐ) हर आयत के बाद ठहरते थे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4007, व मुसनद अहमद: 6/302) 


Sherkhan 
IBIS 66 7 3 7 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल ) | esr %46 
वैसे भी वह आयत सूरह फ़ातिहा के बारे में नाजिल नहीं हुई जैसा कि मुफस्सिरीन ने वज़ाहत की है बल्कि 
ये आयत कुफ़फार के बारे में नाजिल हुई है। जब नबी-ए-अकरम(%) कुर्जान पढ़ते तो कुफ़्फ़ारे मक्का - 
शोर मचाते थे तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई। और अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी ने तफ्सीरे 
कबीर में, पीर करमशाह भेरवी ने ज़ियाउल कुर्जान में और मौलाना अब्दुल माजिद दरयाबादी ने भी 
तफ्सीरे माजिदी में इसका यही मतलब बयान किया है। अगर इसके उमूम का लिहाज़ करते हुए, इसे नमाज़ 
पर भी महमूल करें, फिर भी इससे सूरह फ़ातिहा की क्रिराअत की मुमानिञ्त (मनाही) साबित नहीं होती ' 
क्योंकि इसका वाज़ेह नुसूस से इस्तिसना साबित है। बल्लाहु आलम! (5) 'मुश्तरक है।' क्योंकि इबादत . 
अल्लाह तआला की और शफ़ाअत अपने लिये। (6) इमाम साहब ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है 
कि (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) सूरह फ़ातिहा का जुज़ नहीं। इतना इस्तिदलाल तो दुरुस्त हो सकता है 
क्योंकि और भी कुछ लोग इस मौक्रिफं के हामी हैं, लेकिन दुरुस्त और राजेह बात यही है कि | 
_ (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) सूरह फातिहा का जुज़ है। अलबता दूसरा इस्तिदलाल कि सूरह फ़ातिहा से 
पहले (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) न पढ़ी जाये, दुरुस्त नहीं क्‍योंकि रसूलुल्लाह (#) ने 
__ (बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम) पढ़ी और लिखवाई है। तमाम ममाहिफ़ में हर सूरत से पहले (सिवाये सूरह 
_ तौबा के) लिखी हुई है, लिहाज़ा हर सूरह से एउले पढ़ी जायेगी। इसे न पढ़ना ख़िलाफे सुन्नत और मुसहफ़ 
की ख़िलाफ़वज़ी है। मुसहफ (कुरआन मजीद) मुतवातिर है जो शक व शुब्हा से बाला है। हाँ! ये बहस हो 
सकती है कि आहिस्ता पढ़ी जाये या फातिहा की तरह ऊँची आवाज़ से। अहनाफ आहिस्ता ओर शवाफेझ 
जहर के क़ाइल हैं। मालकिया सिरे से (बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम) पढ़ने के काइल ही नहीं, न सिर्रन न 
_ जहरन, मगर ये कोल बिला दलील है। सिर्र व जहर की बहस हदीस नम्बर 906 में गुजर चुकी है | 


SETS SRF TS ज्ज 


बाब: (24) नमाज़ में सूरह फ़ातिहा 
पढ़नी वाजिब (फ़र्ज़) हे _ 


( ne हज़रत बिन मामित (ई) Sb OLS sab bo 
र नबी फरमायाः 'उस शख्स 
नमाज़ नहीं होती जिसने सूरह फ़ातिहानपढ़ो' ० हा p25 BF GP 
(94) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 756, व 3" ४ ह# oF ०२५८ ९ 
मुस्लिम, हदीस: 394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 982... ८०४८४) oe 2 ४ ० १०० 
. फ़ायदा : हदीस के अल्फ़ाज़ आमे हैं जिसमें अकेला, इमाम और मुक़्तदी सब शामिल हैं। इसी तरह 

_ लफ़्ज़ सलात भी आम है। फ़र्ज़ नमाज़ हो या नफ़ल, इन्फ़िरादी हो या इज्तेमाई, सिरी हो या जहरी। और 
यही मफ़हूम सही है। अहनाफ़ और मालकियों के नज़दीक मुक़्तदी इससे मुस्तसना है। मालकिया के 
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ररर रू 
नज़दीक सिर्फ जहरी नमाज़ में इस्तिसना है। मालकिया की दलील कुर्जंन की आयत है। 'जब कुर्जान 
मजीद पढ़ा जाये तो गीर से सुनो और ख़ामोश रहो।' (अल आराफ़: 7/204) इन्सात की बहस हदीस | 
नम्बर 970 में गुज़र चुकी है। अहनाफ़ का इस्तिदलाल इस दूसरी रिवायत से भी है: (सुनन इब्ने माजा 
हदीस: 850) मगर ये हदीस अइम्म-ए-हदीस के नज़दीक़ बिल इत्तेफाक़ मुन्क्रतअ है सिवाये ज़ईफ़ 


__रावियों के किसी ने इसे मुत्तसिल सनद के साथ बयान नहीं किया हे, लिहाज़ा ये रिवायत गैर मोतबर है 


ओर यहाँ क्रिराअत से मुराद जहर हो सकता है, यानी इमाम के होते हुए जहरन न पढ़ा जाये। या ये भी 
मुमकिन है कि जिस आदमी का इमाम हो, यानी वह इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे अपनी. | 
क़िराअत करनी चाहिए क्योंकि इमाम की क्रिराअत सिर्फ अपने लिये होती है। इन दो तावीलों से ये 
रिवायत दूसरी सही रिवायात के मुवाफिक़ हो जायेगी, वरना मुहद्दिसीन का फैसला ऊपर गुज़र चुका है। 
या इस रिवायत को फ़ातिहा से मा'बाद क्रिराअत पर महमूल किया जाये, यानी फ़ातिहा के बाद मुक़्तदी 
न पढ़े। इस तरह तमाम रिवायात पर अमल मुमकिन होगा। ज़ईफ रिवायात की बिना पर सही रिवायात 
को नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे भी मुक़्तदी अपनी नमाज़ के तमाम अरकान ख़ुद अदा करता है, इमाम 
` इसकी तरफ़ से रुक्न तो एक तरफ रहा, कोई मुस्तहब भी अदा नहीं करता यहाँ तक कि दुआए 
` इस्तिफताह, तस्बीहात, रुकू व सुजूद, तमाम अज़कार व औराद और तकबीरात तक खुद पढ़ता है। तो 
क्या बजह है कि क़िराअत जो नमाज़ का रुक्ने आज़म हे, मुक़्तदी छोड़ दे कि इमाम की क्रिराअत मुझे 
किफ़ायत कर जायेगी। अगर किराअंते इमाम ख़ुसूसन सिरी नमाज़ों में, मुक़्तदी की तरफ से काफी हे तो 
बाको चीजें क्यूँ काफ़ी नहीं? ये बात इन्तेहाई क्राबिले गौर है, और अहनाफं के नज़दीक क्रिराअत नमाज़ 
का लाज़िमी रुक्न है तो रुक्न के बगेर नमाज़ कैसे अदा हो जायेगी? जब कि हर एक की नमाज़ की . 
_ क्रबूलियत अलग अलग है। हो सकता है इमाम की नमाज़ क़बूल न हो। (जैसे: वह सूद खोर है) मगर . 
मुक़्तदी की हो जाये। इसके बरअक्स कुर्आन मजीद में है: “इन्सान के काम वही अमल आयेगा जो. | 
उसने ख़ुद किया।' (अन्नज्मः 53/39) ऐसे वाज़ेह दलाइल के मुकाबले में चन्द एक ज़ईफ ओर | 
इन्तेहाई कमज़ोर रिवायात को पेश करके इमाम के पीछे हर क्रिस्म की (सिरी और जहरी) नमाज़ों में 
` मुक्तदी को सूरह फातिहा की क्रिराअत से जबरन रोक देना यक़ीनन हेरतअंगेज जसारत है। जिस पर 
अहबाब को गौर करना चाहिए। (ला सलाता) में 'ला' जिन्स की नफी के लिये है, यानी इससे जात की 
नफ़ो मुराद है, सिफात को नफी मुराद नहीं जैसा कि कुछ लोग इसे लाये नफ़ी कमाल, कहते हैं कयोंकि 
सिफात की नफो वहाँ मुराद होती है जहाँ ज़ात की नफ़ी मुराद लेने से कोई करीना मानेअ- हो और इस 
हदीस में इस 'ला' को लाये नफ़ी जिन्स बनाने में कोई करीना मानेअ नहीं बल्कि इसकी ताईद इस्माइल 
की रिवायत से भी होती है कि 'जिस नमाज़ में सूरह फातिहा न पढ़ी जाये वह किफ़ायत नहीं करती। 
यानी वह क़बूल नहीं होती जैसा कि दूसरी रिवायत में है: 'जिस नमाज़ में उम्मुलं कुरआन, यानी सूरह | 


re 
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फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह (इन्दल्लाह) मक़बूल नहीं।' मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (फतहुलबारी 
2/33-35, तहत हदीस: 756, व उम्दतुल कारी: 6/।5-7, तहत हंदीस: 756) 
(92) हज़रत उबादा बिन मामित (#) से .4॥ 2९ 6८ 06 ५ 5 5: ए; 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः उस . 
की नहीं होती ने Cf + Fy) CS “RD US 
शख्स की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा या कुछ रह म पल ली 
ज़्यादा क्रिराअत नहीं पढ़ता। १ 3 ०७ ‘cla i CS + स | 
(92) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: . ५ # ७ ५2 3 "FE a ००८ - 
37/394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 983. क्‍ "els AN i 


फ़बाइद व मसाइल : (१) नमाज़ सही होने की दो सूरतें बयान की गई हैं। © सिर्फ सूरह फ़ातिहा | 


पढ़ना। © सूरह फातिहा से ज्यादा भी पढ़ना। गोया सिर्फ़ फातिहा फर्ज़ है, ज्यादा करिराअत फर्ज़ नहीं, 
` इसके बगैर भी नमाज़ हो जायेगी। ये मुहद्दिसीन का मस्लक हे। अहनाफ के नज़दीक फ़ातिहा पढ़ना 
वाजिब है और फ़ातिहा के बाद और सूरत पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी वह फ़र्ज़ और वाजिब में फर्क करते हैं। 
अहनाफ़ के नज़दीक फातिहा न पढ़ने से नमाज़ नाक़िस होगी जिसकी तलाफ़ी सज्द-ए-सह्व से की 
जायेगी जब कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सूरह फातिहा से ज्यादा पढ़ना मना है और फ़ातिहा से ज्यादा 
वाली नमाज़ इमाम और मुन्फ़रिद की होगी। दोनों नमाज़ें बिल्कुल सही हैं। मालूम हुआ कि मुक़्तदी को 
इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़नी चाहिए ताकि वह इस हदीस पर अमल कर सके। (2) कुछ लोगों ने इस 
हदीस के गलत मानी किये हैं कि उस शख्स की नमाज़ नहीं होती जो फ़ातिहा ओर ज़्यादा नहीं पढ़ता। . 
गोया फातिहा के बगैर भी नमाज़ नहीं और फ़ातिहा से ज्यादा के बगैर भी नमाज़ नहीं। दोनों फ़र्ज़ हैं मगर 
ये मानी करना लुगते अरनिया से नावाक़फ़ियत का नतीजा है। इसी क्रिस्म की एक और हदीस है जिससे _ 
मानी मज़ीद वाज़ेह होगा: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज्यादा के बगैर नहीं काटा जायेगा। 
(सहीह बुखारी, हदीस: 6789, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 7684) यानी हाथ काटने के लिये चौथाई 
दीनार की चोरी काफी है। ज्यादा हो तब भी कारेंगे न हो तब भी। इसी तरह मुताल्लिका हदीस के मानी 
हैं कि नमाज़ की सेहत के लिये सूरह फ़ातिहा की किराअत काफ़ी है। ज्यादा हो तब भी नमाज़ हो 
जायेगी, न हो तब भी। ज्यादा से उस वक़्त जब नमाज़ी मुन्फरिद या इमाम हो ओर सिर्फ फ़ातिहा से उस 
` वक़्त जब नमाज़ी मुक़्तदी हो। (3) सूरह फ़ातिहा की क्रिराअत हर रकअत में ज़रूरी है, न कि सारी _ 
नमाज़ में एक दफ़ा। क्योंकि रसूले अकरम() ने मुसीउस्सलात को नमाज़ सिखाने के बाद कहा था: 
“ये काम अपनी सारी नमाज़ (हर रकत) में कर।' (सहीह बुखारी, हदीस: 757) अहनाफ ने बगैर. 
किसी दलील के फर्ज़ नमाज़ की आख़री दो रकआत में क्रिराअते फातिहा या मुत्लक किराअत को 
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जरूरी करार नहीं दिया बल्कि कोई नमाज़ी यहाँ तक कि इमाम भी आख़री दो रकआत में (रुबाई नमाज 
में) क्रिराअत के बजाये ख़ामोश खड़ा रहे तो उसकी नमाज़ अहनाफ के नज़दीक कतअन सही होगी। 
हैरानी की बात हे कि बगैर किसी शरई दलील के इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया गया! (4) “नमाज़ नहीं 
होती।' अहनाफ़ मानी करते हैं कि 'कामिल नहीं होती' हालांकि अगर ये मानी करें तो लाज़िम आयेगा 
कि फ़ातिहा वाजिब भी न हो क्योंकि कमाल की नफी तो सुन्नत के तर्क से होती है जब कि फ़ातिहा 
पढ़ना अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है, सिवाये मुक़्तदी के। कहते हैं: मुत्लक क्रिराअते कुर्आन फर्ज़ है, . 
फातिहा वाजिब है। अगर कोई ओर सूरह पढ़ ले, फातिहा न पढ़े तो नमाज़ हों जायेगी मगर सज्द-ए- | 
सहव लाज़िम होगा क्योंकि कुर्जन मजीद में तो आख़री क़ादा और तशहहुद का भी ज़िक्र नहीं तो बह : 
भी फर्ज़ न होना चाहिए, और ये आयत कोन सी नमाज़ की किराअत के बारे में उतरी है? फिर ये 
मुत्तफक़ा मसला है कि हदीस कुर्जन की तफ़्सीर है। इसके इन्हाम को दूर करती है। इसके इश्काल को 
वाज़ेह करती है। अगर इस किस्म के वाज़ेह अल्फाज़ कुर्ज]न की तफ्सीर नहीं बन सकते तो हदीस को. 


तफ्सीर कहने का क्या फ़ायदा? गौर फ़रमायें। 


(9१ रन ल) ब्न्पर 


कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ॐ) के पास 


जिब्रईल (४४) मौजूद थे कि आपने अपने ऊपर | 


... ४१22») (४२ be Oo ‘yoy 2 (४७ 


दरवाज़ा खुलने की सी आवाज़ (चर-चराहट) 
सुनी। जिब्नईल (४४) ने अपनी निगाह ऊपर 


_ (आसमान) की तरफ़ उठाई, और कहा: ये. 


. आसमान का वह दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं 


खुला, फिर उससे एक फ़रिश्ता उतरा।. वह 


नबी(ॐ) के पास आया और कहने लगा: आप 
खूश हो जायें कि अल्लाह तआला ने आपको दो 
नूर अता फ़रमाये हैं जो आपसे पहले किसी नबी 
को नहीं दिये गये: फ़ातिहतुल किताब ओर सूरह 


बक़र: की आखरी आयात। आप इन दोनों में से. 


जो हर्फ़ भी पढ़ेंगे, वह क्यि जायेंगे 


SN Sls iss sl 


(४ 4७५ C25 ~ ३ 


०७ ‘5 fre ७३४५७ JG 6 Se [ 


Oh Hae UF gins ७२ A 2५८ (० 


| I (७.5 JG 6 ३०५ ए Cr ‘> | [ 
hy Ass ses ole ll ko all 


४ ४ ४ + 


HN a 
ll dl os BN bs 
> Lb FRE | (9 ad Sb ७ ds 


ज्यों 5 2५७ 4५ 7 7७ ,. के | 
Fe | Js eles ils alll ako 
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_(973) तख़रीज : ( ७०० I हदीस: 55०6 26 5१5 ७४६ 5 ए 
. 806, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 984. 

3 3 , “ॐ bs EY he 5) 0) 9 (4993 oS 


sl Ys 
फ़बाइद व मसाइल : (।) इस हदीसे मुबारका में सूरह फ़ातिहा ओर सूरह बकर: की आख़री 
आयात (आमन्नरसूल) से आख़िर तक की फ़ज़ीलत बयान की गई है और जो शख्स इन्हें इछ्लास के 
साथ पढ़ेगा, उसे वह कुछ अता कर दिया जायेगा जो इन आयात में है। (2) जिन्रईल(५४४|) के. 
अलावा और भी फरिशते बहि इलाही लेकर आते हैं जो जित्रईल (४४४) के मुआविन हैं। (3) | 
आसमान के भी दरवाज़े हैं और वह खोले भी जाते हैं, बन्द भी किये जाते हैं। (4) इस हदीसे मुबारका _ 
से नबी (ॐ) की दूसरे अम्बिया (४५४) पर फ़ज़ीलत भी साबित होती है। क्‍ 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


बाब ( 26 ) | | | (rN) : ob 
, || ५ | ५ 2A ८ a 
. अल्लाह तआला के फ़रमान: ' ओर | | 4) ६६4६ ४४0). ,5 
| अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपको सात 


| (आयतें) दी हैं बार बार दोहराई जाने |. 
| वाली और कुआने अज़ीम।' की तफ़्सीर | 


(94) हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला (%#) से 
रिवायत है कि नबी (%) मेरे पास से गुज़रे जब. 
कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आपने मुझे आवाज़ दी, 
में नमाज़ पढ़ता रहा। फिर में (फ़ारिग होकर) 
आपके पास आया तो आपने फ़रमायाः 'तुमने ८ 
उस वक़्त जवाब क्यू नहीं दिया?” मेने कहाः में. hes le bl glo NS a 
नमाज़ पढ़ रहा था। आपने फ़रमायाः क्या _ 6 ie diss 
अल्लाह तआला ने (कुन मजीद में) नहीं | क F Rr जा 
फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला और ० “० ७ २५ Sp la 
(उसके) रसूल की बात का जवाब दों जब वह. // " ५6 . 2 25 96 _ ,६०४ 
तुम्हें ऐसी बात की तरफ़ बुलाये जिसमें तुम्हारी । ८: || (ढी ५) 5 ४ 4४0 ६ 


ज़िन्दगी जिन्दगी जे! फिर आपने फ़रमाया: '्यामेतु्हें ६४; |: ५); थ। ३05: ।' फिर आपने फरमाया: 'क्या में 2८ | 3,2% 4 
हुती के | | म्ह ७) SUS Does A Mis 
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मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरJन की :[ (५; so ८8 38 7 हि2क: 
सबसे अज़ीम सूरत न सिखलाऊं?' आप मस्जिद , MLAB 08, "il oF १ 
से निकलने लगे तो मैने कहाः ऐ अल्लाह के ८” EE 
रसूल! आपकी बह बात? आपने फ़रमायाः 'सूह_ “५ “७. 25 4 ५,८5 ६ ८८ | 
(अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) ये सात ५. ५६८] ६) ८ ७ ८; 
आयते हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और ये अज़ीम _ "३ दा 23 
कुरआन है जो मुझे दिया गया। 

(94) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 

4474, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 985 

` फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रसूलुल्लाह (#) की ख़ुसूसियत है कि आप नमाज़ में भी बुलायें तो 
जाना फर्ज़ है और जवाब देना भी। (2) सबझे मसानी के बारे में मुफस्सिरीन का इंख्तिलाफ है कि 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


_ इससे क्या मुराद है? इब्ने मसऊ़द, इब्ने उमर और इन्ने अब्बास (#) फरमाते हैं कि इससे मुराद सात | 
_तवील सूरतें, यानी: बक़र:, आले इमरान, निसा, माइदा, अन्आम, आराफ़ और यूनुस हैं क्योंकि इन 


सूरतों में फ़राइज़, हुदूद, क्सम और अहकाम बयान किये गये हैं। दूसरा क़ौल ये है कि इससे मुराद सूरह 
फातिहा है और ये सात आयात पर मुश्तमिल है। ये तफ्सीर हज़रत अली, हज़रत उमर और एक रिवायत 
के मुताबिक़ हज़रत इब्ने मसक़द और इन्ने अब्बास (,#) से मन्कूल है। देखिये: (तफ्सीर अत्तबरी 
_4/72, 73) इमाम बुखारी (४४5) इस बारे में हदीस बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरह (,#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया: 'उम्मुल कुरआन (सूरह फ़ातिहा) ही सबओे मसानी और 
कुअनि अज़ीम है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 4705) ये हदीसे मुबारका दलील है कि सूरह फ़ातिहा ही | 
सब मसानी, नमाज़ में दोहरा कर पढ़ी जाने वाली सात आयात और कुआनि अज़ीम है लेकिन ये . 
इसके मुनाफ़ी नहीं कि सात तवील सूरतों को भी सबझे मसानी करार दिया जाये क्योंकि इनमें भी ये 
वरुफ़ मौजूद है बल्कि ये इसके भी मुनाफी नहीं कि पूरे कुरआन को सबझे मसानी करार दिया जाये जैसा 
कि इरशादे बारी तआला है: अल्लाह ने किताबी शक्ल में बेहतरीन कलाम उतारा है जिसकी मिलती. 
जुलती आयात व अहकाम बार बार दोहराये जाते हैं।' (अज्जुमरः 39/23) यानी इस किताब की 
आयात बार बार दोहराई भी जाती हैं और ये कुआनि अज़ीम भी है। कुछ कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा को 
_ कुरआन मजीद इसलिये कहा गया है कि कुआने करीम में जो तौहीद व रिसालत, आख़िरत, अवामिरो 
नवाही, तबशीर व इन्जार, इनामात, क्रस व वाक्रियात और साबिक़ा उम्मतों का बयान है, सूरह 
फातिहा में ये सब कुछ इख़्तेसार व इज्माल के साथ बयान कर दिया गया है। वल्लाहु आलम! (3) 
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शुनन नसार्ड $ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल Cf ) | hus}? ४422 


जब अल्लाह ओर उसके रसूल का हुक्म आ जाये तो बिला ताम्मुल (झिझक) फौरन उसे तस्लीम कर 
लेना चाहिए और उसके मुकाबले में अपनी या किसी उम्मती की राय या कयास पेश नहीं करना चाहिए। 


(95) हज़रत उबय बिन कअब (क) से मन्कूल ७६४ 06 2९% १5 १८४१ ७:४३ 
हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अल्लाह . veh 8 ties id 
ताला ने तौरात ओर इन्जील में सूरह फ़ातिहा ४7 7+ Le OP arin 2 अब 

_ जैसी कोई सूरत नहीं उतारी। ओर ये सात आयते हैं Sl ss i 
जो बार बार दोहराई जाती हैं। (अल्लाह ने 
फ़रमायाः) ये मेरे ओर मेरे बन्दे के दरम्यान 

तक़सीम है। और मेरे बन्दे के लिये वह चीज़ है जो 
उसने माँगी। | 


(95) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 325, 


5 Ms 2 8 
OS Ll SF EP ug OF २४ 
५० Al ko A sis ०४७ ०७ 
MSE. IE 


सुननं अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 986, व स़हीह इब्ने 
ख़ुजैमा, हदीस: 50, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 74, वल 


SN Fl Fo SY (5 35 9:52 
a 4५७ C5 SE EN ४; 


हाकिम: 7/557, अल मुस्तदरकः /558 वगैरह. "5७३४७ otis 


(976) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) बयान करते हैं. ७६४८ 6 ६55 १९ 425८ 
कि नबी (ॐ) को सबओ मसानी दी गई, यानी. bs 2 

सात लम्बी सूरतें . | ७+ eb OF AY OF 
(96) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़ः ५७ ` ०५६ ७४ Eh 
459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 987, इब्ने जरीर ५०. Wes le bl lo 2 तर 


फ़ो तफ़्सीर: 4/35 
Yl ll SE Ge 


o>] 


फ़वाइद व मसाइल : () 'सबओ मसानी” की एक ये तफ्सीर भी की गई है कि कुर्जन की इन्तेदाई _ . 


सात लम्बी सूरतें मुराद हैं, यानी: अल बक़र:, आले इमरान, अन्निसा, अल माइदा, अल्अन्आम 
अलआराफ, यूनुस और एक रिवायत के मुताबिक सूरह कहफ़ है। (2) मुहक्रिके किताब ने इसे सनदन 
जईफ कहा है लेकिन अल्लामा अल्बानी (६5) ने सही और हाफिज़ इब्ने हजर (६६5) ने क़वी | 
. अल इस्नाद कहा है। तफ्सील के लिये देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी 
5/200, व फ़तहुलबारी: 8/485, तहत हदीसः 4703) 
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. (97) हज़रत इव्ने अब्बास (ॐ) ने अल्लाह २,5 ८६5 46 , 2८ ८३ 4८ 
तआला के फरमान (सबअ्जम मिनल मसानी) के बारे 
° + ® स्रत हैं | Cy ' re Re ES Cr + x | Cr 
में फ़रमाया कि इससे सात लम्बी सूरतें मुराद हैं। ह न gd न्‍ i | 
(97) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्ा ०: र) SP 
लिन्नसाईं, हदीस: 988, (इन्ने जरीरः 4/35,4/37) "प ६-४ ०७ 


बाब: (27) इमाम के पीछे उस नमाज़ में | | Ss (६७ ४5 ४55 955 
क्रिराअत न करना जिसमें इमाम बलन्द | । 5 
(98) हज़रत इमरान बिन हुसैन (क) से ७5 06 , १८ ८5 25% ७ 
रिवायत है कि नबी (ॐ) ने ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़ाई। एक आदमी ने आपके पीछे सूरह 
(सब्बिहिस्मा रव्बिकल आला) पढ़ी। जब आप ०“ ४० a 92 39% GF ४9 | 
. नमाज़ से फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: 'सूरह 58 5४ ०.५ ५ 4 ० 3६४ 
_ (सब्बिहिस्मा र्बिकल आला) किसने पढ़ी . [EN se) 5 
थी?' उस आदमी ने कहा: मेंने। आपने फ़रमाया: - Ws 2। ८] 5 ५ 6 Ls 
तहक़ीक़ मुझे मालूम हो गया था कि तुममें से NE SR Br 


4.9 १६-२४ 


ही ५ 


0+* मी [६ हक (६६ हे (5 ~ | 
CF ८१३८७ ० + 455 ४.७ CRI | 


. किसी ने मुझे ख़ल्जान में डाला है। .. ४३०४-४०" दर ७ ७४५ ४७ . [ 
(98) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: .... -"फ्श#७जऊन्‍अछ 


48/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 989 

फवाइद व मसाइल : (7) हज़रत इमरान का ये कहना कि 'एक आदमी ने आपके पीछे सूरह अल आला 

पढ़ी।' इससे ये साबित होता है कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में पढ़ी थी, तभी तो रावि-ए-हदीस ने सुनी।. 
आप (#) के अल्फ़ाज़ 'किसी ने मुझे ख़ल्जान (शक व इश्तेबाह और इख़तेलाल) में डाला है।' भी इसी 

` के मुअय्यिद हैं कि उसने कुछ ऊँची आवाज़ में ये सूरह पढ़ी, तभी आप तक आवाज़ पहुँची और आपको 

इश्तेबाह वगैरह हुआ, लिहाज़ा आपका इन्कार भी ऊँची आवाज़ से पढ़ने पर है जिससे किसी साथी या | 
इमाम को तश्वीश हो। अगर आहिस्ता पढ़े कि किसी को सुनाई न दे तो कोई हर्ज नहीं। (2) सिरी नमाज़ में 
सूरह फ़ातिहा के अलावा ज्यादा सूरह भी पढ़ सकता है, लिहाज़ा बाब में इमाम साहब (4४४) के 
अल्फ़ाज़ 'क़िराअत न करना' से मुराद है, बलन्द आवाज़ से न पढ़ना या फातिहा से ज्यादा न पढ़ना। 
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(99) हज़रत इमरान बिन हुसैन (:&) से मरवी 
है कि नबी (ॐ) ने ज़ुहर या अन्न की नमाज़ 


पढ़ाई। एक आदमी आपके पीछे क्रिराअत करने 
लगा। जब आप (नमाज़ से) फ़ारिग हुए तो 


फ़रमायाः 'तुममें से किसी ने सूरह (सब्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) पढ़ी हे?' एक (उसी) आदमी 


` ने कहाः मेंने। और मैंने इससे नेकी ही का करद 
` किया है। तो आपने फ़रमायाः 'तहक़ीक़ मुझे पता 

चल गया था कि तुममें से किसी ने मुझे तश्वीश में 

. डाला है। 

_ (979) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

47/398, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 990 


te ls 2 Ess ०७ ८2७ Uys 


97 3 OF fl ०५ oF BE 
०५०५ be ail oo Ol a 
yal y hl Yo lo 

२ #4 " 46 Sra ४७ i 
oY el Ee 
ANNE ४5 ४; 


EE BP es le ll ko 5.४ 


/ (६.४ 2 ~ 4 (>> Sa ~ 0 % | 


फ़ायदा : कोई भी ऐसा काम जो ज़ाहिरन बड़ा ख़ूबसूरत और नेकी मालूम हो लेकिन वह अल्लाह और 
उसके रसूल (ॐ) के तरीके के खिलाफ हो या अल्लाह ओर उसके रसूल (ॐ) को मुहर उस पर सन्त 


न हो, वह इन्दल्लाह (अल्लाह के यहाँ) मक़बूल नहीं। 


| बाब: (28) 
इमाम के पीछे उस नमाज़ में क्रिराअत न 


जिसमें आपने बलन्द आवाज़ से क्रिराअत की थी 


तो आपने फ़रमायाः 'क्या तुममें से किसी ने मेरे 


साथ अभी कुछ पढ़ा है?' एक आदमी ने कहा: 


'हॉँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमायाः “में. 


भी कहता था, क्या वजह हे कि मुझे कुर्न 


मजीद पढ़ने में दिक्रक़्त हो रही हे?' उस (इमाम _ 
ज़ोहरी) ने कहा: तो जब उन्होंने आपकी ये बात | 


| करना जिसमें इमाम बलन्द आवाज़ से पढ़े | 


` (920) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) एक नमाज़ से फ़ारिग हुए | 


Ale al koa Re 
| (७६७ HS Ns tp Sr (७०) 
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PRES, PR), 
` सुनी उसके बाद वह उस नमाज़ में क्रिराअत करने. -.: (८.७ ४४:४2 EN Gd 
से रुक गये जिसमें रसूलुल्लाह (ॐ) बलन्द RP FE 
आवाज़ से क्रिराअत करते थे। Pe oe 
(920) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 826, ` lis ७४ a ८४ %।५2 
मौता: /86, 87, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 99१ | 
व तिर्मिजी, 32, व सहीह इन्ने ख़ुजेमा, व इन्ने हिब्बान | 
फ़ायदा : इस रिवायत में भी ननी (ईह) को इन्कार मुक़्तदी के ऊँचा पढ़ने पर था क्योंकि इमाम को 
दिक्त तभी पेश आयेगी जब किसी की गुन गुन उस तक पहुँचती होगी। अगर वह आहिस्ता पढ़े, उसकी 
आवाज़ किसी को सुनाई न दे तो उससे किसी को क्या ख़ल्जान या मुनाज़अत हो सकती हे? अलबत्ता 
जहरी नमाज़ में मुक़्तदियों को फ़ातिहा से ज्यादा पढ़ने से सराहतन रोका गया है, लिहाज़ा जहरी नमाज़ों 
में मुक्तदी सूरह फ़ातिहा से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, न जहरन न सिर्रन। आख़री क़ौल से मुराद भौ सूरह 
फातिहा से ज़्यादा क्रिराअत है जिससे लोग रुक गये। बाकी रही सूरह फातिहा तो ख़ुद रावि-ए-हदीस _ 
इसके पढ़ने का फ़तवा देते थे। (देखिये, हदीस: 90) याद रहे कि ये आख़री कोल इमाम जोहरी का है 
जो सिगारे ताबेईन में से हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम इन्ने क़य्यम और अल्लामा शम्सुल हक़ 
अज़ीमाबादी ने इमाम बुखारी, इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिजी, और इमाम बैहक़ी 
(४5 ) जैसे अज़ीम मुहद्दिसीन और अइम्म-ए-जरह व तादील के अक़वाल नक़ल किये हैं कि ये 
इमाम ज़ोहरी का अपना कलाम है, रसूलुल्लाह (अ) की हदीस नहीं। देखिये: (अत्तल्खीसुल हबीर, _ 
रक़म: ३44, ओनुल माबूदः 3/50-52) वल्लाहु आलम! उन्होंने ये बात (फन्तहन्नासु अनिल 
_ क्रिराअति ..... अलख) किससे सुनी? ये सराहत नहीं, लिहाज़ा ये मुर्सल है और 'जोहरी की मुर्सल 
 रिवायात हवां की तरह हैं' लिहाज़ा उनका ये कोल भी हवा की तरह है। : 


Cs sy iss . 


| आवाज़ से पढ़े, उसमें इमाम के पीछे सूरह | | 
फ़ातिहा पढ़ी जाये | | 


(927) hn उबादा बिन मामित (ई) से ८ «55» ६ ८८ 5 ८५ 6] 

रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें एक ऐसी 
जिसमें FT. त. CS (भर | ‘3 ud 

. नमाज़ पढ़ाई जिसमें बलन्द आवाज़ से क्रिराअत ” _ or अमल 27 लक 

की जाती है। फिर आपने फ़रमाया: 'जब में ५४१"? ५६ ८६ eg 9१०३७ > (४८ 

बलन्द आवाज़ से क्रिराअत करूं तो तुममें से कोई ० «| ५५८) ६ 2 ०७ 2४५५४ 
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BR, $) 
आदमी सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछनपढ़े'- 5 ८/42 ४ ०५७ ५०० 4 
` (92१) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 824, ».† ५६ ५७ २७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 992, बैहक़ी, व इब्ने | क ५ र YS 487 2 (नव: 
_ हिब्बान अलहाकिम, व इब्ने हज़्म, वज़ ज़हबी वगैरहम. " 250 FU )| ४५20 rE || Se 
` फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ रिवायात में ज़िक्र है कि वह सुबह की नमाज़ थी। आप पर क़िराअत 
सक़रील (भारी) हो गई तो आपने नमाज़ के बाद फ़रमाया; 'शायद तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। इमाम के 
पीछे सिवाये फ़ातिहा के कुछ न पढ़ा करो क्योंकि इसके बगैर नमाज़ नहीं होती।' इमाम के पीछे जहरी 
नमाज़ में सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ी जाये, अलबत्ता इससे ज़्यादा पढ़ना मना है। और सिरी नमाज़ में सूरह . 
` फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ा जा सकता है अगरचे ज़रूरी नहीं। (2) इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने के 
बारे में जामेअ बात ये है कि पढ़ने का हुक्म आया है, मना साबित नहीं। अगर कहीं नहीं है तो वह मुत्लक़ 
_ क्रिराअत, यानी फ़ातिहा से ज्यादा क्रिराअत से है, न कि फ़ातिहा से। और अगर किसी में हर क्रिराअत से 
` रोकाया है तो वह सनदन सही नहीं। बहुत से सहाब-ए-किराम से सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म मरवी है। 
सही सनद के साथ फ़ातिहा से मुमानिञ्त किसी स़हाबी से मन्कूल नहीं बल्कि छोड़ने की रुख़सत भी नहीं 
आती, सिवाये हज़रत जाबिर (.&) के। उनका कौल है कि जो आदमी फ़ातिहा न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं 
होती मगर ये कि वह इमाम के पीछे हो। (लेकिन ये क़ौल सही अहादीस के ख़िलाफ़ है) अहनाफ़ के 
अलावा बाक़ी मसालिक इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं। अहनाफ़ में से भी इमाम मुहम्मद 
` (६5 ) सिरी नमाज़ में फ़ातिहा पढ़ने को जायज़ समझते हैं। (3) अल्लामा अल्बानी (६४5 ) ने इस 
हदीस को ज़ईफ़ कहा है लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर (४5) ने 'अत्तल्खीस' में इस पर सियर हासिल बहस 
करते हुए अइम्म-ए-अजिल्ला से इसकी सेहत नक़ल की है और इसकी ताईद में मज़ीद तुरुक़् नक़ल किये 
हैं। तफ्सील के लिये देखिये: (अत्तल्खीसुल हबीरः /427, रक़म: 345) 


आ आ. 9 90. 


| कक = 
| & i (5 ) | | 
| 2 Pe ~ 3 iE 2 I 


| फरमान: ‘और जब कुरआन पढ़ा जाये तो ; ८०६ 
क हु | | als 4) VEIL & | १8) । 


[os 
} 


उसे गोर से सुनो ओर खामोश रहो ताकि. 
ह | _ तुम रहम किये जाओ।' की तफ़्सीर | | | फ कर San RR 
(922) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, | , १,६५४ ३७८ १९ ३५१७० ७५ 


(४ ११) 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'इमाम इसलिये os is 
बनाया गया है कि उसकी इक्र्तेदा की जाये, ”,” ० र 
लिहाज़ा जब वह अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी. ८5% ८ lO 2 Yes 
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अल्लाहु अकबर कहो ओर जब वह क़िराअत करे. [| 0.2. ७ 06,5244 > 
तो तुम खामोश रहो ओर जब वह ५ 
(समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम | ० र क ० 
(अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) कहो।' Has 9 hls ५5७ ५5 95 4५ ££: 
` (922) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 604, | ६६0 Bs 5.) ६0 es ४७ ६; 
व इब्ने माजा, हदीस: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई RE 
हदीस़ः 993, व सहीह मुस्लिम, देखें हदीस: 920, 927 | 6 
फ़ायदा : (फइज़ा कब्बर फ़कब्बिरु) 'जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर 
` कहो में 'फ़ाअ' ताक़ीब के लिये है, यानी तकबीर इमाम से पहले न बराबर बल्कि इमाम के फ़ौरी बाद | 
` कहो। उसकी ताईंद नबी (अ) के इस फरमान से भी होती है, आपने फ़रमाया: ‘इमाम इसलिये होता.है 
. कि उसको पैरवी की जाये, लिहाज़ा वह जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो' और जब तक वह 
तकबीर न कह ले तुम तकबीर न कहो। और जब वह रुकू में जाये तो तुम भी रुकू में जाओ। और उस | 
वक़्त तक तुम रुकू में न जाओ जब तक कि वह रुकू के लिये झुक न जाये। और (समिअल्लाहुलिमन | 
हमिदा) कहे तो तुम कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) मुस्लिम बिन इब्राहीम (बलकल हम्दु) के : 
अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। (इसकी मज़ीद तफ़्सील आगे आयेगी। इन्शाअल्लाह) और जब वह सज्दा 
करे तो तुम भी सज्दा करो। और उस वक़्त तक तुम सज्दे के लिये न झुको जब तक कि वह सज्दे में _ 
चला न जाये।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 603) मालूम हुआ इमाम से पहले या इमाम की बराबरी _ 
_ करना दुरुस्त नहीं, इससे इमाम को मुकर्रर करने का मक़स़द फौत हो जाता है और नबी (ॐ) के तरीक़े 
को मुखलिफ़त होती है जिससे नमाज़ का सवाब भी ज़ाया होने का अन्देशा है। वल्लाह आलम! . 


(923) हज़रत अबू हरैरह (ह) से मरवी अ . Eh ss Sn 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'इमाम इर 4: ३८ १९ ०22 (६६ 
बनाया जाता हे कि उसकी पेरवी की जाये, ¢ . त Een हु बा 
` चुनांचे जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी £! 7४ ० (४४१० ७६ २४४०४ #/* 
अल्लाहु अकबर कहो ओर जब वह क्रिराअत करे ४७ 6:29 ,! ६ «४५०७ ५ 6 ५४५ 
तो तुम ख़ामोश रहो।' " ०४०५ ० ko ०५०; JE 
अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४8.४8 ) बयान करते .। 55 255 25 BG ५, FH 7५५ ७४ 
हैं: मख़रमा कहा करते थे कि मुहम्मद बिन सद 
अन्सारी सिका हैं। 


SNL HUG. "Ie 
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(९:83 
र 23) तख़रीज : (सनद ही) पीछे वाली हदीस़ PEE का 
में देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 994 


फ़ायदा : इन्सात की बहस, यानी इसमें खामोश रहने का जो हुक्म है, उसका मतलब क्या है? इसके 
लिये देखिये हदीस नम्बरः 90, फ़ायदा नम्बर: 4 


बाब: (3)क्या मुक्र्तदी इमाम की 
क्रिराअत पर किफ़ायत कर सकता है? _ 


(924) कसीर बिन मुर्रा हज़रमी से रिवायत हे 6 all 5 Si 36] 
_ हजरत अबू दरदा (ङः) ने फ़रमायाः अल्लाह के To 9 5७ 2805 (४ 8 
रसूल (ॐ) से पूछा गया: क्या हर नमाज़ में 

क्रिराअत है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' अन्सार में से oS J BAN ४ (8४ ४७ 
एक आदमी ने कहा: ये तो वाजिब हो गई आप. *# 5$- ४ 5 “025 
(अबू दरदा (#)) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुए, ओर | ॥०» 4 ५,८; (६ २६ २4८ 
में सब लोगों में से आपके ज़्यादा क़रीब था, Ga 75० र 
आपने फरमाया: मेरा ख्याल है कि जब इमाम FSD rs 
लोगों को नमाज़ पढ़ा रहा हो तो वह उन्हें !% ५% १2) 02 ४४: ४७ . " ४४ 
किफ़ायत करेगा। ०0७ 2५ iN OH ESS 2 SE 


०, ४ 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (६5) ने कहा: इस . 6 5 Y 55 £ | ८७१ ssl ७ 
(क्रोल) को रसूलुल्लाह (ई) का फरमान क़रार देना {| | 25 35 [६ 2 ii 
ख़ता और गलती है। ये हज़रत अबू दरदा (ई) का - आ चर 
कौल है। ७५ | (४5 hes Als MN ko 
(924). तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 7/337, - ५०४० & ae #3 £9 (५! 
` 332, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 995, बेहक़ो 
2/63, वबल हाकिम, नसाई वगैरह । 
फ़ायदा: इमाम नसाई (४5 ) ने सराहत फ़रमाई हे कि मुतवज्जा होने वाले और ख्याल ज़ाहिर करने 
` वाले हज़रत अबू दरदा () हैं न कि रसूलुल्लाह (ॐ) इस कौल में भी फ़ातिहा से ज्यादा क़िराअत में 
किफ़ायत मुराद होगी। (किफ़ायत वाली बहस के लिये देखिये हदीस: 9।7) इसके अलावा ये रिवायत 
जईफ है जैसा कि जेल में इसकी सराहत की गई है। 


्‌<छ७ 9 9 9 9 >> >> ऋछऋऋणऋऋ 
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बाब: (32) | | | 
जो शख्स कुरआन मजीद पढ़ना न जानता | | 
| हो, उसे कोन सी चीज़ किफ़ायत करेगी? | |. © 
(925) हज़रत इब्ने अबी ओफ़ा (#) से ८5 5,2५०; , MR RRs 
रिवायत है कि एक आदमी नबी (ॐ) के पास 
हाज़िर हुआ और कहने लगा में कुर्आंन मजीद | "४७ ०४४ 9 /४४ ५ कट 
याद नहीं कर सकता, मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा... ८2४८४-०॥ ८»2| ४ “eS 
दीजिये जो मुझे कुर्आंन मजीद की जगेह ॥ ६: ४७ 3७ , 5४ | ८ 
किफ़ायत कर सके। आपने फ़रमाया: तुम / | a 

_ (सुन्हानल्लाहि, बलहम्दुलिल्लाहि बला इलाह &! ५७४ ४-५ १४४८ ^ ८ ८55 
इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, वला होला बला 5:5 ८५ ८६६ <& 5 ६६: १ 
_ कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम) TH ७» 2४८ Es ,४६ 
'अल्लाह पाक है, उसकी तारीफ़ है, उसके सिवा. ,”” "577 ग 
कोई और माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा हे और १! “०/5 £! ०७८ 5 " ०७ 
बुराइयों से बचना ओर नेकी की तोफ़ीक़ मिलना ५:५ 9; ::४ |; 4 ४ 9 
अल्लाह के सिवा किसी से मुमकिन नहीं। वह | 
आली हे, अज़मत वाला हे' पढ़ लिया करो।' 

(925) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: ` 
`. 832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 996, व सहीह इब्ने _ 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 542, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 473, 
दारकुतनी, वल हाकिम अला शर्ते बुखारी: /247 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) वह शख्स नो मुस्लिम था, फोरन कुर्आान मजीद हिफ्ज़ नहीं कर सकता | 
था, इसमें ताख़ीर हो सकती थी लेकिन नमाज़ को तो मुअख्ख़र नहीं किया जा सकता, इसलिये वक्ती 
तौर पर उसे ये जुम्ले सिखला दिये गये जो हर ख़ास व आम जानता है ताकि जब तक उसे कुर्जन मजीद 
हिफ्ज़ नहीं हो जाता, उस वक़्त तक वह उनसे काम चलाये। ये नहीं कि मुस्तक़िल्लन उन्हीं से नमाज़ 
पढ़े। (2) साबिक़ा अहादीस से मालूम हुआ कि कम अज़ कम क्रिराअते सूरह फातिहा वाजिब है, | 
लिहाज़ा जो कोई अज़ हद आजिज़ हो और किसी भी माकूल उत्र की बिना पर सूरह फ़ातिहा और. 
कुरआन मजीद पढ़ने या याद रखने की ताक़त न रखता हो तो उसे मज्कूरा ज़िक्र या इसी तरह के दूसरे 


ll Mii 5295 5६. 
: "AL Ys Ys 


Sherkhan 
ISB25 696737 


सुनन £१०० नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल ११% ) | | 


मासूर अज्कार से अपनी नमाज़ मुकम्मल करनी चाहिए न कि नमाज़ या कुर्आन याद न होने का उज 
` बना कर नमाज़ ही छोड़ दे। (उज्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह) या फिर अरबी के अलावा किसी और 
जबौन में नमाज़ के अज्कार और कुर्आन मजीद पढ़े, इससे भी नमाज़ नहीं होगी। गेर अरबी ज़बान में _ 
नमाज़ या अज़ान या कलिम-ए-तौहीद व रिसालत वगैरह मुसलमानों में वहदत ख़त्म कर देंगे। कुर्जंन 
मजीद भी अरबी ही में पढ़ा जायेगा। तर्जुम-ए-कुर्आन, बिल इत्तेफाक़ कुर्आन नहीं कहलाता क्योंकि 
कुअनि करीम के अल्फाज़ मोजिज़ा हैं और तर्जुमे में ऐजाज़े कुर्आनी ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ा नमाज़ 
. में कुआने करीम का तर्जुमा किफ़ायत. नहीं करेगा, न उससे नमाज़ ही दुरुस्त होगी। अरबी ज़बान 
मुसलमानों की बहदत की ज़ामिन और कुने करीम उसके तहफ्फुज़ का ज़रिया है। वल्लाहु आलम! 


बाब: (33) 
इमाम 'आमीन' बलन्द आवाज़ से कहे | 
(926) हज़रत अबू हुररह (क) से मरवी है, ७ ४७ ५४ ८१ 2८ ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब पढ़ने वाला. ...९/ iG Gd «£ TE 
(इमाम) आमीन कहे तो तुम भी आमौत कहो 7"; 49 मा , न 
क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, चुनांचे ४ oe 
जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल गई, 4 ० 4! ५८7 ४७ ०७ 2 
अल्लाह ९ उसके साबिक़ा तमाम गुनाह GGA" Lyle 
माफ़ करदेताही Hs 5 2256 Ed 96 
_ (926) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 2/449, . ५ | 
`` सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 997, मुसनद अहमदः ०८ ^ GH FY 0० 
2/449 | | " 


vet 


'फ़बाइद व मसाइल : () मालूम हुआ इमाम साहब आमीन ऊँची आवाज़ से कहें ताकि दूसरे लोग 
भी कह सकें। अबू दाऊद में सरीह और सही रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब (वलज्ज़ाल्लीन) 
कहते तो आमीन कहते ओर उसके साथ अपनी आवाज़ बलन्द करते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस 

932) इमाम शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (४5) का यही मस्लक है। (2) फरिश्तों की आमीन से 
मिलने का मतलब ये है कि दोनों एक वक्त में हों, लिहाजा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इमाम और 
मुक़्तदियों को आमीन मुत्तसिल होनी चाहिए जैसा कि हदीस में है कि 'जब इमाम (गैरिल मग्ज़ूबि 
अलेहिम बलज्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन कहो।" (सहीह बुखारी, हदीस: 782) व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 40), अलबत्ता मुकतदियों को इमाम को आवाज़ सुन कर आमीन शुरू करनी चाहिए, इमाम 
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_ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल १% ) | {८/० 43 | 


से पहल करना दुरुस्त नहीं। (3) कुछ हज़रात ने (इज़ा क़ालल इमामु: (वलज्जाल्लीन), फकृलूः 
आमीन) से इस्तिदलाल किया है कि सूरह फातिहा इमाम ही पढ़ेगा और मुक्तदी सिर्फ आमीन कहेगा। 
लेकिन ये इस्तिदलाल अहादीसे सहीहा मुतवातिरा के ख़िलाफ़ है। सूरह फातिहा के वजूब के दलाइल 
बेशुमार हैं जिनमें से कुछ का एहाता साबिक़ा अहादीस में भी हो चुका है, लिहाज़ा सूरह फ़ातिहा नमाज़ 
का रकन है जिसके बगैर किसी की कोई नमाज़ नहीं होती। वल्लाहु आलम। (4) इस हदीसे मुबारका से 
ये भी साबित हुआ कि सूरह फातिहा के इ़्तिताम पर सिर्फ आमीन कहनी चाहिए, इससे ज्यादा . 
` अल्फाज़ कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि जिन रिवायाते आमीन में ज्यादा अल्फ़ाज़ हैं, वह रिवायात ज़ईफ़ | 
हैं, जेसे: इमाम बेहक़ो (4४5) ने वाइल बिन हुज्र (#) के हवाले से रिवायत की है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (#) को सुना, जब आपने (गैरिल मंजूबि अलैहिम वलज्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो 
(रब्बिगफ़िरली आमीन) कहा। (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी: 2/58) ये रिवायत अबू बक्र नहशली की 
. वजह से ज़ईफ़ है। (5) इस हदीस में इमामिया फिके का रद है जो कहते हैं कि नमाज़ में आमीन कहने 


से नमाज़ बातिल हो जाती है। 


(927) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से मन्क्रूल हे | 
` नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब क्रिराअत करने 


वाला (इमाम) आमीन कहे तो तुम आमीन कहो 
क्योंकि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हें। जिसकी 
आमीन फरिश्तों को आमीन से मिल जाये, उसके 
साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 
(927) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6402 


` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 998, बुखारी, हदीस: ` 


780, 787, व मुस्लिम, हदीस: 40 वगैरहुम 


. (928) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत हे 


आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके 
_साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 


i JG 543 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जब इमाम (गेरिल _ 
मरजूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम. 
आमीन कहो क्योंकि फ़रिशते भी आमीन कहते हैं _ 
और इमाम भी आमीन कहता है, चुनांचे जिसकी 


(55 (5 ,. 35, 6८ 
HS ) ७ 6 PS 2 3526 > | 


हि ० $] व ८३, 
fh OF WAH uF ५६८ 


शव 2 £ 2 WE > दे 
Cox | Cre + 52 ८s? | Cr | Dri | 


HE" IE oles wb wl lo 


225 BEAN SE LEG दा 


GSH GN 5. Leb 5 


etn 6 


[ Cre ८ sR > JG ४ (९२०० 2 > 


€ Cr RSE ( Ra Cr SH 


lll ० 42 0s 0606 42% 
sil rm 
i $# ७० BE SESS DE 


£ ):७७॥ ०७ oles 
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#) 


ce ०५८ sy Sh G2) ०५४ ८505) 
A ib YN Geb ०.०४ 59 ४-० 


H 2 5b 


0५, 
(928) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 852 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 999, पिछली 
हदीस देखें। 


£ 


(929) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे, ,. ५ 2 «०» 20७ १ ४45 ८५5 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब इमाम 5248 ५६ 
आमीन कहे तो तुम आमीन कहो। जिसकी | ० 

आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाये, उसके _ 4८६ ho A Os 3 5८४ «| 


‘` |9 6 Ras CO 


साबिक़ा सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' ४७ V6 EGY 5४ || " ०४७ ॥.., 

_ (929) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 780,व ७४ je SIN 5.5४ «५०४ Fs 

मुस्लिम, हदीस: 40, मौताः /87, सुनन अल कुब्रा | ge 
Aes कह as 


लिन्नसाई, हदीस: 000 
फ़वाइद व मसाइल : 'साबिक़ा सब गुनाह, जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक, इससे ओर दीगर आमाल. 
जिनके मुताल्लिक़ ये बशारत दी गई है कि उनके बजा लाने पर सानिका सारे गुनाह माफ़ कर दिये जाते | 
हैं, उनसे सगीरा गुनाह मुराद हैं जो तौबा किये बगैर मुख्तलिफ़ आमाल से माफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक 
` कबीरा गुनाहों की माफ़ी का मामला है तो वह ख़ालिस तोबा के बगैर माफ़ नहीं होते। लेकिन ये और इस 
किस्म की दीगर अहादीस के ज़ाहिर का तकाज़ा यही है कि इन आमाल की तासीर व बरकत से सभी 
- गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वहाँ तोबा की शर्त नहीं, अल्फ़ाज़ का उमूम भी इसी बात का मुतक़ाज़ी है। 
वल्लाहु आलम! 


बाब: (34) 


इमाम के पीछे आमीन कहने का हुक्म 


(930) हज़रत अबू हुरेरह (#) से हे, ८ ७० ४0५७ ५० «८७ फा 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब इमाम (गेरिल || er is rt 
माजूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तमा ˆ तल ल Er «ह 
आमीन कहो क्योंकि जिसका क़ौल फ़रिशतों के “० *४# 4 2 ८५० ४' 

क्रौल के साथ मिल जाये, उसके लिये उसके ५-५१। £ } £८)! ५७ || " ५७ 
काका प का दल 57८०. कि कं 
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_ (930) तख़रीज : (सनद ही) बुखारी, हदीस: 782, {ङ ७४ 25 4४५५८ 3५ 435 ५१5 
व मुस्लिम, हदीस: 409, पिछली हदीस देखें, मौता | 
Aas (2 


` /87, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 007 


फायदा : इमाम के पीछे मुक्तदियों का आमीन कहना इत्तेफाक़ी मसला है। इख्तिलाफ आहिस्ता और _ 
ऊँची कहने में है। बेहको में हजरत अता से रिवायत है कि मैंने दो सौ अस्हाबे रसूल को मस्जिदे हराम में 
देखा कि जब इमाम (वलज्ज़ाल्लीन) कहता तो उनकी आमीन की आवाज़ से गूंज पैदा हो जाती थी। 
(सुनन कुब्रा लिल बेहकी, सलात: 2/59) हज़रत इन्ने जुबेर (#) से खुसूसन मन्कूल है कि उनके 
मुक्तदियों को आवाज़ से शोर बरपा हो जाता था। (सुनन कुब्रा लिल बेहक़री, अस्सलातः 2/59) इस 
मसले की मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/339-345, तहत हदीस: 780-782) | 


(937) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि. ..७॥॥ lo 55 5 0.3 
. रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जब तुममें से कोई 
आमीन कहता है ओर फ़रिश्ते आसमान में 
आमीन कहते हैं, फिर उनमें से एक आमीन दूसरी 


८५-०७ ४ 62% ही GF ‘EY 
०७ || " 0७ bes ०० ५ all oko bl 


. आमीन, के साथ मिल जाये तो उनके पहले सब £४-०४ ५ 45) Gn 5 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। HN 2 5. 


(937) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 78], | va ६५ ६४६ | 
 मौताः /88, वलकुब्रा, हदीस: -002, मुस्लिम, हदीस:  : | > = £५ 
40, पिछली हदीस देखें। _ | 


बाब: (36) इमाम के पीछे मुक़्तदी को 


छींक आये तो वह क्या कहे? 


(932) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (#) से. #< ८2 ८८७, GF 06 5 Ul 
रिवायत है कि मेंने नबी (ईह) के पीछे नमाज़ | 
पढ़ी। मुझे छींक आई तो मेंने (ऊँची आवाज़ में) 
` कह दिया: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन 
तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलेहि कमा १८9 4 «| 2 «४ <४ 


EE ‘ Cre (2 (3२ Ac, (3२ alll 
Ea BE (3 cn EB) oF 3५७८ A 


° 
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RH, RR), 
युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा) 'तमाम तारीफ़ अल्लाह 25 is 8 औके 255. 
ही के लिये है, बहुत ज्यादा तारीफ़, पाकीज़ा और , , `> , Fn 5203 है बोध: 
बा'बरकत (यानी बाक़ी रहने वाली) जिस क़्द्र AE ४७४१४ SI ५ 
हमारा रब पसन्द करे और जिस पर राज़ी ओर. 5 glo ४४ . 2g 
_'ख़ूश हो।' जब रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़ सेफ़ासि ८" 0 5 0.५ 4 4 _,५० 
हुए तो फ़रमायाः 'किस आदमी ने नमाज़ में Fg." ५ /5उदी। 
कलाम किया था?' किसी ने जवाब न दिया। फिर, aN 3 पड + "६ 
आपने दोबारा फ़रमाया: 'किस आदमी ने नमाज़ Fo cr क 
में कलाम किया था' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के ८७! ¦ ie ४ bo) J . 
रसूल! वह मैंने कहा: (अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन 06. " <6 25 " 96 . 4 0८; 
कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन ६८..., |, is Wes dh ish 2 
अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा) मैंने कहा त 
 था। नबी (#) ने फ़रमायाः 'क्रसम उस ज़ात की ७१20 Er AE Ge A 
जिसके हाथ में मेरी जान है! तीस से ज़्यादा ७55 " ४५५ ५४० ० ८60०४ 
फ़रिश्ते इस कलिमे की तरफ़ लपके थे कि कोन 5,85५ 44.2, ७758] 4 944 ....5 
उन्हें लेकर ऊपर चढ़ता हैं? ' be gis 
(932) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस ES 
773, तिर्मिज्ञी: 404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 003 
` फ़बाइद व मसाइल : () छींक मारने और रुकू से सर उठाने का वक़्त एक ही था जेसा कि सहीह 
बुखारी में इसकी सराहत है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 799) (2) छींक भी अल्लाह ताला की _ 
नेमत है। इससे दिमाग़ खुल जाता हैं तबीयत चुस्त हो जाती है, इसलिये अल्लाह तआला का शुक्र अदा 
करना चाहिए। इसके लिये सिर्फ अल हम्दुलिल्लाह कहना काफी है। मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाये तो कोई हर्ज . 
नहीं जैसे कि इस रिवायत में है। (3) पहली दफ़ा जवाब न देना, इस डर की बिना पर था कि शायद मैंने 
गलती की है। (4) इस रिवायत से इस्तिदलाल किया जाता है कि नमाज़ के दौरान में छींक आने पर | 
जहरन अल हम्दुलिल्लाह कहना भी दुरुस्त है। बंल्लाहु आलम! (5) जब इमाम अपने मुक़्तदियों में कोई. 
नई चीज़ महसूस करे तो उसके मुताल्लिक़ दरयाफ्त करे और मुक़्तदियों को हक़ीक़ते हाल से आगाह करे। 
(6) नमाज़ में छींक मारने वाला अल हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब नहीं दिया जायेगा क्योंकि 
रसूलुल्लाह (#) और सहाबा में से किसी ने उस आदमी का जवाब नहीं दिया था। अगर कोई शख्स 
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` जवाब देगा तो उसकी नमाज़ बातिल हो जायेगी। वल्लाहु आलम! (7) इस हदीसे मुबारका से मज़्कूरा 


8) 


जिक्र की फज़ीलत भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह तआला को ये ज़िक्र बहुत पसन्द है। 


(933) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान. 
- करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) के पीछे नमाज़ . 
. पढ़ी। जब आपने अल्लाहु अकबर कहा तो कानों. 
से नीचे तक अपने हाथ उठाये (रफ़उल यदैन | 


किया) जब आपने (गैरिल माजूबि अलेहिम 


__ बलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ा तो आमीन कहा। में आपके 


पीछे खड़ा था, मैंने आपकी आमीन सुनी। 
नबी(ॐ) ने एक आदमी को ये कहते सुनाः 
(अल हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन 


मुबारकन फ़ीहि) जब नबी (ई) ने अपनी नमाज़ _ 


से सलाम फेरा तो फ़रमायाः नमाज़ में किस ने 


वह कलिमात कहे थे?' उस आदमी ने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! मैंने। ओर मेरी नियत बुरी नहीं 
थी। नबी (ई) ने फ़रमाया: ' अल्लाह की क़सम! 


बारह फ़रिश्ते इन कलिमात की तरफ़ लपके थे। 


अर्श तक किसी चीज़ ने उन्हें नहीं रोका। 


. (933) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 22/23 
हदीस: 4, सफा: 2-22, हदीस: 36, सुनन अल 


` कुन लिन्नसाईं, हदीस: 004, सुनन इब्ने माजा 


हदीसः 855 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मुहक्रिकोन ने मज्कूरा रिवायत के आख़री जुम्ले (फमा .....) के सिवा 


बाक़ी रिवायत को सही करार दिया हे जैसा कि मुहक्किक़े किताब और शेख अल्बानी (४5 ) ने इसकी 
सराहत को है। याद रहे आखिरी जुम्ले के सिवा बाकी रिवायत सही ओर क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु 
आलम। (2) ये दो मुझुतलिफ़ वाकिआत मालूम होते हैं। पिछली हदीस में रुकू के बाद वाला वाक़िया 
हे और इसमें तकबीरे तहरीमा के बाद इन कलिमात का वुरूद साबित होता है, लिहाज़ा इन दोनों को एक 
ही वाकिया शुमार करना तकझ्लुफ है। वल्लाह आलम! | 
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बाब: (37) 
कुरआन मजीद का बयान 


(934) हज़रत आयशा (ॐ) से मरवी है कि | 5 , ८7] ६ ५७८ ७५5 
हज़रत हारि बिन हिशाम (ङ) ने 
रसूलुल्लाह(%) से पूछा: आपके पास वहि कैसे ° BF pip 7 *> पी 
आती है? आपने फ़रमाया: 'घण्टी की आवाज़ की. !“* ० ५८ ४० लाए #४2७ 
तरह। जब वह मौक्रूफ़ होती है तो में फ़रिश्‍ते का <६४ ०...) «०६ «४ lo A ०५८८ 
पैगाम याद कर चुका होता हूँ। तहक़ीक़ ये वहि मुझ ५८८ ५ ७ " डर 256 
पर बहुत गिरां गुज़रती है। ओर कभी (वहि लाने 
वाला फ़रिश्ता) एक नोजवान की सूरत में मेरे पास 
आता है जो मुझ पर वहि डालता है।' ४ BoD he ik USD Gl 


(934) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: सा 
87/2333, बुख़ारी, हदीस: 2, सुनन अल कुब्रा द 
` लिननसाई, हदीस़: 005 
_ फ़वाइद व मसाइल : () आपके पास वहि किस हालत में आती है? इस सवाल में तीन चीज़ें आ 
जाती हैं: © नफ़्से वहि की कैफियत (> हामिले वहि हज़रत जिब्रईल (४५७) की केफियत © ख़ुद 
. रसूलुल्लाह (ॐ) की कैफियत। जवाब में इन तीनों चीज़ों की वज़ाहत है इस हदीस में बहि को दो सूरतों 
को बयान किया गया है जो आम तोर पर आपको पेश आती थीं। इसके अलावा भी वहि को मुख्तलिफ़ 
सूरतें हैं। अल्लामा इब्ने क्रय्यिम (2६६5) ने बहि की सात मरातिब ज़िक्र किये हैं। © सच्चे ख़वाब 
आना। इससे नबी-ए-अकरम (ह) पर वहि की इब्तेदा हूई आप जो कुछ ख़वाब में देखते बेदारी की 
सूरत में वैसे ही हो जाता था। 0 फ़रिश्ते का नज़र आये बगैर ही कोई चीज़ दिल में डाल देना जैसा कि 
नबी-ए-अकरम (ह) का इरशाद है: 'बेशक रूहुल कुहुस (जिब्रईल अमीन) ने मेरे दिल में ये बात. 
डाली।' (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 6/865: 2866) 0 फरिश्ते का इन्सानी शक्ल में 
आप पर वहि लाना जिसका मज्कूरा हदीस में भी जिक्र है। ऐसे मौके पर हजरत जित्रईल (४५४७) उमूमन " 
मशहूर सहाबी हजरत दिस्या कलबी (#) की शक्ल में आते थे। कुछ दफा किसी दूसरे इन्सान की 
शक्ल में भी आ जाते थे जैसे हज़रत उमर (:&) से मन्कूल है कि हज़रत जित्रईल (७४४) एक अजनबी 
की सूरत में आये। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 8) © कभी घण्टी की तरह आवाज़ आती ओर 


१०८) 323 ०.६३ ०33 (५५ eA eA 
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वहि का नुजूल शुरू हो जाता था। इसका बयान भी मज्कूरा हदीस में हुआ है। © फरिश्ते का असली 
शक्ल में रसूलुल्लाह (%) पर वहि लाना। इस तरह आप पर दो मर्तबा वहि हुई। © आसमानों पर 
अल्लाह तला से बराहे रास्त पसे परदा हम कलाम होना जैसे मेराज की रात आप (ॐ) अल्लाह 
तला से हम कलाम हुए और आपको पच्चास नमाज़ों का हदिया मिला जो कम होते होते पाँच नमाज़ें 
मुकर्रर हूई। © फ़रिश्ते के वास्ते के बगेर बराहे रास्त अल्लाह तआला का पसे परदा हम कलाम होना 
` जेसे अल्लाह तआला ने मूसा (७४8) से कलाम फरमाया: (अन्निसा: 4/64) कोई बशर अल्लाह 
तला से रू ब रू होकर कलाम नहीं कर सकता। इरशादे बारी है: (अश्शूरा: 42/5) 'किसी बशर 
के लिये मुमकिन नहीं कि अल्लाह से (रू ब रू होकर) बात करे मगर दिल में इल्क़ा करके या पर्दे के 
पीछे से।' (ज़ादुलमआद: 7/78-80) (2) 'घण्टी जैसी आवाज़” ये वहि की आवाज़ होती थी जिसे 
समझना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि घण्टी जैसी आवाज़ से अल्फ़ाज़ को समझना काफ़ी तवज्जा का 
मुतक़राज़ी होता है और उनके समझने में बड़ी दिक्कत होती हे, लिहाज़ा उन्हें समझने के लिये काफ़ी 
ज्यादा मशक्त उठानी पड़ती है। कुछ उलमा ने ये ख़याल ज़ाहिर किया है कि फरिश्ता वहि लाते वक़्त 
अपने परों को फड़ फड़ाता था, इससे ये आवाज़ पैदा होती थी। और कुछ अहले इलम ने ये राय ज़ाहिर 
की है कि यहाँ तश्बीह आवाज़ के तरन्नुम में नहीं बल्कि उसके तसल्सुल और कुव्वत में है कि जिस 
` तरह घण्टी की आवाज़ मुसल्सल ओर शिद्दत से ज़ाहिर होती है और किसी जगह टूटती नहीं, इसी तरह 
वहि को आवाज़ भी मुसल्सल शदीद होती थी। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
नसाईं:।2/55) इस सूरत में चूंकि फरिश्ता आपको नज़र नहीं आता था बल्कि बराहे रास्त दिल पर 
इल्क़ा होता था, इसलिये ये आपके लिये शिद्दत और सक़ल का सबब था। वल्लाहु आलम! हज़रत 


नमाज के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल _ 


` आयशा (ऋ) फरमाती हैं कि आप पर सख़्त सदी के दिन में वहि नाजिल होती। जब वहि का. 


सिलसिला ख़त्म हो जाता तो आपको पेशानी पसीने से शराबोर हो चुकी होती थी। (हीह बुख़ारी 
हदीस: 2) शाह वलीउल्लाह (१,४5) के मुताबिक वहि के वक़्त आपके कान और आँखें ख़ारिज से 
बन्द हो जाते थे। न आपको कुछ नज़र आता था, न कोई और आवाज़ सुनाई देती थी ताकि बहि में 
दख़लअन्दाज़ी न हो, तबज्जा इधर उधर मुन्अतिफ़ न हो। ये आवाज़ दरअसल कान बन्द होने की वजह 
से होती थी, इसलिये ये आवाज़ सारी वहि के दौरान में क्राइम रहती होगी। 


(935) हज़रत आयशा (ङ) से मन्क्ूल हे कि ८६ ५,७; «६६0 २१ 5५ ८५ 
बिन हिशाम हल | 

हज़रत हार्सि बिन ४ हिशाम (ॐ) ने |; _ 6 0 EHD 52५ 

रसूलुल्लाह(#) से पूछा: आपके पास वहि केसे ह 


आती है? तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कभी '“7* ५४% ४७ al 22 .5- 4 
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तो वहि आने की केफ़ियत घण्टी की आवाज़ की :; | :८ «४5% ८} , ८५ ३८ 
तरह होती है और ये वहि मेरे लिये बहुत सख्त होती | , ६ ६, .. ; ८% 225८ 
है। जब वह मौक़्फ़ होती है तो मैं फरिश्ते की वहि. 2" 7०४ “72” ०४' 
अच्छी तरह-याद कर चुका होता हूँ। और कभी ४ 8४6 ४४ ०० ५ 4४ ४-० ४ 
फ़रिश्ता इन्सानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे «८ | ५.० ५40 ५,८) ५७ 

हम कलाम होता है और जो कुछ वह कहता है, में 2. ५ ७ 2५ 6६5" ९८.) 
याद कर लेता हूँ।' हज़रत आयशा (क) ने 
फ़रमाया: अल्लाह कीः क्रसम! मैंने रसूलुल्लाह 2 £ "7 Cl ol 5 2 
(ॐ) पर सख्त सदी वाले दिन में बहि उतरते वक्त < ८५ ६ ७४७५ ५७ ७ 


आपको देखा। जब वहि आपसे मोकूफ होती तो ८.6. " १,६ ७.८6 4505 १४ 
आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था | wk 4५ 5 Ms ts 
(935) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 2, मौता हि १ NRT 
/202, 203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7006, "१% ०४ #/ ४ 27 हे 
मुस्लिम, हदीस: 2333, पिछली हदीस में देखें। 5:८० 2] | 


फ़वाइद व.मसाइल : () फ़रिश्ते का इन्सानी सूरत इख़ितयार करना अहादीसे सहीहा से बकस्रत 
साबित है। इसमें कोई अक़ली इश्काल भी नहीं। रोशनी कितने रंग इख़ितयार करती है, कभी किसी रंग में 
नज़र आती है कभी किसी में, वैसे रोशनी सफ़ेद है। सूरज गुरूब व तुलूअ के वक़्त सुर्ख़ नज़र आता है और 
दोपहर के वक़्त सख़त सफ़ेद, हालांकि वह उस वक़्त किसी और जगह तुलूअ या गुरूब हो रहा होता है। 
इस कायनात के अस्रार व रुमूज बेशुमार हैं, इसलिये हक़ीक़तन वाक़ेअ होने वाली चीज़ से इन्कार करना 
` अहले अक़्ल व ख़िरद का शेवा नहीं। (2) सर्दियों के मौसम में भी पसीना बह निकलना, वहि के सकल 
` की बिना पर था क्योंकि वहि को अख़ज़ करते वक़्त आपको बेइन्तेहा जिस्मानी कुव्वत सर्फ करनी पड़ती 
थी। (3) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि सहाब-ए-किराम(#) रसूलुल्लाह (#) से 
सवालात करते थे और नबी-ए-अकरम (ट) किसी उकताहट वगैरह के महसूस किये बगैर उन्हें जवाब 
_ देते और उन्हें दीन की बातें सिखाते थे, फिर सहाब-ए-किराम (कैः) ने जो कुछ आपसे सीखा और याद 
किया उसे कोई बात छुपाये बगैर हम तक पहुँचाया। वल हम्दुलिल्लाहि अला जालिक (4) इत्मिनाने 
कल्ब के लिये दीन की किसी चीज़ की कैफियत के बारे में सवाल करना यकीन के मुनाफो नहीं। 


(936) हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) ने अल्लाह :०५ 59 / ७४७ 06 45 6 
तआला के फ़रमानः ऐ नबी! इस (वहि) को | | 


° © ~ 


Cr SY अंक] Cr ४५०५८ ह Ls 
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जल्दी जल्दी याद करने के लिये अपंनी ज़बान को . 


हरकत न दें। यक्रीनन इसे जमा करना ओर पढ़ा 
- देना हमारी ज़िम्मेदारी हे।' (अल क्रियामा: 
75/6, 7) की तफ़्सीर बयान करते हुए 
फ़रमाते हैं कि नबी (ॐ) कुर्जन उतरते वक़्त (उसे 
याद करने के लिये) अपने होटों को हिलाया करते 
थे ओर उससे आपको काफ़ी तकलीफ़ होती थी। 
(इस पर) अल्लाह तआला ने फ़रमायाः (ला 
तुहरिक बिही लिसानक ...अलख़) यानी इसे 
आपके सीने में महफूज़ कर देना और आपका इसे 


(बिऐनिही) पढ़ना (यानी आपसे बिएऐनिही 


(बिल्कुल वैसे ही) पढ़वाना) हमारी जिम्मेदारी है। 


फिर इस फ़रमाने इलाहीः “फिर जब हम पढ़ चुके. 
(अल 
75/8). की तफ़्सीर करते हुए. 


तो आप हमारे पढ़ने की पैरवी करें।' 
क्रियामाः 
फ़रमायाः ख़ामोशी से कान लगा कर सुनते रहें। 
_ इसके बाद जब जिब्रईल (४४) रसूलुल्लाह(%) 


के पास आकर कुर्आन सुनाते तो आप तवज्जा से _ 


सुनते रहते। जब वह चले जाते तो आप (वादा- 


SEAS ,$ 85 SN ८ 5 
Se , ८s? (५४ है FL Po 


ws BE 4 S25} (55 
आज 
EE es we ll bo 
४७ 2४5 2५2 5७: 59 0 
Es 2५४ 0 | ss FW 


{Gas ७४० $| ? ५, ss 
Bb} oS £ 2,..० as JG 


Pe की र ५ 
Eb ०७ [ils 
a ls All ds dS ta 
EYE Eo oe a5 || ks 


oll GS ol Gl 


इलाही के मुताबिक) बिल्कुल उसी तरह पढ़ते जेसे _ 


फ़रिशते ने पढ़ा होता था। 


(936) तख़रीज : (सनद सही) बखारी; हदीस: 7524, व 


मुस्लिम: 48/448. सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 007 


फ़वाइद व मसाइल : () नबी (ईड) का साथ साथ पढ़ना इस ख़तरे के पेशे नज़र था कि मुझे कुछ 
भूल न जाये (यानी में कुछ भूल न जाऊं। जब अल्लाह तआला ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया तो 
आपने साथ साथ पढ़ना छोड़ दिया। (2) हदीस में होट हिलाने का ज़िक्र है जबकि कुर्जान मजीद में 
'ज़बान की हरकत का। दरअसल ज़बान की हरकत का इलम होटों के हिलने से होता है, और मुराद पढ़ना . 
है ओर पढ़ते वक़्त होंट भी हिलते हैं ओर ज़बान भी। मुख़तसर सहीह बुखारी (उर्दू) मतबूआ 


Sherkhan 
IB2L5 696 737 


च 
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दारुस्सलाम में इस हदीस के फ़वाइद कुछ यूँ हैं: 'इस हदीस में कुआनि हकीम के मुताल्लिक़ तीन 
 मराहिल का जिक्र किया गया है: पहला मरहला आपके सीना-मुबारक में महफूज़ तरीके से उतारना है 
दूसरा मरहला क़ल्बे मुबारक में जमा शुदा कुर्जन को ज़बान के जरिये से पढ़ने की तौफ़ीक देना और 
आख़री मरहला कुर्जन के महमूलात की तशरीह और मुश्किलात की तोज़ीह है जो अहादीसे (सहीहा) 
` की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम मराहिल की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तआला ने उठाई है।' (औनुल 
बारी, 58:) ये याद रहे कि बुखारी शरीफ़ की हदीस में नसाई शरीफ़ की हदीस को निस्बत कुछ 
. उअल्फाज़ ज्यादा हैं, लिहाज़ा इस मुनासिबत से ये तशरीह की गई है। वल्लाहु आलम। (3) नबी-ए- 
_ अकरम (ॐ) को नुजूले वहि के वक़्त कभी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था और ये वहि के बोझ 
की वजह से था जैसा कि इरशादे बारी तआला है: 'यकीनन हम जल्द आप पर भारी बात डालेंगे।' 

_ (अल मुज्ज़म्मिलः 75/5) (4) अल्लाह तआला ने अपने रसूल (#) की ज़मानत खुद उठाई थी कि 
उन्हें कुरआन याद कराया और वह कुरआन कभी भूलेंगे नहीं और इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप 
गौर से सुनते। जब जिब्रईल (४४) अपनी क़िराअत मुकम्मल कर लेते और वापस चले जाते तो नबी 
(ॐ) अपने सहाबा को उसी तरह पढ़ कर सुनाते जिस तरह जिब्रईल ने आपको पढ़ाया होता था जैसा 
. कि इरशादे बारी तआला है: “हम जल्द आपको पढ़ायेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं।' (अल, आला: 
87/6) (5) इसके हदीसे मुबारका में इस बात की तरफ़ इशारा है कि कोई भी कुअनि करीम को हिफ्ज़ 
करना चाहे, वह अल्लाह की मदद और उसके फ़ज़्ल के बगैर हिफ़्ज़ नहीं कर सकता। 


(937) हज़रत उमर ब्विन ख़त्ताब ($) से मन्क्रूल ४४ 08 sss 
है कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को 


` सूरह फुरक्रान पढ़ते सुना। उन्होंने इसमें कुछ ऐसे 
अल्फ़ाज़ पढ़े जो अल्लाह के नबी(#) ने मुझे 


नहीं सिखाये थे। मेंने कहाः तुम्हें किस ने ये सूरह | 


पढ़ाई है। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह(#) ने। मेंने 


कहा: तुम गलत कहते हो। अल्लाह के रसूल . 


(ॐ) ने तुम्हें इस तरह नहीं पढ़ाई। में उनका हाथ 
पकड़ कर रसूलुल्लाह (#) के पास ले गया। मेने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने मुझे सूरह 


फुरक्रान पढ़ाई है और मैंने उन्हें इस सूरह में ऐसे. 


अल्फ़ाज़ पढ़ते सुना है जो आपने मुझे नहीं 
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पढ़ाये? आपने फ़रमायाः 'ऐ हिशाम! पढ़ो।' ll a Js ६ <$ ६0 
उन्होंने पढ़ा जिस तरह पहले पढ़ा था। रसूलुल्लाह ८ 
(६) ने फ़रमाया: 'इसी तरह उतारी गई हे।' फिर dD Cs eh SA Dp 
आपने फ़रमायाः 'ऐ उमर! तुम पढ़ो।' मैंने पढ़ा तो. १४ ८४४ ४४ - पक 555 5 ७; 
आपने फ़रमायाः 'इसी तरह उतारी गई है। फिर ५6 ७5 | ." 2८६ ८ | " € 
रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमायाः 'कुंन मजीद 2] 2 65 " Fs al Jos ds ६ 
सात क्रिराअत पर उतारा गया है।' आ 
| | "EEN." AE "GE." 
(937) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस i ea 
88/27१, बुखारी, हदीस: 249, सुनन अल कुब्रा A ४५८८ ४७ FEI LES 
_ लिन्नसाईं, हदीस: 7008. | ५ 2&- CIR 
फ़वाइद व मसाइल : () हाफिज़ इब्ने हजर (4४५8 ) ने (सबअति अहरुफ़िन) की तशरीह में 
मुख्तलिफ़ अक़वाल नक़ल किये हैं और उन पर वारिद होने वाले ऐतराज़ात व इश्कालात पेश करके इन 
अक़वाल की तर्दीद की है, फिर तर्जीह देते हुए इमाम इब्ने कुतेबा और इमाम अबुल फ़ज्ल 
राज़ी( 25:७8 ) के अक़वाल नक़ल किये हैं और कहा है कि इमाम राज़ी ने इमाम इब्ने कुतैबा ही की बात 
को मज़ीद निखार कर पेश किया है। हम तवालत (लम्बा होने) के डर से यहाँ सिर्फ राजेह क़ौल ही 
जिक्र करते हैं जिसे हाफ़िज़ इब्ने हजर (४5) ने फ़तहुलबारी में नक़ल किया है। इमाम इब्ने कुतैबा 
और इमाम राज़ी के नज़दीक हदीस में हुरूफ़ के इख़्तिलाफ से मुराद क्रिरअत का इख़ितलाफ़ है और 
सात हुरूफ से मुराद इख़ितलाफ़े क्रिराअत की सात नौइयतें हैं, चुनांचे क्रिराअतें अगरचे सात से ज्यादा हैं 
: लेकिन इन किराअतों में जो इख़ितलाफ़ात पाये जाते हैं, वह सात अक़साम में मुन्हसिर है। © अस्मा 
का इख़ितिलाए: जिसमें इफ़्राद (सिंगल), तसनिया, जमा और तज्कीर व तानीस दोनों का इख्तिलाफ़ | 
दाखिल हे, जैसे: एक क्रिराअत में है (तम्मत कलिमतु रब्बिका) और दूसरी में है: (तम्मत कलिमातु 
रब्बिका) © अफ़आल का इख्तिलाफ़ कि किसी क्रिराअत में सेग-ए-माज़ी हो, किसी में मुजारि 
ओर किसी में अम्र, जैसे एक किराअत के मुताबिक (रब्बना बाइद बैना अस्फारिना) और दूसरी में 
` (रब्बना बझूइद बैना अस्फारिना) है। © वजहे ऐराब का इख्तिलाफ: जिसमें हरकात ब सकनात 
मुझ्तलिफ़ क्रिराअतों में मुछ्तलिफ़ हों, जैसे: (बला युज़ाररा कातिनुन) और (वला युज़ार्रु कातिबुन) 
ओर (जुल्अर्शिल मजीदि) दूसरी क़िराअत में है: (जूलअरशिल मजिदि) © अल्फाज़ की कमी बेशी 
का इख्तिलाफ: एक किराअत में कोई लफ़्ज़ कम और दूसरी में ज्यादा हो, जैसे: एक क्रिराअत में (वमा 
ख़लक़ज़्ज़कर वल्उन्सा) ओर दूसरी में (वज्ज़करा बल्उन्सा) है। इसमें लफ़्ज़ (वमा खलक) नहीं है। 
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इसी तरह एक क्रिराअत में है (तज्री मिन तहति हल्अन्हारु ) और दूसरी में (तज्री तहति हल्अन्हारु ) है। 
© तक़दीम व ताख़ीर का इख़ितलाफ़: यानी एक क्रिराअत में कोई लफ़्ज़ मुक़द्म और दूसरी में 
मुअख्ख़र हो, जैसे: (वज़ाअत सकरतुल मौति बिलहक्कि) ओर दूसरी में (वजाअत सकरतुल हक़ 
बिलमौति) है। © बदलियत का इक्तिलाफ, यानी एक किराअत में एक लफ़्ज़ ओर दूसरी में उसकी 
जगह दूसरा लफज़ हो, जैसे: (नुनशिज्ुहा) और उसकी जगह दूसरी क्रिराअत में (ननशुजुहा) है, और 
(फतबय्यनू) की जगह (फतसब्बतू) और (तलहिम्मन्जूद) की जगह (तलइम्मन्जूद) © लहजों का 
इखितिलाफ़: जिसमें तफख़ीमं तरक्रीक, इमाला, कस्न, मद, हमजा, इज्हार और इदगाम वगैरह के 
इख्तिलाफ शामिल हैं। मुहक्रिक़ इब्ने जज़री, इमाम मालिक ओर काज़ी बाक़लानी (६४5 ) भी इससे 
मुत्तफिक़ हैं। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (फहुलबारी: 9/29-34, हदीस: 
4992, व उसूले तफ्सीर (उर्दू), सफा: 8१ -87 मतबूआ दारुस्सलाम) (2) ख़ता (गलती) पर 
किज्ब (झूठ) का इत्लाक़ करना जायज़ है। कुछ लोगों ने ऊपर दी गई हक़ीक़त न समझने की वजह से 
इस क्रिस्म की रिवायात का इन्कार किया है कि इससे कुर्आन मजीद शुकूक व शुब्हात का शिकार होता 
है, हालांकि मु्तलिफ़ इंलाक़ों और क़बाइल के लहजे वगैरह का इख़्तिलाफ एक बदीही चीज़ है, इससे | 
असल कलाम में फ़र्क़ नहीं पड़ता जिस तरह गैर ज़बानों में कुर्जन मजीद के मुख्तलिफ़ तराजिम से _ 
कुरआन मजीद को बाबत कोई शुन्हा पैदा नहीं होता। | 


(938) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) बयान | 
करते हैं कि मेंने हिशाम बिन हकीम (#) को. 


सूरह फुरक्रान ऐसे अल्फाज़ के साथ पढ़ते. हुए 
` सुना जिनके साथ में नहीं पढ़ता था, हालांकि ये 
सूरह मुझे ख़ुद रसूलुल्लाह (#) ने पढ़ाई थी। 
क़रीब था कि में जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें फ़ोरन 


(नमाज़ ही में) पकड़ लेता मगर मेंने सब्र किया | 


यहाँ तक कि वह नमाज़ से फ़ारिग हुए तो में उन्हीं 
की चादर उनके गले में डाल कर उन्हें 
रसूलुल्लाह(#) के पास ले आया। मेने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेंने इन्हें सूरह फुरक्रान इस 
(क्रिराअत) से मुख़तलिफ़ अल्फाज़ के साथ 
पढ़ते हुए सुना है जिस तरह आपने मुझे पढ़ाई। 
आपने फ़रमायाः 'पढ़ो।' उन्होंने वही पढ़ा जोमेने | « <५ 45 
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उन्हें पढ़ते सुना था। आपने फ़रमाया: 'इसी तरह 
उतारी गई है।' फिर मुझसे फ़रमायाः “तुम पढ़ो।' 
मैंने पढ़ा तो भी आपने फरमाया: 'इसी तरह उतारी 


गई हे। ये कुन सात लहजों में उतारा गया हे, 


चुनांचे जो आसान हो, पढ़ो। 


(938) तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुखारी, हदीस 
249, व मुस्लिम, हदीस: 88/270, पिछली 
हदीस देखें, मौता: /20, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 7009. 
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फंवाइद व मसाइल : (7) (सबअति अहरुफिन) की तफ्सील पीछे गुजर चुकी है। (2) इस हदीसे 
 मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत उमर (ई) दीन के मामले में किस कद्र सख्त थे जैसा कि वह 
ख़ुद फ़रमाते हैं कि करीब था कि में जल्दबाज़ी करते हुए उन्हें नमाज़ ही में पकड़ लेता। (3) मुजरिम 
को गले से पकड़ना जायज़ है जबकि उसके भागने का ख़दशा हो। (4) इस उम्मत पर अल्लाह तआला 
को इनायत व मेहरबानी का बयान है कि अल्लाह ने इस उम्मत की आसानी के लिये कुने करीम सात 


क़िराअतों में नाज़िल फरमाया है। 


(939) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($) बयान 
करते हैं कि मैंने हिशाम बिन हकीम (5%) को 
रसूलुल्लाह (ॐ) की हयाते तय्यबा में सूरह 
फुरक्रान पढ़ते सुना। मेने उनकी क्रिराअत की 
तरफ़ गहरी तवज्जा की तो पता चला कि वह 


बहुत से ऐसे अल्फाज़ पढ़ रहे थे जो अल्लाह के. 
रसूल (<) ने मुझे नहीं पढ़ाये थे। क़रीब था कि में. 


उन पर नमाज़ ही की हालत में हमला कर देता 
लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया यहाँ तक 
कि उन्होंने सलाम फेरा। जूंही उन्होंने सलाम फेरा 

मैंने उन्हीं की चादर उनके गले में डाली ओर पूछा: 
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तुम्हें किसने ये सूरह पढ़ाई हे जो मेने तुम्हें पढ़ते 


सुनी हे? उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह(#) ने ये 


सूरह पढ़ाई है। मैंने कहा: तुम गलत कहते हो 
अल्लाह की क़सम! अल्लाह के रसूल (#) ने 
ख़ुद मुझे ये सूरह पढ़ाई हे जो मैंने तुमसे पढ़ते सुनी 
है। में उन्हें खींचता हुआ रसूलुल्लाह (#) के 
पास ले गया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेने 
इन्हें सूरह फुरक्रान ऐसे अल्फ़ाज़ के साथ पढ़ते 
सुना है जो आपने मुझे नहीं पढ़ाई जब कि आपने 
ख़ुद मुझे सूरह फुरक्रान पढ़ाई है। रसूलुल्लाह 
(ॐ£) ने फरमायाः 'ऐ उमर! इन्हें छोड़ दो। ऐ 
हिशाम! पढ़ो!' उन्होंने आपके सामने उसी तरह 
क्रिराअत की जिस तरह मैंने उनसे पढ़ते सुनी थी। 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ऐसे ही उतारी गई 
है।' फिर रसूलुल्लाह (<) ने फ़रमायाः 'ठ़मर! 
तुम पढ़ो।' मेने उसी तरह क्रिराअत की जिस तरह 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे पढ़ाई थी। 


रसूलुल्लाह(#) ने फरमायाः 'इसी तरह उतारी 


गई है।' फिर आपने फ़रमाया: 'ये कुर्न सात 
लहजों में उतरा हे, चुनांचे जो पढ़ सको, पढ़ो।' 
(939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
88/27, देखें पीछे हदीस: 937, बुखारी: हदीस 
6936, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 070 
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फ़ायदा : ननी-ए-अकरम (#) ख़ानदाने कुरेश के फर्द थे, इसलिये कुअनि करीम कुरैश की लुगत में 
नाज़िल हुआ, फिर क़बाइल की दिक़्त के पेशे नज़र नबी-ए-अकरम (ॐ) ने अल्लाह तआला से 
कुर्आन को सात क्रिराअतों में पढ़ने की इजाज़त ले ली। रसूलुल्लाह (%) की वफ़ात के बाद जब 
इस्लाम अरब से बाहर अजम में फैला तो इख्तिलाफे क्रिराअत की बिना पर आपस में झगड़े होने लगे। | 

हज़रत उस्मान (#) के दोरे ख़िलाफ़ में जब दूसरी मर्तबा कुर्आन को जमा किया गया तो हज़रत | 
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[सुनन नसाई डर: नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल. सुनन नसाई bx रा i नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल Ho) sg e445 | दि ) | ts 8 445 | 
जेद(क) की सरकद॑गी में एक जमाअत ने इसे मुरत्तब किया। हज़रत उस्मान ने उन्हें हुक्म दिया था कि 
अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाये तो उसे कुरैश की लुगत पर लिखना क्योंकि कुर्जन 
उन्हीं को ज़बान में नाजिल हुआ है। हज़रत उस्मान (ऋ) ने दीगर किराआत वाले नुस्खेजात जला दिये 
थे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 4987) ताकि अजमी लोगों के लिये वह फित्मा न बन जायें 
क्योंकि अरब तो अरबी के मुखृतलिफ लहजों के फर्क़ को समझते थे मगर अजमी तो उन्हें सात कुर्जन : 


_ ही कहते, लिहाज़ा उन्होंने इसका सद्देबाब कर दिया। (इ) 


(940) हज़रत उबय बिन कअब (+) से मरवी 
है कि (एक दफा) रसूलुल्लाह (#) बनू शिफ़ार 
के तालाब के पास थे कि हज़रत जिब्रईल (५८ 

आपके पास आये और कहा: अल्लाह ( ७७६ ) 
आपको हुक्म देता है कि आप अपनी उम्मत को 
क्रन मजीद एक हर्फ़ में पढ़ायें। आपने 
` फ़रमायाः 'में अल्लाह ताला से माफी और 


बख़िशश का तलबगार हूँ (यानी इस सिलसिले में. 


रिआयत मतलूब है) क्योंकि मेरी उम्मत इसकी 
ताक़त नहीं रखती।' फिर जिव्रईल (४५४४) दोबारा 
आपके पास आये ओर कहा: अल्लाह तआला 
` आपको हुक्म देता हे कि अपनी उम्मत को 
कुर्न मजीद दो हुरूफ़ में पढ़ायें। आपने 
फ़रमायाः 'में अल्लाह ताला से इसकी 


आफ़ियत और बश़िशिश का तलबगार हुँ, मेरी 


उम्मत इसको भी ताक़त नहीं रखती।' फिर वह 


तीसरी दफ़ा आपके पास आये और कहा: 


'अल्लाह तआला आपको हुक्म देता हे कि 
अपनी उम्मत को कुर्जन मजीद तीन हुरूफ़ में 
पढ़ायें।' आपने फ़रमायाः “में अल्लाह तआला से 
इसकी आफ़ियत और मग़फ़िरत का ख़ास्तगार हूँ, 
मेरी उम्मत इसकी भी ताक़त नहीं रखती।' फिर 
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PNAS i) 
अल्लाह तआला आपको हुक्म देता हे कि अपनी पान ब ६.४ ४ 82५ (६5 % 
उम्मत को कुरआन मजीद सात हुरूफ़ में पढ़ायें। आ 

वह कुर्आन मजीद को उनमें से जिस हुरूफ़ में पड़ 7” ”” RR की 
लें, दुरुस्त हे। SNE 2 ०७ . glo 4४ 42५ 


अबू अब्दुरहमान (इमाम नसाई) (४४७8) बयान कते ४७ 5 ५43 > tod | 
हैं कि इस हंदीस (की सनद के बयान) में हकम की 7 | 23 2 
मुखालिफ़त की गई है। मन्सूर बिन मोतमिर ने उनकी. FR RA OR 
मुखालिफ़त की है। उन्होंने इस रिवायत को अन | 
मुजाहिद अन उबेद बिन ठमैर मुर्सल बयान किया है। 
(940) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 827, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 077 
फ़बाइद व मसाइल : (7) सात हुरूफ में पढ़ायें।' से क्या मुराद है? इस सिलसिले में आराअव | 
` नज़रियात का शदीद इख़ितलाफ़ मिलता है यहाँ तक कि इब्ने अलअरबी ने इसके मुताल्लिक पैंतीस 
(35) अक़वाल शुमार किये हैं जिनमें से राजेह तरीन बात वही है जो हमने (हदीस: 937 के फ़वाइद . 
` में) ज़िक्र की हैं बाकी जितने अक़वाल हैं, उनमें कोई न कोई ख़ामी और वजहे तर्दीद मौजूद है, इनमें से . 
मशहूर अक़वाल ये हैं। © कुछ हज़रात इससे सात मशहूर कुर्राए-किराम की क्रिराअतें मुराद लेते हैं। 
` लेकिन ये ख्याल ग़लत है क्योंकि इन सात क्रिराअतों के अलावा भी मुतअहिद क्रिराअतें तवातुर से 
` साबित हैं। ये सात क़िराअतें इसलिये मशहूर हूई कि उन्हें इब्ने मुजाहिद (4४5) ने एंक किताब में जमा 
कर दिया था, लिहाज़ा इससे सात क़िराअतें ही मुराद लेना दुरुस्त नहीं। © इससे मुराद तमाम मुतवातिर 
` क्रिराअतें हैं लेकिन सात से मुराद मख्सूस अदद नहीं बल्कि कसरत मुराद है जैसा कि अहले अरब सात 
का लफ़्ज़ चीज़ की कसरत बयान करने के लिये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही मज्कूरा रिवायत जिसे 
बुखारी व मुस्लिम ने भी बयान किया है, इसका सियाक बिल्कुल वाज़ेह है कि उससे मुराद सात का _ 
` मख्मूम अदद ही हे, महज़ कसरत मुराद नहीं है। © इब्ने जरीर तबरी (६5) वगैरह ने इससे कबाइले 
अरब की सात लुगात मुराद ली हैं चूंकि अहले अरब मुख़तलिफ़ क़बाइल से ताल्लुक रखते थे और हर . 
कबीले की ज़बान अरबी होने के बावजूद दूसरे क़बीले से कुछ मुछ्तलिफ़ थी और ये इख़ितलाफ़ ऐसे ही 
है जैसे किसी भी बड़ी ज़बान का इख़ितलाफ़ इलाक़ाई तौर पर होता है। फिर इन सात क़बाइल की 
तअय्युन में अहले इलम का इख़ितलाफ़ है। लेकिन बहुत से मुहक्रिक्रीन, जैसे: इन्ने अब्दुलबर्र, इमाम 
सुयूती और इब्ने जज़री (४5 ) ने इस क़ौल की तदीद की है क्योंकि अरब के बहुत से कबाइल थे। इन 
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सुनन नसाई $2१५9, HR), 
सात के इन्तेखाब की क्या वजह हो सकती है। दूसरे ये कि हज़रत उमर और हिशाम (-#) के दरम्यान 
तिलावते कुरआन में इड़ितलाफ़ हुआ, हालांकि ये दोनों कुरैशी थे और नबी (ईह) ने दोनों की तस्दीक़ 
फरमाई और वजह ये बताई कि कुअनि करीम सात हुरूफ पर नाज़िल हुआ है। अगर इससे सात क़बाइल 
मुराद लें तो हजरत उमर और हज़रत हिशाम (:&) के दरम्यान इख्तिलाफ़ की कोई वजह नहीं होनी 
चाहिए क्योंकि ये दोनों कुरेशी थे। तीसरे यें कि ये क़ौल कुर्आन के भी ख़िलाफ़ है: “और हमने हर रसूल 
उसको अपनी कौम को ज़बानं बोलने वाला भेजा।' (इब्राहीम: 74/4) और ये मुत्तफक अलैहि बात है 
कि आप कुरेशी ही थे। इसके अलावा जिन लोगों का यही नज़रिया है, उनके नज़दीक'(सब्झत अहरुफ़) 
और (किराअत) दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्रिराअत का इख़ितलाफ़ जो आज तक मौजूद 
सिर्फ एक हर्फ, यानी कुरेश में हे, बाक़ी हुरूफ या मन्सूख हो गये या उन्हें मस्लिहतन ख़त्म कर दिया 
गया। इस पर दूसरे इश्कालात के अलावा एक इश्काल ये भी होता है कि पूरे जख़ीर-ए-अहादीस में कहीं 
ये नहीं मिलता कि तिलावते कुर्आन में दो क्रिस्म के इख्तिलाफ थे: एक सब्अत अहरुफ और दूसरा 
क्रिराअत का बल्कि अहादीस में जहाँ कहीं कुआनि करीम के लफ़्ज़ी इख्तिलाफ का ज़िक्र है, वहाँ 
'अहरुफ' का इझ्तिलाफ बयान हुआ है, क्रिराअत का कोई जुदागाना इख्तिलाफ जिक्र नहीं हुआ। इन 
वजहों को बिना पर ये कोल भी निहायत कमज़ोर है। बल्लाहु आलम! (2) इस हदीसे मुबारका में नबी 
(ई) को अपनी उम्मत पर कमाल शफ़क़त का भी जिक्र है जेसा कि आपने फ़रमाया: 'में अल्लाह से 
माफ़ी और बझ्शिश का तलबगार हूँ। मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती।' इस बात को कुरआन ने 
बयान किया है: 'यक्रोनन तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल आ गया है इस पर तुम्हारा तकलीफ में 
. मुब्तला होना गिरां गुजरता है, वह तुम्हारी भलाई का बहुत हरीस है। मोमिनों पर निहायत शफ़ीक़, बहुत 
रहम करने वाला है।' (अत्तोबा: 9/728) (3) सात हुरूफ में से जिस हरफ के साथ पढ़ा जाये दुरुस्त | 
` है। (4) हज़रत हकम ने ये रिवायत अन मुजाहिद अन इब्ने अबी लैला अन उबय बिन कअब की सनद 


से मुत्तसिल मरफूअ बयान की है, यानी सहानी का वास्ता बयान किया है जबकि हज़रत मन्सूर बिन | 


_ मोतमिर ने किसी हाबी का ज़िक्र नहीं किया। उबैद बिन उमैर ताबेई हैं। मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में ऐसी 
रिवायत को मुर्सल कहते हैं, यानी जिसमें कोई ताबेई रसूलुल्लाह (#ह) का वाक़िया बयान करे। | 


(947) हज़रत उबय बिन क्ब (क) बयान / 55 06 55 ३१ ५2८ 5८5 
करते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल (#) ने एक | DENI 
सूरह पढ़ाई। में मस्जिद में बैठा था कि मैंने एक ”” oS = 0 
आदमी को वही सूरह अपनी क्रिराअत के >? ' HE RPE oF १४ 
ख़िलाफ़ पढ़ते सुना। मेने कहा: तुझे ये सूरह Te 
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किसने सिखाई है? उसने कहा: रसूलुल्लाह (#) 


ने। मेने कहा: मुझसे जुदा न हो यहाँ तक कि हम 


रसूलुल्लाह (#%) के पास जायें। फिर में (उसके 


साथ) आपके पास आया ओर कहाः ये शख्स 
इस सूरह में मेरी क्रिराअत के ख़िलाफ़ पढ़ता हे जो 
आपने मुझे सिखाई है। आपने फ़रमायाः 'उबय! 
पढ़ो।' मैंने बह सूरह पढ़ी तो आपने फ़रमायाः 
'तुमने अच्छा पढ़ा।' फिर उस आदमी से कहा: 


'तुम पढ़ो।' उसने मेरी क्रिराअत से मुख़तलिफ़ 


पढ़ा तो उसे भी अल्लाह के रसूल(#) ने 
फ़रमायाः 'तूने भी अच्छा पढ़ा।' फिर रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फरमायाः 'ऐ उबय! कुर्जंन सात हुरूफ़ 
में उतरा हे। इनमें से हर एक शाफ़ी व काफ़ी हे।' 


अबू अन्दुर॑हमान (इमाम नसाई) (१४६ ) बयार करते. 


हैं कि (सनद में मजकूर रावी) मझ्क्रिल बिन 


उबैदुल्लाह इल्मे हदीस में क़वी नहीं है। 
(947) तख़रीज : (सनद हसन) अब्दुलबर्र 
अतम्हीद : 8/286, 287, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाइ, हदीस: 02. | 
(942) हज़रत उबय (ॐ) से मन्क्रूल है कि में 


जब से मुसलमान हुआ, मुझे कभी दिल में शक _ 


पेदा नहीं हुआ मगर एक दफ़ा जब मेने एक आयत 
पढ़ी और एक दूसरे शख्स ने मेरी क्रिराअत से 
मुझुतलिफ़ पढ़ी तो मेंने कहा: मुझे अल्लाह के 
रसूल (ॐ) ने ये आयत (इस तरह) पढ़ाई हे। दूसरे 
शख्स ने कहा: मुझे ये आयत रसूलुल्लाह(#) ने 
(इस तरह) पढ़ाई हे, चुनांचे में नबी ($8) के पास 
आया ओर कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपने 
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4004 
फुलां आयत मुझे इस तरह पढ़ाई है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' दूसरे शख्स ने कहा: यही आयत 
आपने मुझे इस तरह नहीं पढ़ाई? आपने फ़रमाया: 
'हाँ - जिब्रईल ओर मीकाईल (४४8) दोनों मेरे 
पास आये तो जिब्रईल (४५४७४) मेरे दायें बैठ गये 
ओर मीकाईल (3६2) मेरे बायें। जिब्रईल (४४5) 
ने कहा: आप कुन मजीद एक हर्फ़ पर पढ़ें। 
मीकाईल (५८) ने मुझसे कहा: ज़्यादा की 
इजाज़त तलब फरमायें। वह बार-बार कहते रहे 


यहाँ तक कि जिब्रईल (७८७) (अल्लाह के हुक्म. 


से) सात हर्फ़ तक पहुँच गये और उनमें से हर हर्फ 
शाफ़ी व काफ़ी है। 


(942) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/74,. 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 073, देखें हदीस: 729 
पिछली हदीस में देखें। 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : जब भी किसी मसले में इख्तिलाफ़ हो जाये तो अल्लाह और उसके रसूल को तरफ़ रुजू 
करना चाहिए, यानी कुरआन व सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए, अपने इज्तेहादात और क़यास आराइयाँ 


नहीं करनी चाहिए 


(943) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्ूल है, 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'कु्आन को याद 
करने वाले (हाफ़िज़े कुरआन) की मिसाल बँधे 
हुए ऊँट के मालिक की तरह है। अगर वह उनका 
खयाल रखेगा तो उन्हें महफूज़ रखेगा ओर अगर 
उन्हें खोल देगा तो वह भाग जायेंगे। 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 5037, व मस्लिम: 789, 


मौताः ।/202, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 074 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका में कुने करीम का बार बार दोर करने और उसकी 
कररते से तिलावत करके उसकी हिफ़ाज़त की तरफ़ राबत दिलाई गई है। (2) कुर्जन के हाफिज़ के 
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PRS RR), 
लिये ज़रूरी है कि वह कुर्आन को बार बार पढ़ता रहे। मुतशाबिहात की तरफ़ तवज्जा करे वरना भूलने 

का ख़तरा है। (3) किसी बात की वज़ाहत करने के लिये मिसाल बयान करनी चाहिए ताकि हक़ोकते 
_ हाल ज़हनों के क़रीब तर हो जाये। 

(944) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद (कै) से ७% 06 2» ४5s Gi) 
मरवी हे, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'किसी 
मुसलमान केलिये बुरी बात हे कि वह कहे: में. ५. . . .. #&.. 
फुलां आयत भूल गया हूँ बल्कि वह उसे भुला ' ह hE OF HS OF gr 
दिया गया है। कुर्न मजीद दोहराते रहो क्योंकि " ५७ ८८ ५८ ५ ० ८ >* 
कुर्जन मजीद लोगों के सीनों से ज़्यादा जल्दी ८.5 ६] 2....5 0,& ९ 25 8, 


५ कओ tA i ० 5 
Ro ८ PE A | (3: (6००० व ५ 
2 


मला म की 3 ४. ५5 है हक 
(944) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ˆ Ld oe 
` 5032, व मुस्लिम, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा : र "८ 


_ लिन्नसाईं, हदीस: 075 
फ़वाइद व मसाइल : () 'बुरी बात है' के दो मफ़हूम बयान किये गये हैं: © अगर कोई आदमी 

कोई आयत भूल जाये तो ये न कहे: (मैं भूलं गया) बल्कि कहे: (में भुला दिया गया) क्योंकि पहले 
लफ़्ज़ में बेपरवाई पाई जाती है। गोया उसने कुर्आन जानबूझ कर भुला दिया, ग़लत को, इसे कोई 
अहमियत नहीं दी, आम सी बात समझा। जबकि दूसरे लफ्ज़ में नदामत और माज़रत का अन्दाज़ है कि 
मैंने याद रखने की पूरी कोशिश की मगर मुझे भुला दिया गया, लिहाज़ा पहले लफ़्ज़ की बजाये दूसरा _ 


लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। © दूसरा मफ़हूम ये है कि ये बहुत बुरी बात है कि किसी आदमी को 


` कहना पड़े: 'मैं फुलां आयत भूल गया।' क्योंकि ये उसकी सुस्ती पर दलालत करती है कि उसने इसे . 
भुला दिया। गोया ऐसा मौक़ा ही न आने दिया जाये कि किसी को कहना पड़े: में फुलां आयत भूल 
गया।' (2) 'मैं भूल गया' निस्यान की निस्बत अपनी तरफ करने से मुमानिअत इसलिये है कि इन्सान _ 
उन लोगों के जुम्रे में शामिल न हो जाये जिनकी अल्लाह तला ने मज़म्मत की है। फरमाने इलाही हैः _ 
'जिस तरह (दुनिया में) तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने वह भुला दीं और उसी तरह आंज (क़यामत 
के दिन) तुझे भी भुला दिया जायेगा।' (ताहा: 20/26) चुनांचे. ऐसी बात करने से इज्तेनाब करना 
चाहिए। वैसे भी ये बात इन्सान की सुस्ती और कु आन से गफ़लत पर दलालत करती है। (3) इस 
हदीसे मुबारका में बयान किया गया है कि जो शख्स कुआनि करीम का दौर करने ओर उसको तिलावत 
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ई #25 _ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 4१%) 
` में सुस्ती करता है, उसके लिये कुर्आन मुश्किल है। और ये बात अल्लाह के फरमान: (व लक़द 
` यस्सर्नल कुर्जान लिज्जिक्र) के मुनाफ़ी नहीं है क्योंकि जो शख्स कुर्आन मजीद याद करना चाहे और 
. उसे समझना चाहे, उसके लिये कुरान आसान है और जो उसकी परवाह न करे, उसके लिये ये मुश्किल 
है। बल्लाहु आलम (4) ऊँटों को भागने से रोकना मक्रसूद हो तो उनका अगला एक घुटना बाँध दिया _ 
जाता है। इसी तरह ऊँट मुश्किल से चलता है मगर वह ज़ोर लगा लगा कर कोश्चिश करता रहता है कि _ 
घुटना खुल जाये। अगर उसका ख्याल न रखा जाये तो वह आहिस्ता आहिस्ता घुटना रस्सी से निकाल `. 
_ लेता है और दूर भाग जाता है। इसी तरह कुर्न मजीद बा'क़ायदगी से पढ़ा-ज़ाता रहे तो वह सीने में ` 
. महफूज़ रहता है। सुस्ती की जाये तो ये सीने से निकल जाता है। ! 


(945 | हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से मरवी | 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) फञज़ की दो सुन्नतों में से १ १ (:६८ CS | । मु । | (2 6 
पहली में सूरह बक़र: की आयत (कुल आमन्ना `; * कः ER br का के 
बिल्लाहि वमा उन्ज़िलां इलेना ...) ओर दूसरी ० | 2४६ & + ४४८ ol ०८ रे टन 
रकञ्जत में (आमन्ना बिल्लाहि वश्हद बिअन्ना «४ ० ५! 0५८५ 3४ 
` मुस्लिमून)बालीआयतपढृतेथेो ५ 5; 556 FR 

(945) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: |) 5 ७ ॐ ६ ५३५ ./५॥॥ 
727, सुनन अल कुब्रा कि हदीस: 076 SH 3॥ ७ २0५ छा 


डे ०५ ils A धन | SPY 5 

फ़वाइद.व मसाइल : () इस हदीसे मुबारका में फ़ज़ की दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा के बाद 
क्रिराअत करने की दलील है जैसा कि जुम्हूर अहले इलम का मौक़िफ़ है लेकिन इमाम मालिक और 
उनके अक्सर अस्हाब फ़ज़ की सुन्नतों में सूरह फातिहा के बाद क्रिराअत के क़ाइल नहीं, उनकी दलील 
हज़रत आयशा (#) की रिवायत है जिसमें वह फरमाती हैं: रसूलुल्लाह (%) फज्र की दो रकअतें इस 
कद्र हल्की पढ़ते थे कि में (दिल में) कहती कि आपने सूरह फातिहा भी पढ़ी है कि नहीं। (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 724) इमाम नववी (४5) इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इसमें नमाज़ के 
मुझ्तसर होने का मुबालिगा है क्योंकि आपकी आम आदत ये थी कि आप नफ़ल नमाज़ लम्बी पढ़ते 
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नसाई #३१० नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल (जम ) | dos” # 452 


और फ़ज्न की सुन्नतें उनकी निस्बत इन्तेहाई मुख्तसर होती थीं। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम, 
लिन्नववीः 6/906) (2) फर की दो सुन्नतों में मज्कूरा आयात की क्रिराअत करना मुस्तहब है। 


En 


eee न कननन-नन जान जिनन ७-०» -3»+०५--०-०-८० +०-०-००००--००-००५००५+०० -:०-००-० 


बाब: (39) फ़ज्र को सुन्नतों में (कुल | 


' या अय्युहल क्राफिरून) और (कुल 
(946) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से मन्क्रूल है कि. 0७ 5 „८.4 ६१ ०८३१ ‰ ७ 
रसूलुल्लाह (#) फ़ज़ की दो सुन्नतों में दो सूर्ते =. :: १ . ७४७ 56 ,१।;% ७६5 
(कुल या अय्युहल क्राफ़िरून) ओर (कुल , , र ks 
हुवल्लाहु अहद) पढ़ते। ८५४ SRD BF ५9५ bE 
(946) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ८४% (४००१ Ae 4४ ho 4 
726, पिछली हदीस में देखें। सुनन अल कुब्ा 5% }5 {5५१४65 ७ ४ 5] «0 


| लिन्नसाई, हदीस: ]07 (4 4) 


Bre SRN DS NOU URNS 
a 3 EE 
| 27४ ७ का A ) 


| - ss 5 (rw 


(947) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैं कि मैं ,१ ८ ७ 06,८7] ६३ ३७] ७. 

रसूलुल्लाह (#) को सुबह की सुन्नतें पढ़ते 

देखती थी। आप उनको क़ढद्रे हल्का पढ़ते थे कि में 
दिल में) कहती थी क्या आपने सूरह फ़ातिहा _ 


rl Sk 


3| EG ०८४७ tS ‘pes ८ | 


भी पढी हे? dle A koa UVES 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी: 777, व मुस्लिम is ५६४४४ ७925 BS) ० les 
724/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 078 | SEN 


फवाइद व मसाइल : (7) ये मुबालिगा है जिससे मकसूद तख़फ़ीफ़ है, न कि उन्हें शक था। खुसूसन 
रात को नमाज़ (तहज्जुद) के मुकाबले में तो ये बहुत ही ख़फीफ़ मालूम होती होंगी, चुनांचे इस हदीसे - 
` मुबारका से साबित हुआ कि फज्र की दो सुन्नतें हल्की पढ़ना मुस्तहब है। (2) मज्कूरा क्रिराअत सूरह 
फातिहा के अलावा है। ये नहीं कि सिर्फ ये आयात या ये सूरतें ही पढ़ते थे। सूरह फातिहा के बारे में तो 
आपका सरीह फरमान है कि जो फातिहा. न पढ़े, उसकी नमाज़ नहीं होती। (सहीह बुखारी, हदीस 
756, व हीह मुस्लिम, हदीस: 874) 
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नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल #453 


HUES 3४८।८६)। है 
23 EES Fa | 


| 


(948) एक सहाबी से रिवायत है कि नबी (ॐ) ८५ ७% 06 ,<६ ६९ ३६५८ ७५ 
ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो सूरह रूम की क्रिराअत | ० १८ 54१2 5.59 
को। आपको इश्तेबाह होने लगा। जब नमाज़ से FP हक कक । id 
फ़ारिग हुए तो फ़रमायाः 'लोग हमारे साथ नमाज़ '५? ० (7४ ट so 
पढ़ते हैं मगर अच्छी तरह वुज़ू नहीं करते। इस € ८ ० € 2 > 
क्रिस्म के लोग हम पर कुर्जन को मुश्तबह कर _ GE 8 BN ४0 » lo 
देते हैं। od Hd "6 5785 wl 
(948) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2.6 8 ht ५८ 3४ Y ६८८ 
5/363, 3/47, 5/268, 3/47, 472, सुनन ss 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 709. NEE 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह की नमाज़ में किराअत लम्बी करनी 
चाहिए जिस तरह कि रसूलुल्लाह (#) ओर दीगर सहाब-ए-किराम (#) से सुबह की नमाज़ में सूरह 
मोमिनून, सूरह युसूफ, सूरह युनूस और सूरह कहफ वगैरह पढ़ना साबित है। (2) जाहिरी कोताहियों 
का असर नातिन पर भी होता है। रसूलुल्लाह (#%) की रूहानियत बहुत आला ओर लतीफ़ थी। हल्की 
सी आलाइश भी आपको महसूस होती थी। नमाज़ बा'जमाअत में इमाम का रूहानी असर मुक़्तदियों 
पर ओर मुक्तदियों का रूहानी असर इमाम पर और आपस में एक दूसरे पर पड़ता है और वाज़ेह तौर पर 
` महसूस होता है। (3) वुजू मुकम्मल और इत्मिनान से करना चाहिए। अगर वुजू नाकिस़ हो तो उसका 
असर नमाज़ पर पड़ता है। अगर कोई जगह ख़ुश्क रह जाये तो नमाज़ नहीं होती यहाँ तक कि एक नाख़ुन 
के बराबर भी जगह ख़ुश्क रह जाये तो उस पर भी सरत वईद है। 


बाब: (42) सुबह की नमाज़ में साठ _ | 
60) से सो (00) तक आयात पढ़ना | | 
(949) हज़रत अबू बरज़ा (क) से मरवी है कि. 6,५} >: 0.५५ ६४ 4८५८ ७५३ 


नबी (ॐ) सुबह को नमाज़ में अ (6०) से . Se le GG . 4८ ७४६४ 
लेकर सो (00) तक आयात पढ़ते थे। : | 


०°” 06० 6-7 9 5b - 0 9.० ड, ~ 
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BRS, RR), 
(949) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५७ se hed Das 5 | 
46, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 020 PIE PO i 
बुखारी, हदीस: 547, देखें हदीस: 496. | 2] «2 PORT oD 
फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में बाक़ी नमाज़ों की निस्बत लम्बी किराअत मसनून है। शायद इसी बिना पर 
इसकी रकआत सब नमाज़ों से कम हैं, अलबत्ता क्रिराअत की तवालत (लम्बी करना) मुक़्तदियों के 
_ अहवाल पर मौकूफ है। साठ से लेकर सौ तक के अल्फाज़ भी यही मफहूम समझाते हैं। 7 


| बाब: (43) 
| _ सुबह की नमाज़ में सूरह क़ॉफ हा यम 
: (950) हज़रत उम्मे हिशाम (#) फ़रमातीहेंकि 5॥ ७४७ 06 5.६ 58 875 ॐ 


मैंने सूरह (क्रॉफ़- बल कुर्आंनिल मजीद) 
 रसूलुल्लाह (ॐ) के पीछे (नमाज़ पढ़ते हुए). | क्‍ 
सीखी क्योंकि आप इसे (अक्सर) सुबह की EG ON LE pp 


BE 4८ ad ०) («४४ SF EN 


नमाज़ में पढ़ा करते थे। CY oli so} ol ७ E 
(950) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुन्ा 8७ १s ५०४५ abl ho AY ०४५३ ४५ 
_ लिन्नसाई, हदीसः.027, हदीस: (4I2) - FE EF BEI 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस, ख़वातीन के मस्जिद में हाजिर होकर बा'जमाञत नमाज़ अदा | 
करने पर सरीह और वाज़ेह दलालत करती है। रसूलुल्लाह (ॐ) की बहुत सारी सहाबियात (क) का ये | 
मामूल.था। (2) इस सूरह की आयात छोटी छोटी और मज़मून बहुत मुअस्सिर है। अल्फाज़ के तरन्नुम 
से मानी की असरअंगेज़ी मज़ीद बढ़ जाती है। कयामत वगैरह का जिक्र सौज़ में इज़ाफे का ज़रिया बनता 
_ है। इन वजहों की बिना पर रसूलुल्लाह (%) अक्सर ये सूरह तिलावत फ़रमाते थे। 


. (954) हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा से रिवायत हे ! ५६5५; ,» ५६८० ८5 ८. 6 
कि मैंने अपने चचा से सुना, वह कहते थे: मेने . (८५८ ५5 _ ८ ६४; - , Fr 
स्सूलुल्लाह (%) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी है 
तो आपने एक रकञ्जत में पढ़ा (वन्नख़ल .....) OTE 7५०६ A OF ' ~ 
. 'और खजूरों के लम्बे लम्बे दरखत जिनके ख़ौशे 4! ५४५०५ & <.० ०५४ 6 <<८ 
_ तह ब तह होंगे। की i EN sg ke ko 
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PREIS, 2. 

_ शोबा ने कहा: मैं ज़ियाद से बाज़ार में हुजूम में मिलातो (ड ६.६ 25); } ८६४2 ५ 
उन्होंने कहा: सूरह क़ॉफ़ पढ़ी। ३.20 32575 Ea 06, 

(95) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: . ४“ ॐ ¬ 

457/67, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 022.. 6 | 55 

. फ़ायदा : ज़ियाद बिन इलाका के चचा सहाबी-ए-रसूल कुतैबा बिन मालिक (5%) हैं।-कुतूबे सित्ता में 

. इनसे सिर्फ दो रिवायात मरवी हैं। एक यही मज्कूरा हदीस और दूसरी जामेअ तिर्मिजी में हदीस: 3597 है। 


_ बाब: (44) सुबह की नमाज़ में 


_ (इजश्शम्सु कुव्विरत) पढ़ना 


(952) हज़रत अग्र बिन हुवैरिस (.&) से मन्क्रूल 5 Es ४७ 25 8 2 
है कि मैंने नबी (ईह) को फ़ज् की नमाज़ में 


20 


| अली Ce ५ (5४! Ce (6०23 | 


(इजश्शम्सु कुव्विरत) पढ़ते हुये ४०30 ०८2 ०-4 ° NF द oR ०० i; 
| ( 952 ) तख़रीज .$ ( सनद सही) मुसनद अहमद: | Ee i Co a RR (rf ‘SS 
4/306, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 023. दिल 6 2७७ ०७ ०2०४ 25.०5 


[BF NN) << | 


सुबह की नमाज़ में मुअव्विज़तैन पढ़ना | | 


(953) हज़रत डक्रबा बिन आमिर (#) से म्री 5,)७; ४.०% +9> ८ 25 G2 
हे कि मेंने नबी (ड) से मुअव्विज़तैन (की (is aE 4 RATE र alll ०2 20 
फज़ीलत) के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़ज़् की नमाज़ की इमामत फ़रमाते हुए ये दोनों 
सूरतें पढ़ीं। 

(953) तख़रीज : (सनद मही) अबू यअला: 3/276 
हदीस़: 734, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 024, व 
सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 536, व इन्ने हिन्बान, (मवारिद) 
हदीस: 477, वल हाकिम: /240, नसाई: 543-5442. 


55 Ms 25 थी dil 2| 


Al 355 ७५ ८७ ८६८ ०७ 5) 
« 2 ४७५० 3 (४४७०३ 4८ A glo 
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i 


सुनन नसाई #2९॥/८ PR) es 


फ़बाइद व मसाइल : (7) मुअव्विज़तेन से मुराद कुर्जान मजीद को आखरी दो सूरतें (कुल अजु 
बि रब्बिल फलक) और (कुल अङ्जु बि रब्बिन्नास) हैं। इन्हें मुझव्विज़तैम इसलिये कहा जाता है कि | 
ये जादू और जिन्न वगैरह के शर से इन्सान को पनाह मुहैया करती हैं बल्कि उनके उतारने का सबब ही | 
ये है। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि ये दोनों सूरतें कुर्न मजीद का जुज़ हैं और इन्हें नमाज़ . 
में पढ़ा जा सकता है न कि जैसा इब्ने मसऊ़द (ई) का ख्याल था कि 'ये सिर्फ दम और तावीज़ के - 
लिये हैं, इनकी क़िराअत दुरुस्त नहीं और न ये कुर्जन का जुज़ हैं।' इस हदीस की मज़ीद तफ्सील अगले 

बाब में आ रही है। नबी (%) का इन सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना इनकी अज़मत पर दलालत 
. करता है। (3) नबी (#) का मामूल तो सुबह की नमाज़ में लम्बी क्रिराअत करना ही था लेकिन कभी . 
कभी बयाने जवाज़ के लिये छोटी सूरतें भी पढ़ लिया करते थे जैसे सूरह ज़िलज़ाल के बारे में है कि 
आपने फ़ज्र की नमाज़ में इसे पढ़ा था देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 86) क्‍ 


/% 456 


बाब ( 46 ) (YN) wb 


| मुअव्विज़तैन की क्रिराअत की फ़ज़ीलत 


(954) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (क) से ८ ,<2॥ (४४ ०७ 5 6 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः में रसूलुल्लाह (ड) .... Me is भा 2 5.2 
के पीछे चला जब कि आप सवार थे। मैंने आपके... 7. ४ त # शा 5 
पाँव पर अपना हाथ रखा और गुज़ारिश की: ऐ “* ४४ 22७ ५ १:४६ ठ ४४ 
अल्लाह के रसूल! मुझे सूरह हूद और सूरह यूसुफ 9 (०४०3 ५ 4! ० 2 ०५८ 
पढ़ा दीजिये। आपने फ़रमायाः 'तू हरगिज़ कोई 2 ५.५ (८ ८५ 2६०३ ८३; 
ऐसी सूरह नहीं पढ़ेगा जो अल्लाह तआला के 
नज़दीक (कुल अऊ़ज़ुबि बिरन्बिल फ़लक़) और 
(कुल अऊ़ज़ुबि बिरन्बिन्नास) से ज्यादा मर्तबे 


Ee Rr (; १९६ 
0) 99 > 9 5) »« al) | Bs L Ls > | 
“is RL ESSN". es 


वाली हो। )३ [ id oy lB) 
(954) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/49, _ TR 


१59, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 025, व सहीह 
इब्ने हिब्बान, हदीस: ।776, 777, वल हाकिम: 2/540 
मुस्लिम, हदीस: 84 वगैरह 


फ़ायदा : मुन्तदी तालिबे इल्म को छोटी सूरतों से इब्तेदा करनी चाहिए, न कि बड़ी सूरतों से। हज़रत 
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po नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 4 | (3 % 457 | 
उक़्बा बिन आमिर (कः) ने इब्तेदा ही दो लम्बी सूरतें, यानी सूरह हृद और सूरह युसूफ सिखाने का 
मुतालबा किया तो आपने रहनुमाई फ़रमाई कि छोटी सूरतों से इब्तेदा करें। छोटी सूरतों की अपनी 
फज़ीलत है। या मुमकिन है इस्तिआज़ा का मोका हो। ज़ाहिर है मुअव्विज़तेन को इस मकसद से जो 
मुनासिबत है, वह किसी और सूरत को नहीं। 


(955) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से ६ ७४७ 06 ६55 53 45० ०:25] 
मन्कूल हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः'आज- ८ .: ६६: १८ , 5:८ , ८ ९८ 
रात मुझ पर कुछ आयात नाज़िल हुई हैं कि उन a 
जैसी आयात कभी भी नहीं देखी गई। और बह (“१ *४# 4४ 2 4! ह 5 
(कुल अऊ़ज़ुबि बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल ८5 ४६८ 2 5 500 € </॥ 2 * 
अ्तुबिबिरण्विनासोहे' ६2] 5 [ उ उ उ के | 
(955) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस EE {oil Ss 
84, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 026 


बाब: (47) जुमे के दिन सुबह की | क्‍ (९८) : ० 


नमाज़ में क्रिराअत का बयान क्‍ FETA 


(956) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि SCS | 
अल्लाह के रसूल (%६) जुम्अतुल मुबारक के दिन Cie is i, 
सुबह की नमाज़ में (अलिफ़ लाम मीम! तन्ज़ीलु) Fe 3 PN 


और (हल अता) पढ़ा करते थे।, . PRN ४७ 65 ५ 5 
(956) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ॐ 7 *<४॥ 7 wu EE JG 


89, व मुस्लिम, हदीसः 880, सुनन अल कुब्रा SN KF wd 3 ८ 
लिन्नसाईं, हदीस: 027 4॥ 2.५5 ३ ids CY 
YS ०) ४ 3४ (४.५ 4१८५७ 4४ ho 
)5 00588 FN} ed cpl 

told 
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नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल | si #458 
_ (957) हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) से रिवायतहे 7 89 / ७5 56 25 ७५. 
कि नबी (ॐ) जुम्अतुल मुबारक के दिन सुबह ER ike £ 
की में | SS ४५.5 00॥ ०७ ४७ ८: 4० ४५:७३ 
० की . | सारक) RT और ( हा हे ० | po 4 5 Xi es ke i 
अता अलल इन्सानि) पढ़ा करते थे। | Mb 9२ | ys 7A halls — 
(957) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: Cl 04 पहली 27 2४:०७ OF eh UF 
879, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 028 56 fl NY ak 
तिर्मिजी, हदीस: 520. ` | Figs) Cs) as eb NS 
न र [yd] 


फ़ायदा : इन दो सूरतों को जुम्अतुल मुबारक के दिन सुबह की नमाज़ में पढ़ना मुस्तहब है। नबी-ए- 
अकरम (ॐ) का यही मामूल था। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन सूरतों के अलावा कोई 
` ओर सूरत पढ़नी दुरुस्त नहीं, ओर सूरतें पढ़ना भी जायज़ है लेकिन अक्सर अमल यही होना चाहिए 
_ ताकि फज़ीयत का तास्सुर ख़त्म हो जाये। इमाम तबरानी (१४5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊदं 
(ऋः) के हवाले से रिवायत बयान करते हैं जिसमें नबी-ए-अकरम (ई) के इस अमल पर दवाम का 
बयान है कि आपका हमेशा यही मामूल था। देखिये: (अल्मजमुस्सगीर लित्तबरानी, हदीस: 956) 
मगर दवाम ओर हमेशगी वाले अल्फ़ाज़ ज़ईफ हैं। देखिये: (बुलूगुल मराम, हदीस: 228 की तहक़ीक़) 


बाब: (48) कुर्जनी सज्दों का बयान 


(958) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है कि. 0७ , १८.६. ८.5५ ६ ६.७7] 2: 
नबी (ई) ने सूरह सॉद में सज्दा किया और ;: Cn ओह. 5 


५)) Cy >+ tS red (७८७ (205 | 
फ़रमाया: 'दाऊद (५७४४) ने ये सज्दा बतौर तोबा ˆ ” 7 Lr C 


किया था और हम इसे शुक्राने के तौर पर करते है! 2? £7 ५ ए? 2८८० ४ वर्ड ७ 
` (958) तख़रीज : (सनद मही) तबरानी अलकबीरः ८५५ ५ 4 ८० (+ ४ ५००५ 
2/34, हदीस: 2386, दारकुतनी व हुवा फी अलं कुब्रा, 335 bs 6; [| re 
हदीस: 029, (अत्तल्खीसुलहबीरः 2/9). Hi 

/ " [१९७८ Bie 026 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कुर्जन मजीद में कुछ आयात ऐसी आती हैं जिनमें अल्लाह तआला के 
नेक बन्दों की फ़रमांबरदारी और उनके सज्दा करने का ज़िक्र है या उनमें तकब्बुर की मज़म्मत की गई है. 
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HS, RR), 
या अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी, बन्दगी और सज्दे की तारीफ़ की गई है या उनमें सज्दे का 
हुक्म है। इन आयात को पढ़ते वक़्त एक मोमिन शख्स बेसाख्ता सज्दे में गिर पड़ता है उन्हें सज्दे की 
आयात कहा जाता है और इस सज्दे को सज्द-ए-तिलावत कहते हैं। अगर कारी सज्दे की इस्तिताअत 
. रखता हो तो उसे सज्दा करना चाहिए, वैसे ही न गुज़र जाये। अगर सज्दा करने की हालत में नहीं तो सर 
झुका ले ओर इशारे से सज्दा करे, जैसे: साईकल या गाड़ी चलाने वाला। नीचे उतर कर सज्दा करना 
` मुमकिन हो तो क्या ही बात है। अगर कोई शख्स क़िराअत सुन रहा हो और उसके लिये सज्दे की 
इस्तिताअत हो, तो वह भी सज्दा करे। सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है। और अफज़ल ये है कि इसे तर्क न 
किया जाये। सज्द-ए-तिलावत के तफ्सीली अहकाम व मसाइल के लिये देखिये: (सुनन अबू दाऊद . 


` (उर्दू) सुजूदुल कुरआन, का इन्तेदाइया, तब दारुस्सलाम, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 


2/90-96) (2) सूरह साद का सज्दा इमाम शाफेई (१,४) तस्लीम नहीं: करते क्योंकि वहाँ . 
आयत में संज्दे का लफ़्ज़ ही नहीं, बस ये अल्फाज़ हैं: (खर्रा राकिअव व अनाब) (सादः 38/24) . 
जबकि दीगर अहले इलम इस सज्दे के क़ाइल हैं क्योंकि यहाँ मानी तो सज्दे ही का है अगरचे लफ्ज 
(राकिअन) के हैं। इमाम मालिक भी इमाम शाफ़ेई के हमनवा हैं। (3) हज़रत दाऊद(५४) से कोई 
(इज्तेहादी) गलती हो गई थी जिसकी तफ्सील कुने मजीद और अहादीसे सहीहा में नहीं है, लिहाज़ा | 
हमें भी इसकी कुरेद नहीं करनी चाहिए। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बतौर तौबा सज्दा 
किया। अल्लाह ताला ने उनको तोबा कबूल फ़रमाई तो उसके शुक्राने के तौर पर हम सज्दा करते हैं। | 
बाब: (49) | 
सूरह नज्म में सज्दा करने का बयान _ 


. (959) हज़रत मुत्तलिब बिन अबू वदाझा (ङ) ¦ „| sll 4९ 
रिवायत है मि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मक्का | tg 2 
मुकर्रमा में सूरह नज्म तिलावत फ़रमाई। फिर bl EE he oi ५०४४ 
आपने सज्दा किया और जितने लोग आपके पास “~ “७ “2४ ८ #2] ४-& ५ 5 
थे, उन सबने सज्दा किया। मैंने सर उठा लिया और ८ «3४ ८! ७ “4% ७ ६४: 
सज्दा करने से इन्कार कर दिया। उस वक़्त (रावि- [८१ .१ 2 १८ ...७ .ै 45.5% 
ए-हदीस) हज़रत मुत्तलिब मुसलमान न हुए थे। 
(959) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 3/420, 
5/25, 26, 6/39, 400, वल कुरा, हदीस: 030. 2७७ Dy ४-५ ale ko A 


2 O°7+ 


RSS OS (० APD wd a | 


{ ~ } (3 Sa | : (१) ob 


iB al ts 565 ल 
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८२५८) ४८ 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम मालिक (१४5) सूरह नज्म के सज्दे के काइल नहीं, हालांकि _ 
यहाँ स़रीह लफ़्ज़ हैं (फ़स्जूदू लिल्लाहि बझबुदू) (अन्नज्मं: 53/63) (2) जब आपने ये सूरह 
तिलावत फ़रमाई, उस वक़्त आपके पास मुश्रिकोन भी थे। उन्होंने भी सज्दा कर लिया क्योंकि वह. 
अल्लाह ताला को सज्दा करने से इन्कारी न थे। बाद में जब उनके सरदारों ने मलामत की कि सियासी 
नुक़्त-ए-नज़र से दुरुस्त नहीं तो फिर उन्होंने झूठ घड़ लिया कि मुहम्मद (#) ने हमारे बुतों की तारीफ़ 

की थी, हालंकि ये बात अकलन व नक़लन बईद है, और इसके बारे में जो रिवायत आती है वह ज़ईफ़ 
है। (3) इस-हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि सज्द-ए-तिलावत के लिये वुजू करना ज़रूरी 

. नहीं क्‍योंकि आपके पास जितने लोग थे, सबने सज्दा किया यहाँ तक कि मुश्रिकीन ने भी सज्दा किया। 
और मुशरिक नजिस होता है, अगर वह वुज़ू कर भी ले तो नापाक ही रहता हे, चुनांचे मालूम हुआ कि 
 सज्द-ए-तिलावत के लिये व॒ुज़ू करना ज़रूरी नहीं, अलबता बा'वुजू हो तो बेहतर और अफज़ल है। 


(960) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद (#) से. (६5 06 .. «७ ८ ०८० ८८ 
मरवी है कि नबी (ई) ने सूरह नज्म तिलावत COMB ESI CO / 
फ़रमाई तो उसमें सज्दा किया। हु ह En 

(960) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7067,व | PN SOTO OF PIA 
मुस्लिम, हदीस: 576, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाइ: 7037 


(967) हज़रत अता बिन यसार (25) से | 
रिवायत है कि मैंने हज़रत ज़ेद बिन साबित (.&) 
से इमाम के साथ क्रिराअत करने के बारे में पूछा 

तो उन्होंने फ़रमाया: किसी चीज़ में इमाम के साथ 
क्रिराअत नहीं। ओर फ़रमायाः मेने एक दफा 
रसूलुल्लाह (ॐ) पर (वन्नज्मि इज़ा हवा) ६.८ EF ० >20 ७ 55 


'क़सम हे सितारे की जब वह गुरूब हो जाये।' न - fs 
| | | Bl ८८3 5५०७ pM pols) 


~ 
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नमाज के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


तिलावतकी तो आपने सज्दानहीँकिया | bse hh 5 6 
(967) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ` tei ४6 oH Ns 


577, बुखारी, हदीस: 072, सुनन अल कुन्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 032 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इस करोल में क्रिराअत से मुराद सूरह फातिहा से बाद वाली क़िराअत है 
ताकि तमाम अहादीस में मुताबिक़्त मुमकिन हो। (2) रसूले अकरम (अछ) का सज्दा न करना इस बिना 
पर था कि कारी, यानी ज़ैद बिन साबित ($) ने सज्दा न किया था, अलबत्ता इससे इतना साबित होता है 
कि सज्द-ए-तिलावत फ़र्ज़ नहीं, मुस्तहब है, वरना आप ज़ैद बिन साबित (ॐ) को सज्दा करने का 
हुकम देते और ख़ुद भी करते। मगर इमाम मालिक (४5 ) का इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं कि सूरह नज्म में 
. सज्दा मन्सूख है क्योंकि दोनों रिवायात में तत्बीक़ मुमकिन है कि फर्ज़ नहीं, मुस्तहन है। ज़ेद बिन साबित 
(ऋ) से भी मुताख़िख़र सहानी हज़रत अबू हुरैरह (#४) से मन्कूल है कि नबी (#ह) ने मुफस्सलात में 
सज्दे किये हैं। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 578) लिहाजा उन्हें मन्सूख कैसे कहा जा सकता है? 
मुफस्सलात से मुराद सूरह हुजुरात से आख़िर कुर्आान तक की सूरतें हैं। इनमें तीन सज्दे हैं। 


eres 


| बाब: (5) (इजस्समाउन शक्कत) में _ 
सज्दा करने का बयान | 


(962) हज़रत अबू सलमा बिन अन्दुर्रहमान से ४॥ +: ६८ , ७ ६,६45 ७५ 
रिवायत है कि हज़रत अबू हुरेरह (#) ने उन पर , i 

मे | कर ~ Cr ४५ ८s] Cr ‘५ 
(नमाज़ में) सूरह (इजस्समाउन शक्त) पढ़ी और | ?” ६ _% ८ ८ 7 
सज्दा किया। जब (नमाज़ से) फ़ारिग) हुए तो _ है| । rE जे ची TE 
उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह (#) ने भी इस सूरत ७७ ४७ 4८5 {[ dal 20) 


ष्पता ISR ) EY 


में सज्दा फ़रमाया था। _ gk hh 0,253 NH Gl 
(9७2) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 578, | U3 ice hes ae a] 


पिछली हदीस में देखें। मौता: ]/205, सुनन अल कुब्रा | 
लिन्नसाई, हदीस: 7033, बुखारी, हदीस: 074 


(963) हज़रत अबू हुरैरह (:#) बयान करते हें LN ES ०७ ,3॥ ८ 455८ ५: | 
कि रसूलुल्लाह (#) ने सूरह (इजस्समाउन .; ८८ 5, 20 ए 06 „०६६ 


eS 
शक्कत) में सज्दा फरमाया। | क्‍ 
हर 3 ३६ बडी 32 Cr ‘i EE Fr 


हमने नबी (ॐ) के साथ सूरह (इजस्समाउन 
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ize » 462 
(963) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5८ , ५ ५ 3 ५४ ५८ - 
2/454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीम़ः 034. 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


FR 7०८ Ge ६८, बी, [ 
JG ‘7 ८ रा Ls 


Bl} es le ०50०५ 
{a ४५.८. 


(964) हज़रत अबू हुरेरह (कै) से मरवी है कि ७% 06 .,, 2 १ 54 6) 


5 Me i OE 
शक्कत) और सूरह (इक्रा बिस्मिरव्बिक) में * ४ “४ {CPOE ० 


` सज्द-ए-तिलावत किया। HAE PF MS 
(964) तख़रीज : (सनद सही) तिमिंज़ी, हदीस: ५ 2 97 7५ ८४ ०६ २४४ 

574, इब्ने माजा, हदीस: 059, अल हुमेदी, हदीस: ५6 523, 67 ‘olin Cp Dy ०2 
998, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: । 035. NB) oN ee 
हर | हे ु | { <) Por EU { 22 
(965) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) की ये रिवायत ८५९,१८६. ४5 06 4.८5 एद 
हज़रत कुतेबा ने भी हज़रत सुफ़ियान से हमें १7,५५५ ८१ 8५. Ce 
तरह बेभान को ह र रहल ९.५६३ ३ 3९६ के कान 

क्‍ ” 65 8 ord vie 
(965) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः ˆ,” To सं ण 

` 574, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, ८१ ८ १% > ४2४४ 9 ५२२ 
हदीस: 036 है रा Ais 


फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (६5) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन मनसूर और कुतेबा। 
बाक़ी सनद एक है। 


(96७) हज़रत अबू हुरैरह (.#) बयान करते हें ह ७ नः क ए 
कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ऋ) ने 
सूरह (इजस्समाउन शक्कत) में सज्दा किया, और ”, ह 

उस शश््रियत (रसूलुल्लाह (%)) ने भी जो इन 7° ४४ ४2५ BE pee 
` दोनों से बेहतर थी। | द BH} 7 ७७४७ ०॥ ०, 7 Ass 


Ssh NEES | 
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(9७७) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/28, मुसन्नफ अब्दुरज्जाक: 3/340, हदीस 
5886) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: .037 


. फ़ायदा : इमाम मालिक (४६5 ) इस सज्दे को भी मन्सूख समझते हैं मगर उनका मौक़िफ़ मज्कूरा 
रिवायात के पेशे नज़र दुरुस्त नहीं है खुसूसन आख़री रिवायत क्योंकि इसमें खुलफ़ा-ए-राशिदीन अबू 


` बक्र और उमर (.#) का अमल भी साबित है। 


बिस्मि 
|... रब्बिक) में सज्दा करने का बयान 


(967) हज़रत अबू (कै) बयान करते | 


` कि हज़रत अबू बक्र (क), हज़रत उमर (.&) 
. ओर वह शख्सियत जो इन दोनों से बेहतर थी 


(रसूलुल्लाह (#)) इन सबने सूरह (इजस्समाउन 


शक्कत) ओर सूरह (इक्रा बिस्मि रब्बिक) में 
सज्दा किया है। 


_ (967) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 7038, पिछली हदीस में देखें। 


(968) हज़रत अबू हुरेरह (कः) बयान करते हें 


कि मैंने रसूलुल्लाह (#) के साथ (इजस्समाउन 
शक्त) ओर (इक्रा बिस्मि रब्बिक) में सज्दा 
किया है। 


(968) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


 578/08, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 


039 


~ “a8 62 
Cr CC Re Cr ६ 0>) Cr 6 PE] 


था 53 SS Fl JG ‘Op ध 
LS His 7 bes 4४ ०) 
FEN || ) kes aks a ko 


{ALIN} da 


6 AA FA 2 


SE OF Up > Dl + dls 
जा “६४43 री हटा जम Ee फ. क्‍ 
let Doe 
£ Si ०७ ४29 ol bE ६.७० की 
BF aes ade Wl ko is 


ik «5५ ] 5 Eas Ei 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम मालिक (१४६ ) इस सज्दे के भी क़ाइल नहीं हैं। वह इसे मन्सूख़ 
समझते हैं मगर ये बात न सिर्फ बिला दलील है बल्कि ख़िलाफे सुन्नत है। (2) इमाम नसाई (३४5 
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ने सिर्फ़ उन सज्दों के अबवाब बाँचें हैं जिनमें इस़ितलाफ़ है। बाक्री मुत्तफक़ अलैहि सज्दों का ज़िक्र नहीं. 
किया, अलबत्ता सूरह हज का दूसरा सज्दा भी बावजूद इख्तिलाफी होने के जिक्र नहीं किया। अहनाफ़ 
व मवालिक इस सज्दे को महीं मानते। उनके नज़दीक ये सलाती सज्दा (नमाज़ वाला सज्दा) है। (3) 
कुरआन मजीद में कुल पन्द्रह (5) सज्दे मज्कूर हैं। हनाबिला और अहले हदीस इन सबके काइल हैं। 
अहनाफ़ ओर शवाफ़ेअ चोदह सज्दों के काइल हैं जब कि इमाम मालिक कुल ग्यारह सज्दे मानते हैं 
लेकिन अहादीस से कुर्जन पाक में ]5 सज्द-ए-तिलावत का ज़िक्र मिलता है, लिहाज़ा कुरआन मजीद | 


को तिलावत करते हुए 5 मक्रामात पर सज्दा करना मुस्तहब है। 


बाब: (53) | 
फर्ज़ नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत 


(969) हज़रत अबू राफ़ेअ से रिवायत हैकिमेंने - ८22, २४ ६५८ ६ 4८८5 ७८ 
हज़रत अबू हुरेरह (#) के पीछे इशा की नमाज़ 5; ` oh oe oa; 
पढ़ी। उन्होंने सूरह (इजस्समाउन शक्त) पढ़ी ५ “ˆ ४ कि fe EF ह 
और उसमें सज्दा किया। जब वह नमाज़ से फ़ार ८? ० "८7! 5४ 3 
हुए तो मैंने कहा: ऐ अबू हुरेरह! ये सज्दा हम तो... ४0० ४5४४ 5 6 Elo ४७ ७ 
नहीं किया करते थे। तो उन्होंने फ़माया: अबुल }६;,: 8 -६छ ४ - £5 
क्रासिम (#) ने ये सज्दा किया जब कि में | 55 

[ मैं ls Mf Ei Fl 3 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहा था, लिहाज़ा में तो ये + | । 
सज्दा करता रहूंगा यहाँ तक कि अबुल क्रासिम 5 7 १४४ ४८५ | ४ ८5 ६४ 


(ऋ) को जा मिलूं (फ़ोत हो जाऊं) ०७ , Gis ४४ ७ - iis 

(969) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ५5 5 4६ ७५ छ ...७॥ ४ ५ 

587/0, बुखारी, हदीस: 766, सुनन अल कुब्रा 5% Ei 
Re हदीर्‌ सु | Rr | ~~ (| ८ 


लिन्नसाई, हदीस: 7040 
फ़ायदा : अबू राफेझ का इन्कार मज्कूरा सूरत में सज्दे पर हो सकता है और मुत्लक्रन नमाज़ में सज्द- 
ए-तिलावत करने पर भी। दोनों सूरतों में ऐतराज़ गलत है। मज्कूरा सूरत में भी सज्दा साबित है और 
नमाज़ में सज्द-ए-तिलावत करना भी। 
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a प्र nl. (८९, 


सूनननसार्ड 
| बाब: (54) दिन की नमाज़ों (ज़ुहर ब | 
अञ्न) में क्रिरअत क्‍ | 


(970) हज़रत अबू हुररह (#) फ़रमाते हेंकि ह ,१ ८ ६5 0७ ६5 ६१ 45० एद 
. नमाज़ में कुरआन पढ़ा जाता है। जिस नमाज़ में हमें :.., 4 ५55 | 
_ र्सूलुल्लाह (अह) ने सुना दिया (ऊँची आवाज़ से ?,” : 
पढ़ा) हमने तुम्हें सुना दिया और जिस नमाज़ में £ “४४ er 

हमसे मख्फी रखा (आहिस्ता पढ़ा) हमने तुमसे 


ibe नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल. नई ) | ५८/9465 


मख्फ़ी रखा। Suess | 
(970) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा | | 
लिन्नसाईं, हदीस: 047. 


(977) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि हरं नमाज़ में क्रिराअत है, जो हमें अल्लाह के _ 
रसूल (ॐ) ने सुनाई, बह हमने तुम्हें सुनाई और . 
जो आपने हमसे मझ्फी रखी, वह हमने तुमसे. 


मझ्फी रखी। 


(97) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 772, व 


Jt FE iss 025 
५५८ 5 ENE ०७ 4७ 
४5 SS ARCO YI 42% SB 
le ll lo Ms (७25 ६5 
SEE Gi ५; SUR els 


मुस्लिम, हदीस: 396/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 042,.मुसनद अबी अवानाः 2/25 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इशारा हे कि नमाज़े जुहर और अस्र में आहिस्ता किराअत है। ये नहीं कि. 
इनमें किराअत है ही नहीं जेसा कि कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। दिन की नमाज़ों में आहिस्ता . 
क़िराअत का राज़ शायद ये है कि दिन में शोर व गुल होता है, जमाअत बड़ी हो तो सिमाझ मुश्किल 
होगा, जब कि रात में सुकून होता है, इसलिये रात की नमाज़ों में क्रिराअत बलन्द आवाज़ से होती है। 
जिस नमाज़ में ज्यादा सुकून होता है, उसमें क्रिराअत भी तवील रखी गई है। वल्लाहु आलम। (2): 
हदीस का ये मतलब भी हो सकता है कि हर रकअत में किराअत है अगरचे पहली दो में क्रिराअत ऊँची 

को जाती है औरं आख़री रकअतों में आहिस्ता ताकि नमाज़ ज़यादा लम्बी न हो जाये। | 
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FNS 
बाब: (55) 
__ ज़ुहर को नमाज़ में क्रिराअत FE RE 
(972) हज़रत बरा (बिन आजिब) (#) 6 565५ ८१ ८2 ६; 25५ ८५ 
फ़रमाते हें कि हम नबी ($) के पीछे ज़ुह॒ की ,, ८5५ ७४ 36 .६:5 le is 
नमाज़ पढ़ रहे थे। और हमें चन्द आयतों के बाद ५.” है 

एक आयत सूरह लुक़मान और सूरह ज़ारियात की. ५७ "१ 9 'उ७- (0 ४5 लकी. 
_ सुनाई देती थी। | ake lo GE SE 


(972) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीसः UY IS SY ८६७ a Hil oss 
830, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 7043, देखें हदीस: 96. 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल ) 0०४४ 


3 
obs © ०) fos (2 


(973) अबू बक्र बिन नज़र कहते हें कि हम 0७ ,%:,१८॥ ed iss छड् 
हज़रत अनस (#) के पास मक्रामे तफ्फ़ | 
_ (कर्षला) में थे। आपने हमें ज़ुहर की नमाज़ हि न 
. पढ़ाई। जब फ़ारिग हुए तो फ़रमाया: तहक़ीक़ मैन ५ ५0 7 लजक ४७ 
 रसूलुल्लाह (ॐ) के पीछे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी ७6 4) ८५ || >> Le il 
आपने दो रकअतों में ये दो सूरतें (सब्बिहिस्म |» 4] ५,८; & 2५ 5 06 5 
रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल iy Ns FA 
गाशिया) पढ़ीं। 5 5 हि a पीकर 

(973) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा | 3 SN EY 2 
लिन्नसाई, हदीस़: 044, इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 52, ४ # $} 3 {Yb #- 
व इन्ने हिब्बान, हदीस: 469 {is 


फ़ायदा : मज्कूरा दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ हैं, ताहम इमाम सिरी नमाज़ों में भी कोई आयत या कुछ 
अल्फाज़ बलन्द आवाज़ से पढ़ सकता है ताकि मुक़्तदी क्रिराअत का अन्दाज़ा कर लें कि रुकू में 
कितनी देर बाकी है और वह अपनी क़िराअत वक़्त परं ख़त्म कर लें जैसा कि दूसरे दलाइल से इसकी . 
ताईद होती है, अलबत्ता ये बलन्द आवाज़ जहरी नमाज़ों की क्रिराअत से कमं और मुख़तलिफ़ होनी 
` चाहिए ताकि इम्तियाज़ काइम रहे। जाहिर है ये जहर आप क़स़दन कर दिया करते थे। लेकिन ये भी 
मुमकिन है कि इत्तेफ़ाक़न आवाज़ बलन्द हो जाती हो। 


0 


dS Cr Hs २० «००८०७ sl ४४.७ 
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बाब: (56) नमाज़े जुह की पहली | | 290 26545 :७१) | 


रकअत में क्रमाम लम्बा करना | | ४५०८-०, ५ 


(974) हज़रत अबू सईद खुदरी (क) बयान ५) ७४ 06 5५८६८ 2 32:८5 6 
करते हैं कि तहक़ीक़ जुहर की इक्रामत होती और ६५; :: , ... ८८ - ५ ५८. ९८ | 
कोई जाने वाला बक़ीअ तक जाता और क्रज़ा- न 
ए-हाजत करता, फिर वुज़ू करके वापस आता तो ?? ,१ ५ “7 ० कक 
रसूलुललाह (ॐ) अभी पहली रकत में होते था /७ > १2 556 4 0७ “४-७ 


उसे (इस क़दर) लम्बी करते थे।) EE oa CN 
(974) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ५ ० 4 ५,८53 2५ £ (& 
454/6], सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 045. (५८ NSN hes 


फ़वाइद व मसाइल : () जुहर की पहली रकत लम्बी करना मसनून है चूंकि ये कारोबार का वक़्त 
होता है, इसलिये जब पहली रकत लम्बी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग पूरी नमाज़ बा'जमाअत अदा 
कर सकेंगे। वल्लाहु आलम! (2) लोग आपके पीछे बडे ज़ौक़ शौक से खड़े होते थे। आपकी सोहबत व 
मज्लिस की बरकत से तवील क़याम में उन्हें सुरूर आता था। आपको रूहानियत भी उनका एहाता कर 
लेती थी, इसलिये आपको इतना लम्बा क्याम मुनासिब था। आप कभी मुख़तस़र क़याम भी करते थे। 
दूसरे अइम्मा के लिये नमाज़ियों के मुनासिब हाल क़याम करने का इरशाद है। क्रिराअत: लम्बी भी हो और 
मरूफ़ो भी, तो ये उकताहट और बेज़ारी पैदा करती है जो नमाज़ की रूह के मुनाफ़ी है। | 


(975) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हैं 2 ७४ ०७ .८.८3 ६; ८2५ ८०7 
कि नबी (ॐ) हमें जुहर की नमाज़ पढ़ाते और 4७ ७७ 305 - 5७४ 55 - , | ८८ 
. पहली दो रकअतों में क्रिराअत फ़रमाते तो हमें RAND MN FOS 

कोई कोई आयत सुना दिया करते थे। और आप ˆ “० I PE 
जुहर और सुबह की नमाज़ों में पहली रकअत को ८5! ४ "१5% 0 A 9 2: 
लम्बा किया करते थे। _ 5 HE S56 ०७ 8685 


(975) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 759, व... 20४8 | etd SY बता 
पकम; हदीसः 457, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7 046 BN 75 Nhs 


al) 52 LS? (४२ (3 | “Ss पु 
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फ़ायदा : जुहर के वक़्त लोग कारोबार में मशगूल होते हैं और फज्र के वक़्त लोग नींद से बेदार होते हैं। 

जागने में देर हो सकती है। जागने के बाद के लवाज़मात, जैसे: क़जा-ए-हाजत, गुस्ल या मिस्वाक में वक़्त 
लगता है, इसलिये पहली रकअत को लम्बा. किया जाये ताकि ज्यादा लोग जमाअत के साथ शामिल हो 
सकें, इसीलिये इन नमाजों में अजान और इक़ामत का दरम्यानी फासला भी ज्यादा रखा जाता है। 


लीक क amen mney eres enn 


| बाब: (57) इमाम का ज़ुहर की नमाज़ में | 
| कोई आयत सुनाना | 
(976) हज़रत अबू क़तादा (कै) बयान करते हैं... १ 2७ १ 4६ ८९ १४ ७५5 
_कि रसूलुल्लाह (%) जुहर और अम्र की पहली. ६,२६.१) |£ 0५ 5: - 
दो रकञ्जतों में फ़ातिहा के अलावा दो सूरतें पढ़ा . क लि 

करते थे और कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी. “५” £: £ re] आका 


दिया करते थे। ओर आप .पहली रकअत को ८% 97 < 0 “0 Y J 
लम्बा कियाकरतेथो | EE AN 8 ४-७ ०७ ४ 

_ (976) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस में. ५0 /» ५0 ०,०८४ 5 | ४४ ०७ 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 047. ५5५०५ Si hE 5७ hes ०.५ 


HN Fo bo SYN SN 
is GE EH ६६88 sal Ds . 
YSN hs 
_ फ़ायदा : नमाज़े जुहर और नमाज़े फज्र के अलावा दूसरी नमाज़ों में भी पहली रकअत लम्बी करनी 
चाहिए ताकि लोग हवाइजे जरूरिया और वुजू वगैरह से फ़ारिग होकर मिल सकें। | 


ROFCOUIEASIR ..(८६॥ 


नी ३१८ 


बाब: (58) जुहर की दूसरी रकत का | 


क़याम छोटा करना EN 
(977) हज़रत अबू क्रतादा (ॐ) से मन्क्रूल है, ७ 06 ५.०८ ११ «४॥ 2 ७; 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़े ज़ुहर BE ERE CE 


की पहली दो रकञ्रतों में क्रिराअत फ़रमाते ओर | 
AME ८७ ०७ 8 | ७ cP 
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कभी कभी हमें कोई आयत सुना भी देते थे। और 
पहली रक्त लम्बी करते थे ओर दूसरी रकअत 
(पहली रकञ्जत के मुक़राबले में) छोटी करते थे। 
ओर सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही करते थे। 


पहली रकअत लम्बी करते थे और दूसरी छोटी 


करते थे। और नमाज़े अग्न की पहली दो रकअतों 
में भी क्रिराअत फ़रमाते। पहली रकअत में लम्बी 
क्रिराअत फ़रमाते ओर दूसरी में (पहली से) 
मुख़्तसर। 

(977) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 048 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(978) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़े जुहर और अञ्न की 
पहली दो रकञ्जतों में सूरह फ़ातिहा के अलावा दो 
सूरतें पढ़ते थे और आख़री दो रकअअतों में सिर्फ़ 
सूरह फ़ातिहा पढ़ते। ओर कभी कभी हमें कोई 
आयत सुना देते थे। ओर ज़ुहर की पहली रकअत 
लम्बी करते थे। 

(978) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें। सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 049, व 
मुस्लिम, हदीस: 45/755 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल -. 


sll 99.2 ८» 
7 a 
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बाब: (59) ज़ुहर की पहली दो रकञ्जतों | | 
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फ़ायदा : फ़र्ज़ नमाज़ों को पहली दो रकअ़तों में सूरह फ़ातिहा के साथ मज़ीद सूरत मिलाई जाती है 
मगर आख़री दो रकअतों में सिर्फ सूरह फ़ातिहा काफी है। इससे ये भी मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा हर 
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रकअ्जत में पढ़ना ज़रूरी है और यही जुम्हूर का मज़हब है लेकिन अहनाफ के नज़दीक आख़री दो 
रकञ्जतों में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं बल्कि नमाज़ी को इख़ितयार है, चाहे क्रिराअत कर ले या 
तस्बीह व तहमीद करे या ख़ामोश खड़ा रहे। लेकिन जुम्हूर का मज़हब राजेह और सुन्नते सहीहा के. 
` मुताबिक है। मज़ीद देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 4/232, हदीस: 457) कुछ रिवायात में 
आखरी दो रकअतों में भी सूरत पढ़ने का ज़िक्र मिलता है। ये जायज़ है, ज़रूरी नहीं। वल्लाहु आलम! 


| बाब: (60) अञ्न की पहली दो रकअतों | 


में (सूरह फ़ातिहा के अलावा) क्रिराअत | 


(979) हज़रत अबू क्रतादा (ई) से रिवायत है 
उन्होंने फरमायाः रसूलुल्लाह (#) नमाज़े ज़ुहर 
और अञ्न की पहली दो रकञ्जतों में सूरह फ़ातिहा 
के अलावा दो सूरतें पढ़ते थे। और कभी कभी हमें 
कोई आयत सुना देते थे। और ज़ुहर की पहली 
रक्त लम्बी करते थे ओर दूसरी छोटी करते थे। 
और सुबह में भी ऐसे ही करते थे। 
(979) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस: 975, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 050. | 


(980) हज़रत ज़ाबिर बिन समुरा (#) से 


. मन्क्रूल है, उन्होंने फ़रमायाः नबी (#) ज़ुहर और. 
अस्र की नमाज़ों में (वस्समाइ ज़ातिल बुरूज) 


. ओर (वस्समाइ वत्तारिक्र) ओर इन जैसी सूरतें 
पढ़ा करतेथे। 

(980) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
805, तिर्मिज़ी: 307, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
705१, व सहीह इबने हिन्बान (मवारिद), हदीस: 465. ` 
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(987) हज़रत जाबिर बिन समुरा (क) बयान 
करते हें कि नबी (%) ज़ुहर की नमाज़ में 
(वल्लैलि इज़ा यशा) (और इस जेसी सूरत) 


पढ़ते। और अञ्न की नमाज़ में भी इस क्रिस्म की | 


सूरतें पढ़ते थे। और सुबह की नमाज़ में इससे 
लम्बी सूरतें पढ़ते थे। 

(98) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
459, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 052 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: जुहर ओर अम्र में क़िराअत के मुताल्लिक़ मुख़तलिफ़ अहादीस बयान हुई हैं, इनमें तआरुज़ नहीं | 
बल्कि इन तमाम रिवायात का मफ़हूम ये है कि आप जुहर और अस्र में दरम्यानी क्रिराअत करते थे, यानी _ 


[ क्रिराअत में तड़फीफ़ करना 


(982) हज़रत ज़ेद बिन असलम से रिवायत हे 
उन्होंने कहा: हम हज़रत अनस बिन मालिक(:ॐ ) 


के पास गये, आपने फ़रमायाः तुमने नमाज़ पढ़ 


ली? हमने कहा: हाँ। आपने लोण्डी से फ़रमाया 
मेरे लिये वुजू का पानी लाओ। (फिर फ़रमायाः) 
मैंने किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो 


तुम्हारे इस इमाम (हज़रत उमर बिन अब्दुल | 
अज़ीज़ (४5 )) से बढ़ कर रसूलुल्लाह (ॐ). 
जैसे नमाज़ पढ़ता हो। हज़रत ज़ैद ने कहा: हज़रत 
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रुकू ओर सज्दा 


मुकम्मल करते थे और क्याम व क्रादा हल्का 
करते थे। 

(982) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/225, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7053. 


न बहुत लम्बी ओर न बहुत मुख्तसर। ओर सुबह की नमाज़ में किराअत लम्बी करते थे। वल्लाहु आलम! 
| बाब: (6) (इमाम का) क्याम ओर | 
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फ़वाइद ब मसाइल : (१) फर्ज नमाज़ चूंकि हर शख्स को पढ़नी होती है, इसलिये इमाम के लिये 

जरूरी है कि वह नमाज़ में त़फ़ीफ को मल्हूज ख़ातिर रखे मगर रुकू व सुजूद जो नमाज़ की जान हैं 

` सुकून व इत्मिनान से अदा करे। इनमें कमी न करे, अलबत्ता क़िराअत और दुआयें मुख्तसर करे जिससे 
क्याम और कादा मुख़्तसर हो जायें। नमाज़ हल्की भी हो जायेगी और मुकम्मल भी। (2) ये हदीस 

शरीफ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (४5) की अज़ीम मन्क्रबत, जलालते शान ओर आला व 
अरफअ अज़मत पर दलालत करती है। वह इस तरह कि हज़रत अनस' (:&) जैसे जलीलुल कद्र सहाबी 
जो रसूलुल्लाह (ह) के ख़ादिमे ख़ास थे और उन्होंने दस बरस तक रसूलुल्लाह (#) की इक्तेदा में 
नमाज़ें अदा कीं, वह फरमा रहे हैं कि मैंने किसी ऐसे इमाम की इक़्तेदा नहीं की जिसकी नमाज़ इन 


__ (हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (4६5 )) की नमाज़ से बढ़ कर रसूलुल्लाह (ई) की नमाज़ के. 


मुशाबेह हो, हालांकि हज़रत अनस (#) ने तमाम खुलफ़ा-ए-राशिदीन की इक़्तेदा में भी नमाज़ें पढ़ी 
हैं लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (६४5) के मुताल्लिक़ उनके जज्बात और एहसासात 
अपने अन्दर अजीब क्रिस्म की खूबसूरती, कशिश ओर वज़न रखते हें। अल्लाहुम्मा इज्अल्ना मिन 
-इबादिका अस्सालिहीन (आमीन) (3) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (४४5 ) खलीफा थे जो बनू | 
उमैया के दीगर ख़ुलफ़ा से बहुत मुख्तलिफ़ थे। अल्लाह के डर, बेगी, अमानत व दयानत, एहसासे 
ज़िम्मेदारी, जवाबदेही, और इल्म दोस्ती में इस कद्र मशहूर हुए कि उन्हें उमर सानी' के लक़ब से याद 
किया जाता है। ऐसी बेमिसाल आदिलाना हुकूमत की कि ख़िलाफ़ते राशिदा के सिवा कोई हुकूमत 
उनको हम पल्ला नहीं। (4४ 


(983) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं कि ११ (55 46 ,4॥ ५८ ८3 5१७ ७८5. 
. मैंने किसी ऐसे शइ के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी १५ 5५६ SN v5 255 | 
. जिसकी नमाज़ फुलां (डमर बिन अब्दुल अज़ीज़) a क्‍ थ्ट है 
से बढ़ कर रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ के ss c 4 
_मुशाबेह हो। और सुलैमान बिन यसार ने कहा: वह. +! 855 <० ७०७ 422 4 £ ` 
. शख्स ज़ुहर की पहली दो रकअ़तें लम्बी करता था. ८ ५ ० «0 0,८7 ० ८) 
और आखरी दो हल्की पढ़ाता था। ओर अञ्न की _ «यह 

मे. 56 (85, 28 . ॥ i ols 
नमाज़ हल्की पढ़ाता था मग़रिब की नमाज़ में "` £ 
छोटी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ाता था। और इशा में "प 72! ७2 ए) Dr 
दरम्यानी मुफ़्स़्सल सूरतें पढ़ाता था। ओर सुबह ७3 5५ 2 ys PY 
की नमाज़ में लम्बी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ाता था। guia 3555 00 ak oil 
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& ) | ॥०४/# 473 
(983) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 827, i Jah hos 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 054, व हीह इबने | 
ख़ुज़ैमा, हदीस: 520, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 837. | - hate) 
फ़वाइद ब मसाइल : () अगरचे कुछ रिवायात में अस्न की नमाज़ को जुहर के बराबर बतलाया 
गया है मगर कसीर और राजेह रिवायात की रू से अस्र की नमाज़ जुहर की नमाज़ से तक़रीबन निसू | 
होती थी। इसकी मुनासिबत जुहर की बजाये मगरिब के साथ ज्यादा थी। (2) मगरिब की नमाज़ में 
बहुत हल्की क्रिराअत होनी चाहिए। (3) 'मुफस्सल' से मुराद कुर्आन मजीद की आखरी सातवीं 
मन्जिल है जिसमें छोटी सूरतें हैं जो आम तौर पर नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं। फासला थोड़ा थोड़ा होने की 
वजह से उन्हें मुफस्सल कहा जाता है। उनकी इन्तेदा सूरह हुजुरात से होती है। आगे तक़सीम में 
 मुझुतलिफ़ अक़वाल मन्कूल हैं। ज्यादा मशहूर ये है कि तिवाले मुफ़्स्सल 'हुजुरात' से 'बुरूज' तक 
और ओसाते मुफस्सल यहाँ से 'बय्यना' तक और क्रिसारे मुफस्सल इससे आगे आख़िर तक हें। | 
तिवाले मुफ़्स्सल सुबह की नमाज़ में, औसाते मुफस्सल इशा और जुहर की नमाज़ में और क़िसारे 
मुफस्सल मगरिब और अस्र की नमाज़ में पढ़ी जाती हैं। मगरिब की नमाज़ में नबी (ॐ) बसा औक़ात | 
` लंबी सूरत भी पढ़ लेते थे, मामूल क्रिसारे मुफ़्सल ही का था। वल्लाहु आलम! | 


बाब: (62 )मगरिब की नमाज़ में छोटी 


मुफस्सल सूरतें पढ़नी चाहिए 


~ 30 alll 20, ७-5 
मैंने किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जो 2 MN 5 Eh 5; 4 
_ फुलां शख़्स (उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (&४5)) > 


(984 हज़रत अबू हुरेरह (-#) बयान करते हैं कि 


से बढ़ कर अल्लाह के रसूल(%) जैसी नमाज़ 
पढ़ाता हों हमने उस शख़्स के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
बह ज़ुहर की पहली दो रकअतें लम्बी करता था 
ओर आखरी दो हल्की पढ़ाता था। वह अञ्न की 
नमाज़ भी हल्की पढ़ाता था। वह मगरिब की 
नमाज़ में छोटी मुफ़्स्सल सूरतें पढ़ता था ओर इशा 


की नमाज़ में (वश्शम्सि व जुहाहा) और इस जैसी | 


सूरतें पढ़ता था। ओर सुबह की नमाज़ में लम्बी 


~£ 4 ~ ~ ~ ~ (६2 
ey हि alll हे फेक 2. हि SS oe ४ £८ 
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| Ls? 255 ~) (2 हलक १0) 
we] ८s? | 3 aa] Ls ७2८५० $ 


Sherkhamn 


DBLS 696 757 


i eG का 


सुनन नआाई | नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल १% ) | ६५८// % 474 
सूरतें पढ़ता था। क्‍ i 3 हिए ऑककी। ,य 
(984) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस Es ७८४५ Gos sai 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 055. 
` फ़ायदा : देखिये हदीस: 983 


बाबः(6३) 
` मगरिब की नमाज़ में (सठ्बिहिस्मा 
रब्बिकल आला) पढ़ना 


(985) हज़रत जाब्रिर (,#) से रिवायत है, उन्होंने 
फ़रमायाः एक अन्सारी आदमी अपने पानी ढोने 
बाले दो ऊँटों के साथ हज़रत मुआज़(+&) के पास 
से गुज़रा जब कि वह मग़रिब की नमाज़ पढ़ रहे थे 
उन्होंने सूरह बक़रः शुरू कर ली। वह आदमी 
(अकेला) नमाज़ पढ़ कर चला गया। ये बात नबी 
(ॐ) तक पहुँची तो आपने फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! 
क्या तुम फ़ित्नाबाज़ हो? ऐ मुआज़! क्या तुम 
लोगों को आज़माइश में डाल रहे हो? तुमने क्यूँ न 
(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (वश्शम्सि 
वज़ुहहा) और इन जैसी दूसरी सूरतें पढ़ी?” 

(985) तख़सीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 705 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 056, व हसन इब्ने अल 
मुल्क्रन फो तोहफतुल मोहताज, हदी: 566, 567 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सहीह बुखारी (हदीस: 70) में इशा की नमाज़ का ज़िक्र है हाफिज़ इब्ने 


हजर (१ 


४5 ) इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं कि या तो इसे तअहुदे वाकिआत पर महमूल किया 


जायेगा, यानी मगरिब ओर इशा दोनों नमाज़ों में ये वाक्रिया हुआ, या इशा की नमाज़ के लिये मगरिब 
का लफ़्ज़ मजाज़न बोल दिया गया (क्योंकि ये दोनों रात की नमाज़ें हैं जैसे अहादीस में इशा ऊला और 
इशा आख़िरा के लफ़्ज़ मिलते हैं) वरना जो सहीह बुखारी में है, वही ज्यादा सही है। वल्लाह आलम: 
देखिये: (फ़तहुलबारीः 2/257, हदीसः70) (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित हुआ कि 
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` मुफ्तरिज़ (फं पढ़ने वाला) मुतनफ्फिल (नफूल पढ़ने वाला) के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है यानी इमाम 
` मुतनफिफिल हो और मुक्तदी मुफ्तरिज़ क्योंकि हज़रत मुआज़ बिन जबल (.&) रसूलुल्लाह (#) के 
पीछे नमाज़ पढ़ कर आते थे, फिर अपनी क़ौम को आकर पढ़ाते थे। हज़रत मुआज़ (#&) की नमाज़ 
नफ़ल होती थी। (3) किसी उज़् की बिना पर मुक़्तदी नमाज़ से निकल सकता है। (4) मुक़्तदियों का 
ख्याल रखते हुए नमाज़ हल्की पढ़ना मुस्तहब है। (5) जब मस्जिद में जमात हो रही हो तो किसी 
शरई ज्र की वजह से कोई आदमी अकेला नमाज़ पढ़ ले तो जायजही | | 


(986) हज़रत उम्मे फ़ल बिन्ते हारिस (क) से ७४ ०४७ , ५ ८ ८ ७] 
रिवायत है, वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
हमें अपने घर में मारिब की नमाज़ पढ़ाई और 
सूरह मुर्सलात पढ़ी। इसके बाद आपने कोई 
बा'जमाझत नमाज़ नहीं पढ़ाई यहाँ तक कि ४८ “७ >) a 2 ८ ..<| 
आप(ॐ) फ़ोत होगयेः | | hes ele all bo bl 5 E 
(986) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः {८ ७ ५.८.० 8 ८/६4 45 ८ 
6/338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7057 


cr 2 ~ Gs JG ‘> | CF Ls 9% 


Cr | so 4 © sel Pt हरी ध्न 


फ़वाइद ब मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि नबी (#) ने अपनी ज़िन्दगी में 
आखरी नमाज़ मगरिब पढ़ाई जबकि सहीहेन में हजरत आयशा (कैः) से जुहर की नमाज़ के मुताल्लिक़ 
` सराहत है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 687, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 478) इन दोनों रिवायात 
में तआरुज़ नहीं है जिस हदीस में जुहर की नमाज़ का ज़िक्र है, इससे मुराद है कि आपने मस्जिद में 

लोगों को आख़री नमाज़ जुहर की पढ़ाई ओर घज्कूरा हदीस से मुराद है कि आपने बीमारी की वजह से 
घर में औरतों को मगरिंब की नमाज़ पढ़ाई। देखिये: (फतहुलबारी: 2/227, हदीस: 687) (2) 

नमाज़े मगरिब में किराअत का आम मामूल तो छोटी छोटी सूरतें पढ़ना ही है लेकिन अगर किसी वक़्त 
लम्बी क्रिराअत कर ली जाये तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। 

(987) हज़रत इब्मे अब्बास (#) अपनी .८& 5४६४ ७55 06 45 ७:८४ 
वालिदा से बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (ई) te os 2 


| हे Cr ६ | 
को मगारिब की नमाज़ में सूरह मुर्सलात पढते सुना  ”  ” ” / 7” | hf ४६ ४/०2 
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(987) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | all ko | cas ५ NE 
462, बुखारी, हदीस: 763, सुनन अल कुब्रा.. a : 

लिन्नसाई, हदीस: 058 3०४४५ oA rhs 
फायदा : हजरत इब्ने अब्बास (#) की वालिदा मोहतरमा उम्मे फज्ल बिन्ते हारि (:&) ही हैं जो 


` पहली हदीस की भी राविया हैं। | 
बाब ( 65) 


_(__मारिब की नमाज़ मे सूरह तूर पढ़ना | [/ ?77 १ #| 
(988) हज़रंत जुबैर बिन मुत्हम (#) बयान ६८,५5 ८ 20७ $ 45 ७ 
करते हैं कि मेंने नबी (ॐ) को मग़रिब की नमाज़ कि i ho कि 
में सूरह तूर पढ़ते सुना। i हा हा हे डक र र 
(988) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः ˆ र so 
765, व मुस्लिम, हदीस़: 463, मौताः /78, वल FU 


कुन्रा, हदीस: १059 


बाब: (66) मग़रिब की नमाज़ में सूरह | 


हाम मीम अहुख़ान पढ़ना 


मसङळ्द (®) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) 
ने मारिब की नमाज़ में सूरह हाम मीम अहुख़ान 
पढ़ी। 


(989) तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुब्रा ` 
लिन्नसाईँ, हदीस: 060 


J 
yl {>} Dl kD | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुमकिन है कि आपने दोनों रकञ्तों में ये सूरत पढ़ी हो जैसा कि अगले 
बाब में सूरह आराफ़ के मुताल्लिक़ है कि आपने मगरिब को दोनों रकअतों में सूरह आराफ़ तक़सीम 


द 


है, उन्होंने हज़रत मरवान से कहा: ऐ अबू अब्दुल 
. मलिक! कया आप हमेशा मगरिब की नमाज़ में 


(997) हज़रत मरवान बिन हकम ने बयान किया. ७% ५6 , £} ५९८ ८2 455०८ ७ 


क्या वजह है कि में तुम्हें मगरिब की नमाज़ में . 
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js __ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल Be ) (/$ 477 
करके पढ़ी। और ये भी मुमकिन है कि आपने पूरी सूरह एक ही रकअत में पढ़ी हो। वल्लाह आलम। 
(2) मज्कूरा रिवायत को शैख़ अल्बानी (5) ने ज़ईफुल इस्नाद क़रार दिया है लेकिन ज़ईफ की _ 
वज़ाहत नहीं फरमाई, ताहम मज्कूरा हदीस का सही होना ही दुरुस्त मालूम होता है। वल्लाहु आलम 


` मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 72/27-275) 


बाब: (67)मगरिब की नमाज़ में सूरह 


अलिफ लाम मीम साद पढना 


_ (990) हज़रत ज़ैद बिन साबित (%#) से मवी ११ ७७ 6 ,१2८ १5 45 ७ 


(3 ~) CE ४ 3 *+ Cy ‘RS 


Cः ७ 


(कुल हुवल्लाहु अहद) और (इन्ना आतैना “5 "क ७ %+ &+ 4 
कलकोसर) ही पढ़ते हैं? उन्होंने कहा: हाँ। आपने ८ ४५/५ ०७ | <6 ~ २४5 4 
फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की जिसकी क़सम £५ [5] _ ६८ 3 |ॐ 20) 


उठाई जाती है! (यानी अल्लाह ( ७७६ ) की!) हद ee a 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को इस नमाज़ में दो लम्बी , [स Ci ei 
___ सूरतोंमें से ज़्यादा लम्बी सूरत अलिफ़ लाम मीम १४ ८७८० 52 “४ 06 . ३ 
__ माद पढ़ते देखा हे। | ४४५ Us i hes wk lo 
(990) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस है पी! री ) sk) 
/27, 272, हदीस: 54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, | i 
हदीस: 067 


फ़ायदा : दो लम्बी सूरतों से मुराद सूरह अन्झआाम और सूरह आराफ हैं और इनमें से ज्यादा लम्बी सूरत 
सूरहं आराफ है। इसे सूरह अलिफ़ लाम मीम साद भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं हुरूफ से इस सूरत का 
आगाज़ होता है। 


कि हज़रत ज़ैद बिन साबित (,#) ने मुझसे कहा: | los EF BE ०७ 4७ 


20 %»~02 


छोटी छोटी सूरतें ही पढ़ते देखता हूँ, हालांकि मैंने ५१2 ० 0 ४ ५४ (०: ४४८ 


रसूलुल्लाह (#) को इस नमाज़ में दो लम्बी ७५७५५ ८ ॐ 3 १2 «जो 
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| see 478 
सूरतों में से ज़्यादा लम्बी सूरत पढ़ते देखा है? में १) | १. ३ # ॐ 
(मरवान) ने कहा: ऐ अबू अब्दुल्लाह! ये कोन | त ty र 

सी सूरत है? उन्होंने कहा: सूरह आराफ़। . हि ना का? कहा] ख 
(99) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस bE 2४४५ पके rls 
764, सुनन अल कुन् लिन्नसाई, हदीस: 7062 “#06 0 ४४७ ७ a ,५८ 
फ़ायदा : हज़रत मरवान उस वक़्त मदीने के गवर्नर थे, बाद में अमीरुल मोमिनीन हुए, लगता है कि वह 
हमेशा बहुत छोटी सूरते पढ़ते होंगे जैसा कि हदीस नम्बरः 990 में जिक्र है, हालांकि छोटी मुफ़्स्सल 
सूरतों में उनसे दुगुनी बल्कि तिगुनी सूरतें भी शामिल हैं। उन्हें भी पढ़ना चाहिए। गोया हज़रत ज़ैद बिन 
साबित (.&) का ऐतराज़ बहुत छोटी सूरते हमेशा पढ़ने पर था, न कि किसारे मुफस्सल पढ़ने पर 
क्योंकि उनका पढ़ना तो मसनून है। बाकी रहा रसूलुल्लाह (#) का सूरह आराफ़ जैसी तवील सूरत 
मगरिब में पढ़ना तो वह कभी कभार था। 


(992) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि ८ ७४ ०७ ५८४ ८,८ ७) 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मग़रिब की नमाज़ में सूरह 
आराफ़ दोनों रकअतों में तक़सीम करके पढ़ी। 
(992) तख़रीज : (सनद सही) तबरानीः 4/299, | 
हदीस: 3363, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: oh Ho 5 ४0 2५०५ 
063. = : CAS) «3 ५७० SEY gs 
फ़ायदा : पीछे ज़िक्र हो चुका है कि मगरिब में लम्बी सूरतें पढ़ना नबी (ई) का कभी कभार का 
अमल था। आपके पीछे मुक़्तदियों को लज्ज़त ओर सुरूर आता था जो आपकी रूहानियत का असर. 
था। हर शखूस ऐसा नहीं। हमें त़फीफ़ का हुक्म है। 


बाब: (68) मशरिब के बाद (की दो | 
___सुन्नतोंमें) क्रिराअत _ 


(993) हज़रत का (#) से मरवी है fs ०७ i if ad 
उन्होंने फ़रमायाः बीस (20) दफा ,. ..,,., गज 
hi Ge Gis ०७ old 
रसूलुल्लाह (#) को मग़रिब के बाद की दो °? 7१) हक का 
सुन्नतों ओर फ़ज् से पहले की दो सुन्नतों में (कुल ५” Dg ०६ ०5 (ह 
या अय्युहल काफ़िरून) और (कुल हुबल्लाह्‌ ८४८४ ट) ०४७ 5 ९] >> 22४४ 


_ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


Gs JG ५0 ० ८s ए CS १५४४१ ls 


8 ead ९८ cal bP ०५५ 2 FD 
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PRR 
अहद) पढ़ते देखा है। . क्‍ 
. (993) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाई:064, तिर्मिज़ी: 47, व इब्ने माजा, हदीस: 
49, व लि बअज शवाहिद इन्द मुस्लिम, हदीस: 726. 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल 


i sr R479 


5५ Ours २.३ le all ko all 
. 5? A R OS ~? } 
ECG} 5 


{lal 9» ७ }5{ 555 


फ़वाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इस हदीस के कुछ हिस्से के शवाहिद सहीह मुस्लिम वगैरह में हैं जबकि जामेझ . 
तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा की तहक़ीक में इसी रिवायत को हसन करार दिया हे जिससे मालूम होता 
है कि यहाँ मुहक़िक़े किताब को सत्व हो गया है, वल्लाहु आलम! इसके अलावा दीगर मुहक्किक़ीन ने 
इसे सही करार दिया है। मुहक्तिके अस्र शैख अल्बानी (५४४४ ) ने भी इसे हसन करार दिया है। याद रहे 
दलाइल की रू से मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ होने के बावजूद क़ाबिले अमल हैं मज़ीद तफ़्सील के 
लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाम अहमदः 8/387, 382, व सहीह सुनन नसाई 
लिल अल्बानी, रकम: 997, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/286-289) (2) मगरिब 
_ और फ़ज़ की सुन्नतों में मज्कूरा दोनों सूरतें पढ़ना मुस्तहब है। . 


(994) हज़रत आयशा (ई) से मन्क्रूल है | 


रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी को एक लश्कर 
पर अमीर मुक्रर फ़रमाया। वह अपने साथियों को 
नमाज़ पढ़ाते हुए क्रिराअत करता तो आख़िर में 


(कुल हुवछ्लाहु अहद) (ज़रूर) पढ़ता। जब वह 
वापस आये तो उन्होंने इस बात का जिक्र . 


रसूलुल्लाह (#४) के सामने किया। आपने 
फरमायाः 'उससे पूछो, उसने ऐसा क्यूँ किया?' 
उन्होंने उससे पूछा- तो उसने कहा: इसलिये कि ये 


रहमान (अल्लाह) ( ४5 ) की सिफ़त है। में | 


चाहता हूँ कि इसे (बार-बार) पढ़ूँ। 


८०-०9 ४ bE «533७ 
207” 


Rs Cr ४ =) ES ४ है. है (४.७ J ७ 
90 “७०४2 &7 र 5 - हे 
so ENYA 


बन $ 


ole ll ko ds Fg 


i 5७5 Lp ke Wks 9 
- 9 db ] a) ए END ८s? FES) | 


४० "IE shes ake A ko 
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अल्लाह ( ७७६ ) उससे मोहब्बत फ़रमाता है।' 


(994) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
7375, व मुस्लिम, हदीस: 83, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: ]065 


१०५ नमाज्ञ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल_ / 


रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'उसे बताओ कि 


(६:३३) 
Ss." is 
HE 5 FN ho) 
el Lo dss 6. A 

ig 0 MN HS hes 


` फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से सूरह इ्लास की फज़ीलत के साथ ये भी साबित हुआ कि एक 


_ रकअत में दो सूरतें जमा करना जायज़ है। 

(995) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि 
में रसूलुल्लाह (%) के साथ आ रहा था कि आपने 
एक आदमी को ये सूरह पढ़ते हुए सुना: (कुल 
हुवछ्लाह अहद .....) 'कह दीजिये; अल्लाह एक 


है। अल्लाह बेन्याज़ है। न उसने जना ओर न वह 


जना गया। ओर न कोई उसका हमसर हे।' तो 
. र्सूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'वाजिब हो गई।' 
मैंने अर्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 
_ (वाजिब हो गई)? आपने फ़रमायां: 'जन्नत' 
(995) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2897, 
' मौताः 7/208, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ]066. 


SAM 6 ebb Ug 


+ 6 ~ A Cr « Be के कल ०] 


BID UY ass ०७ Sls cs i 
ade ll ko NYE <फ 7८६ 
ll) Eo hss 
9 + हर 03 - ४ + all al x 
ko 0.०८ {gS ४ 55: 
Sb ८2॥:3 ls 

"AN" IG A sis (; 


है 0. / है| 


फ़ायदा : क्योंकि ये सूरह ख़ालिस तौहीद है और तौहीद का बदला जन्नत है। इब्तेदा में मिल जाये या _ क्‍ 
कुछ सज़ा भुगत कर रसूलुल्लाह (ॐ) का फरमान है: 'जिसकी आख़री बात ला इलाह इल्लल्लाह हो 
. वह जन्नत में दाखिल होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 36) हर मुवहिहद लाज़िमन जन्नत में 


जायेगा, जब भी जाये, फिर हमेशा वहीं रहेगा। 


(996) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से रिवायत 
है एक आदमी ने एक आदमी को (नमाज़ में) बार 
बार सूरह (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ते सुना। जब 
सुबह हुई तो वह नबी (ई) के पास आया और 

इस बात का आपसे जिक्र किया। रसूलुल्लाह 


। ~ -” Ow 
.. जौजण दि ७४ ८s) (rf Al CS ५ ARR 


MMe 4० lb 4० ४:5 ७:०७, 
~ १४ 


न 


02 


| है ) 32: ad ‘sl ‘Cyd 
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I), 
(#६) ने फरमायाः 'क्रसम उस ज़ात की जिसके | ia ल ७६ ७३४३ { RET < 
हाथ में मेरी जान हे! यक्रीनन ये सूरत तिहाई | 


नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसांइल 


HIE SE bes aks 2 
कुर्न मजीद के बराबर हे। D5 hes ae a ho हु! 
। | | ko || ‘| 
(996) ताखरीज : (सनद मरही) बुखारो, हदीस: 5073, "2 “ho A ८५०५ ४५७४ 
“55 द Si ०. 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 067, मौता: /208. - SH EE DS Ul ५०५ Co si 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'तिहाई के बराबर' इसके मुताल्लिक़ अहले इल्म के मुख्तलिफ़ अक़वाल 
हैं। कुछ कहते हैं कि ये अपने मज़मून के लिहाज़ से तिहाई के बराबर है क्योंकि दीन की बुनियाद तीन 


: चीज़ों पर हे: © तोहीद © रिसालत और (9 आखिरत। इसमें कामिल व अकमल तोहीद का बयान | 


है। कुछ अहले इल्म का ये ख्याल है कि इसे एक. तिहाई कुर्आंन इसलिये कहा गया है कि कुर्जन में 
अहकाम, अख़बार और अल्लाह तआला की तौहीद बयान की गई है। और ये सूरत तीसरे हिस्से पर | 
मुश्तमिल है, लिहाज़ा ये तिहाई कुर्जन है। इनकी दलील हीह मुस्लिम की रिवायत है। नबी-ए- 
अकरम ($) ने फ़रमाया: बेशक अल्लाह ताला ने कुअनि करीम को तीन हिस्सों में तकसीम 
फरमाया, चुनांचे सूरह (कुल हुब॒ल्लाहु अहद) को तीसरा हिस्सा बनाया।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 
8।) ओर कुछ के नज़दीक इससे मुराद ये है कि इसकी तिलावत का सवाब एक तिहाई कुर्जान को 
तिलावत के बराबर है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (फतहुलबारी: 9/77-78, हदीस: 503) ये 
हर एक गिरोह की अपनी अपनी तौजीहात हैं, लिहाज़ा मुख्तलिफ क्रिस्म की तावीलात करने के बजाये | 
. अगर नस को उसके ज़ाहिर पर महमूल कर लें कि ये सूरत तिलावत और सवाब के लिहाज़ से सुलुस 

_ (तिहाई कुरआन) के बराबर है तो अल्लाह तआला के फज्ल से बईद नहीं। वल्लाहु आलम। (2) 'एक 
आदमी ने एक आदमी को सुना' पढ़ने वाले हज़रत क़तादा बिन नोमान (#) थे जैसा कि इमाम अहमद 
(६5) हज़रत अबू सईद (,#) के हवाले से बयान करते हैं कि कतादा (#) ने रात को क़याम किया 
और सारी रात (कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ते रहे, इससे ज्यादा कुछ न पढ़ा (मुसनद अहमद: 3/75) 
हाफिज़ इन्ने हजर (४5) फरमाते हैं: मुमकिन है सुनने वाले अबू सईद ही हों, इसलिये कि ये उनके 
अख़्याफ़ी भाई थे और एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे और यही बात इब्ने अब्दुलबर्र॑ ने बिलजज़्म कही 
` है। गोया कि अबू सईद ($) ने अपना और अपने भाई का नाम पौशीदा रखा। (फ़तहुलबारी: 9/75, 
हदीम़ः 503) लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर(६5) का अबू सईद (ई) को सामेअ करार देना महल्ले 
नज़र है क्योकि सहीह बुखारी में है कि हज़रत अबू सईद (,ै) फरमाते हैं कि मुझे मेरे भाई कतादा 
(ऋ) ने बतलाया कि नबी (ॐ) के जमाने में एक आदमी रात के क़याम में (कुल हुबक्लाहु अहद) ही _ 
` पढ़ता रहा, जब हमने सुबह की तो एक आदमी रसूलुल्लाह (#) के पास आया ओर रात का सारा 
माजरा सुनाया। गोया कि उस आदमी ने इस क्रिराअत को कम समझा ..... तो नबी-ए-अकरंम (ॐ) 
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ने फरमाया: 'क्रसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! बेशक ये सूरत एक तिहाई कुर्जन के 
बराबर है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 504) इस रिवायत से सराहतन मालूम होता है कि सुनने वाले 
अबू सईद नहीं थे। हाँ, अलबत्ता पढ़ने वाले क़तादा (क) हो सकते हैं। वल्लाहु आलम! (3) इस 
हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह का हाथ है जैसे उसकी शान के लायक़ है। 


(997) हज़रत अबू अय्यूब (ॐ) से मरवी है, ५ 5 ०७ , ८; ८ 45५ ७ 
नखी (30) ने फ़रमायाः सूरह (कुल हुवा ` ६८, ८.६, 5८ ६5; (६६८ ५ ८८ 


अहद) कुर्जंन मजीद का एक तिहाई हिझ्सा है।' 
अबू अन्दुरहमान (इमाम नसाई) (१४४5 ) बयान करते 
हैं कि में इससे लम्बी सनद नहीं जानता। | SE td gl ol 05 2०० 92 32 
(997) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः ५6 ह ८.0 ७० ००४ (6 ३2 दा. 
2896, (हदीस: 995 देखें) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 75 ." 5 2.5 {3 40 ५४ 3] 
क सालि | sss Sys 


फायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (4४५%) और नबी-ए-अकरम (#£) के दरम्यान दस वास्ते हैं। इससे 
ज्यादा वास्ते इमाम नसाई (4५% ) की किसी रिवायत में नहीं और दस वास्ते भी सिर्फ इसी सनद में हैं। बल्लाहु | 
आलम! | 
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~ 


बाब: (70) इशा की नमाज़ में | 


(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ना 


{of < । ~} 


_ (998) हज़रत जाबिर (ॐ) से मन्क्रूल हैकिएक ,” ८ ७४७ 06 4435 55 35 ४:४/ 
दफा मुआज़ (ॐ) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई तो 
बहुत लम्बी कर दी। नबी. (#) ने फ़रमायाः ऐ ५ 20 Gans गा 
मुआज़ क्या तू फ़ित्नेबाज़ है? ऐ मुआज़! क्या तू. >7 2 ४ FES ०६ 
` लोगों को फ़ित्ने में डालता हे? तू (सब्बिहिस्मा 3७८ ५5४१ "हं 0 ०७ 2५०७ 
रब्बिकल आला) ओर (बज्जुहा) और २ gists 

(इज़स्समाउन फ़तरत) से कहाँ चला गया था?' Fr { FE 
(998) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस: 832, Fs OO 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7069. "hi 
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(999) हज़रत जाबिर (.&) से मरवी है कि 
हज़रत मुआज़ बिने जबल (#) ने अपनी क्रोम. 
को इशा की नमाज़ पढ़ाई ओर बहुत लम्बी कर 


. दी। हममें से एक आदमी जमाअत से निकल 
गया। हज़रत मुआज़ (क) को इसके बारे में 
बताया गया तो उन्होंने कहा: वह मुनाफ़िक़ हो 
गया है। जब ये बात उस आदमी तक पहुँची तो 
वह नबी (%) के पास आया और आपको 


मुआज़ (ॐ) के वाक़िये की ख़बर दी। नबी(%) 
ने उसे फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! तू फित्नेबाज़ बनना _ 
चाहता है? जब तू लोगों की इमामत कराये तो 


(वश्शम्सि व ज़ुहाहा) (सब्बिहिस्मा रब्बिकल 
आला), (बल्लैलि इज़ा याशा) ओर (इक्रा 
बिस्मि रब्बिक) जैसी सूरतें पढ़ा कर।' 

. (999) तख़रीज : 
465/79, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 070. 
(000) हज़रत बुरैदा (.&) से मन्क्ूल है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) इशा की नमाज़ में (वश्शम्सि व 
जुहाहा) ओर इस जैसी दीगर सूरतें पढ़ा करते थे। 
(000) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिजी 
हदीस: 309, सुनन अल कुन्श लिन्नसाईं, हदीस 
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oe. 


(सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ` 
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फ़ायदा : इन रिवायात से मालूम होता है कि इशा की नमाज़ में दरम्यानी मुफस्सल सूरतें पढ़ना मुस्तहब है। 
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बाब: (72) इशा की नमाज़ में सूरह 


__ _ (वत्तीनि वज़्ज़ेतून) पढ़ना 
(007) हज़रत बराअ बिन आज़िब (:&) से 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः मेने 


 स्सूलुल्लाह(#) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी तो 
आपने उसमें सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ेतून) पढ़ी। 

(00) तख़रीज : (सनद सतही) मुस्लिम, हदीस: 
464/776, बुखारी, हदीस: 767, मौता: /79, 


80, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 072 


बाल: (73) 


इशा की पहली रकत में क्रिराअत 


(002) हज़रत बराअ बिन आज़िब () से 
रिबायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) 
सफ़र में थे तो आपने इशा की नमाज़ की पहली 
रकअत में सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ेतून) पढ़ी | 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7073. 


| बाब : (74) पहली दो रकअ़तों में ठहरना | 


(003) हज़रत जाबिर बिन समुरा (:) से 
मन्क्रूल है, फ़रमाते हैं: हज़रत उमर (क) ने हज़रत 
सअद (ऋ) से कहा: तहक़ीक़ लोगों (अहले 
कूफा) ने तुम्हारी हर चीज़ की शिकायत की है 
यहाँ तक कि नमाज़ की भी। हज़रत सञ्जद(#) ने 
कहा: में पहली दो रकअ्रतों में ठहरता (लम्बी 


नमाज के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 
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नन 
क्रिराअत करता) हूँ और आख़री दो को हलका ८८; ee ON >220 
पढ़ता हूँ। ओर में उस नमाज़ से ज़रा भर कोताही हा ES HR 
नहीं करता जो मैंने अल्लाह के रसूल(ॐ) की she £ 5 क 0 2 अमल 0० 
इक़्तेदा में पढ़ी है। हज़रत उमर(:&) ने फ़रमाया:ः + ४:८४ 25 ४७ . be) le a 
तुमसे यही उम्मीद है। क्‍ 

(003) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 770, 

. व मुस्लिम, -453/759, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 074. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत सअद बिन अबी वक्लास (#) क़दीमुल इस्लाम सहाबी थे। 

अश्र-ए-मुबश्शरा (वह दस सहाबा जिन्हें ज़बाने रिसालत से नाम लेकर जन्नत की खूशख़बरी मिली) 

में से थे। रसूलुल्लाह (ॐ) के ननिहाल में से थे। जंगे क्रादसिया के फ़ातेह थे। हजरत उमर (:&) ने उन्हें 
कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया था। ऊपर दी गई शिकायत पर माज़ूल कर दिया मगर अपने बाद जिन छ: 

सहाबा को ख़िलाफ़त के लिये नामज़द किया, उनमें हज़रत सअद (ई) को भी शामिल फरमाया। और 
` वज़ाहत फ़रमाई कि 'मैंने उन्हें किसी नुक्स की बिना पर माज़ूल नहीं किया था बल्कि वह इन्तेज़ामी 
मसला था, लिहाज़ा ये खिलाफत के अहल हैं।' (:&) (2) अक्सर अहले कूफ़ा बद बातिन लोग थे। 

झूठी शिकायात के आदी थे। गवर्नरों तक को तंग किया करते थे। किसी को टिकने न देते थे। हज्जाज ने . 
उन्हें खूब कस कर रखा। हज़रत सअद (ई) की बाबत उनकी ऊपर दी गई शिकायत भी गलत साबित 
हूई। फिर भी हज़रत उमर (:#) ने उन्हें माजूल कर दिया कि जब हाकिम ओर महकूम में गलतफ़हमियाँ | 
इस हद तक हो जायें तो उमूरे हकूमत खुश उस्लूबी से नहीं चलाये जा सकते। (3) पहली दो रकअतें 
लम्बी करना मुस्तहन है। (4) सहाब-ए-किराम (क) नबी-ए अकरम (ॐ) की पैरवी का बहुत 
एहतिमाम करते थे। उनकी नमाज़ नबी-ए-अकरम (ॐ) की नमाज़ के ऐन मुताबिक होती थी। (5) 
अगर हुकूमत को किसी गवर्नर या ओहदेदार की शिकायत पहुँचे जो लोगों के मामलात का जिम्मेदार हो 
तो हाकिमे वक़्त मसलिहत के पेशे नज़र उसे माजूल कर सकता है अगरचे उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम ._ 
साबित न भी हो। (6) माज़ूल होने वाला अपने मुताल्लिक़ शिकायात के बारे में पूछ गछ कर सकता 
 है। (7) किसी की तारीफ मुँह पर की जा सकती है जब कि उससे फिल्म में मुब्तला होने का अन्देशा न 
हो। (8) हुक्मरान को अपने मातहतों के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान ही रखना चाहिए | 


(004) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) ने १ ८३ 2 ०७ 525७ ७ | 
बयान किया कि अहले कूफ़ा में से कुछ लोगोंने TE SNC ४ 27 
हज़रत उमर (ङः) के पास हज़रत सअद ($) की द ” | | 


नसाई 2% 
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PNAS 
शिकायत कीं। कहने लगे: अल्लाह की क्रसमः 
बह नमाज़ भी सही नहीं पढ़ाता। हज़रत सअद ने 
_ फ़रमाया: में तो उन्हें रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ 
जैसी नमाज़ पढ़ाता हूँ, उससे ज़रा भर कमी नहीं 
करता। मैं पहली दो रकअतों में ठहरता (लम्बी 
क्रिराअत करता) हूँ ओर आखरी दो में इख़तेसार 
करता हूँ। हज़रत उमर ($) ने फ़रमायाः तुम्हारे 
बारे में यही गुमान है। 


(004) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी:755, मुस्लिम _ 
पिछली हदीम देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई :075 | 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल_ 
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_ (005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+&) 


बयान करते हें कि बेशक में उन मिलती जुलती 


. बीस सूरतों को बखूबी जानता हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह. 


(ॐ) दस रकत में पढ़ते थे। फिर वह अल्क़मा 
का हाथ पकड़ कर अन्दर चले गये। फिर अल्क्रमा 


. बाहर आये तो हमने उनसे उन सूरतों के बारे में पूछा . 


तो उन्होंने हमें उनकी तफ़र्सील बताई। 
(005) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीमः 


822/277, बुखारी, हदी: 4996, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 076 


(rf 5 sy OS Cr Ls 
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फवाइद व मसाइल : (१) एक रकअत में दो सूरतें हों या एक्र नमाज़ की दो रकञ्रतों में दो सूरतें, 
इनमें मानवी मुनासिबत भी होनी चाहिए। नजाइर (मिलती जुलती सूरतें) से मुराद भी यही मुनासिब है। 
कुछ लोगों ने तूल में मुनासिब मुराद ली है मगर वह दुरुस्त नहीं जैसा कि इन सूरतों की तफ्सील से 
जाहिर होता है, जैसे 'इक़्तरबत' ओर 'अल हाक़का' एक रकअत में, इसी तरह 'इजश्शम्सु कुव्विरत' | 
और 'दुख़ान' एक रकअत में। (2) कुर्जन मजीद को क़िराअत करते हुए सूरतों की तर्तीब मल्हूज़ 


रखना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर कोई पहले सूरह कहफ़ फिर सूरह बक़र: क॑ 


कहफ फिर 


बकर: की क्रिराअत करता हे तो. 
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रुस्‌ हूत 
उसमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता तर्तीब से पढ़ना बेहतर और अफज़ल है क्योंकि रसूलुल्लाह (#) का 
बेश्तर अमल इसी पर था। (3) इस हदीसे मुबारका से हज़रत आयशा और इब्ने अब्बास (कै) के 
कोल को मुवाफ़िक़त हो गई कि नबी-ए-अकरम (ॐ) की रात की नमाज़ वित्र के अलावा दस 
रकआत थी। (4) कुर्जंन मजीद की तिलावत मानी पर तदब्बुर व तफ़्फकुर करके करनी चाहिए। बगैर 
सोचे समझे बहुत ज्यादा तेज़ पढ़ना मुनासिब नहीं। (5) बसा औक़ात दूसरी रकत पहली से लम्बी 
पढ़ना जायज़ है क्योंकि इन सूरतों में से कुछ बाद वाली सूरतें पहली सूरतों से ज्यादा लम्बी हैं, और. 
रसूलुल्लाह (#) नमाज़े जुमा में पहली रकञ्जत में सूरह आला और दूसरी रकअत में सूरह गाशिया | 
पढ़ते थे। और ये बात मालूम है कि सूरह गाशिया, सूरह आला से लम्बी है। | 
(006) हज़रत अबू वाइल बयान करते हैं कि (85 ५6 .> ,१९८ ८5 £८८] ५५ 
एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन | | 
मसक़द(.$&) के पास कहा कि मैंने तमाम £7 ° न ह | 
मुफ़्स्सल सूरतें आज रात एक रकअत में पढ़ लीं। ४७ ४८५४ bs ए Eis ८७ ४५ | 
आपने फ़रमायाः शायर की तरह तेज़ तेज़ कतर ८5 2 5 a Ho ६; 
डालीं। अल्लाह (७७ ) की क्सम! में इन २5५ 35 ६) 345 । 96 . २5; 
मिलती जुलती सूरतों को बखूबी पहचानता 
जिन्हें अल्लाह के रसूल (ॐ) मिलाकर पढ़ा प a 2 ओके की en 
थे। फिर उन्होंने मुफ़्स्सल सूरतों में से बीस सूरतें ८०“ 7 ss Uo (०2 “ye 
ज़िक्र कीं। हर रकञ्तमेंदोदोसूतेो. 5 532 5४5» hail G2 8s 
(2006) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 775, 5) 
व मुस्लिम: 822/279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 077. | | 
फवाइद व मसाइल : () अश्ञार वैसे तो ठहर ठहर कर पढ़े जाते हैं मगर जब हिफ़ज शुदा अश्आर 
का दौर किया जाता है तो उन्हें तेज़ तेज़ पढ़ा जाता है, जिस तरह कुछ कुर्रा हज़रात कुर्जान मजीद का 
दौर करते वक़्त बहुत तेज़ पढ़ते हैं कि गैर हाफिज़,समझ ही नहीं सकता। ये मफ़हूम है। (2) इस रिवायत 
से साबित होता है कि कुर्आन मजीद ठहर ठहर कर और तदब्बुर करते हुए पढ़ना चाहिए, इतना तेज़ तेज़ 
नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी की समझ ही में न आये। वल्लाहु आलम! 


_ (007) हज़रत मस्रूक्र हज़रत अब्दुल्लाहबिन ७५ 06 ,, 2५ ६} ८ ७ 

मसङ्द (#) से बयान करते हैं कि एक आदमी |. Lal GE 08 os 23 «0 4१: 
ः ह मैंने 6 a Ds “ ‘£ 

उनके पास आया और कहने लगा: तहक़ीक़ मैंने £” 
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#2 £१ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


_ आज रात तमाम मुफ़्स्सल सूरतें एक रकत में 
पढ़ लीं उन्होंने फ़रमाया: तूने इस तरह तेज़ तेज़ 
पढ़ा होगा जैसे शेअर पढ़े जाते हैं? लेकिन 
अल्लाह के रसूल (#) तो मिलती जुलती बीस 


_ सूरतें (दस रकज़तों में) पढ़ते थे जो मुफ़्स्सल से. 550 ८) 44 |७ 0७ . 455) 
_ हा मीम वाली सूरतें थीं। (जिन सूरतों के शुरू में : ७ Wes le I lo 52 
हा मीम हे।) 


EN 5 sh Eis FED A 
(4007) तख़रीज : (सनद मही) तबरानी फिल्कबीरः † FOE 2 3 


. १0/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 078, बुखारी, 
हदीस: 775, 4996, 5043, व मुस्लिम, हदीसः 822 
| 


| बाब: (76) | 
सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ना 


(008) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (क) _ 
बयान करते हें कि मैंने फ़तहे मक्का के दिन 
रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा आपने काबे के सामने 


Gis 00 EY I if iso 6 
४७ (68४ HEE NE 
RB] 


a> ८3००० Ge be 


नमाज़ पढ़ी। अपने जूते उतार कर बायीं तरफ़ रखे 
(नमाज़ में) और आपने सूरह मोमिनून शुरू की। 
जब मूसा ओर ईसा (५४) का ज़िक्र आया तो 
आपको खाँसी आने लगी, चुनांचे आपने रुकू 


JG , 


UI eb 
०3 ale Wl oko al 
NK SSE ss 


2 642 


. कर दिया। 


(008) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 455, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीम़: 079, बुखारी: 774. 


0) >> 6४५ by tS Ds 4८५० 
eS Nas 353 ८७ bb Gal 
&5 6& Bi - BN ५३४४ 

. फ़वाइद व मसाइल : () अगर सूरत को मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी होता तो आप खाँसी ख़त्म होने का 
इन्तेजार फ़रमाते, फिर सूरत को मुकम्मल फरमाते। नबी (ॐ) का खाँसी आने पर रुकू में चले जाना 
जवाज़ की दलील है। हो सकता है इसे कोई उत्र करार दे, मगर हदीस: 992 में सूरह आराफ़ को आपने | 
बिला उत्र दो रकअतों में तक़सीम किया। ये हदीस इस मसले में सरीह दलील है। (2) जब नमाज़ में 
कोई आरिज़ा लाहिक़ हो जाये तो नमाज़ को मुझ्तसर कर लेना चाहिए। 
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बाब: (77) कुर्आन मजीद पढ़ने वाला | 

जब अज़ाब वाली आयत पढ़े तो अल्लाह | 
| कीपनाहतलबकरो | | | 
(009) हज़रत हुज़ैफा (क) से मरवी हैकिमैने , 5; 5% 06 , ७ 2१ 4६5० ७८8 
एक रात नबी (#) के पहलू में नमाज़ पढ़ी। 

आपने क्रिराअत फरमाई तो जब अज़ाब वाली 
आयत पढ़ते तो रुकते ओर अल्लाह की पनाह 
माँगते। और जब रंहमत वाली आयत पढ़ते तो ५५० ६८ » ४ ० Ne > 
कप और अल्लाह तला से रहमत माँगते। | loi dees. 
ओर अपने रुकू में (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) भन 
'पाक है १४ बात का रब।' और सज्दे में | i hs बम था जज दी 
(सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा बलन्द व 


Cr s LSS धळ Se ¢ RoC | हट 


90० 6 ~” 


§ i हि Rs Cr ‘) CSB Cr 6 AR 
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| ls 3५६५ 3 oli 42५ ph 3७७ 


बाला रब।' पढ़ते। 3 ५८ 5७5 ७४७ is Ls ८, 
(009) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | ha 23 Si " 42५४; 
772, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 080, | "EN ल 
तिर्मिजी, हदीस: 463 | 


फ़ायदा : कुर्जन मजीद पढ़ते वक़्त इन्सान में जज़्ब की केफ़ियत होनी चाहिए कि कुर्जान का हर 
लफ़्ज़ उस पर असर करे। इस केफियत से पढ़ने वाला इन्सान लाज़िमन वही करेगा जो अल्लाह के रसूल. 
(#६) का मामूल बयान किया गया है। ये कैसे हो सकता है कि वह रहमत की आयत से गुज़र जाये और 
रहमत तलब न करे या अज़ाब का ज़िक्र पढ़े और अज़ाब से बचाव को दरख़्वास्त न करे। कुर्आन का 
असर होना लाज़िमी अम्र है। इस कैफियत को सिर्फ नफल नमाज़ से ख़ास करना अहनाफ़ की ज्यादती 

_ है। क्या फर्ज़ नमाज़ में खुशूअ खुजूअ ममनूअ है? हरगिज़ नहीं बल्कि नवाफिल से ज्यादा मतलूब हे 
इसलिये फ़राइज़ में भी आयते अज़ाब या रहमत पढ़ते वक़्त अज़ाब से पनाह और रहमत की इल्तेजा 
करना मुस्तहसन अम्र है। 
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` बाब: (78) 
कुने मजीद पढ़ने वाला जब रहमत 


(4070) हज़रत हुज़ेफ़ा (कै) से मन्क्रूल है कि 


नबी (ॐ) ने एक रकअत में सूरह बक़र:, आले. 


इमरान और निसा पढ़ीं। जब भी आप किसी 
रहमत वाली आयत पर पहुँचते तो अल्लाह 


तआला से रहमत माँगते ओर अज़ाब की आयत 


पर पहुँचते तो बचाव का सवाल फ़रमाते। 


(00) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा ._ 


लिन्नसाई, हदीस: 08, 082, पिछली हदीस में देखें। 


| 
| 


(077) हज़रत अबू ज़र (ङः) बयान करते हें 
कि (एक दफ़ा) नबी (ई) ने सारी रात एक 
आयत बार बार पढ़ते गुज़ार दी यहाँ तक कि 
सुबह हो गई ओर वह आयत ये थी (इन 
तुअज़िबहुम) (ऐ मेरे मौला!) अगर तू इन 
(बन्दो) को अज़ाब दे तो बेशक वह तेरे गुलाम हैं 
(चूं नहीं कर सकते) ओर अगर तू इन्हें बख़श दे 
तो बिला शुब्हा तू ही गालिब हिकमत वाला हे।' 
(कोई तुझ पर ऐतराज़ नहीं कर सकता, और 
रहमत व मग़फ़िरत पर क्या ऐतराज़?) | 

_ (077) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजाः 350, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7083, वल हाकिम: /247. 


| बाली आयत पढ़े तो रहमत का सवाल करे | 


| बाब: (79) | | 
एक.आयत को बार बार दोहाना | | 
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जिल्द 


सुनन नाई |2%५7५| नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल ई) 
` फ़बाइद व मसाइल : (7) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि नमाज़ में एक आयत को बार | 
बार पढ़ा जा सकता है। (2) नबी-ए-अकरम (ॐ) उम्मत के लिये बहुत फिक्रमन्द थे और हर नेक व 
बद के लिये मगफ़िरत की दुआ करते रहते थे। (3) किसी को बख़शना या उसे सज़ा देना सिर्फ अल्लाह 
के इखितयार में है इसके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं जो किसी के अच्छे या बुरे अन्जाम का फैसला 
कर सके यहाँ तक कि नबी-ए-अकरम (<) भी उस चीज़ का इख़्तियारं नहीं रखते कि अगर अल्लाह 
तआला किसी को अज़ाब देने का फैसला कर दें तो नबी-ए-अकरम (#६) उसे अज़ाब से बचा सकें। 
हाँ! अल्लाह तआला सिफारिश का हक देंगे जिसे चाहेंगे और जिसके लिये चाहेँगे। 


(Ae) : wb 


| (वला तज्हर बिसलातिक वला तुखाफित | | 
र Sas eS ०५) ४5: 
{ ६; CIES Ys 


| बिहा) 'कुर्जन मजीद पढ़ते हुए आवाज़ | 


(I042) = इन्ने अब्बास (क) ने अल्लाह | AS LS 0०० 4 4७ 072 
ताला इस फरमान (वला तज्हर aid FR 
बिसलातिक बला तुख़ाफित बिहा) की तफ़्सीर हिला भ 

में फ़रमायाः ये आयत उस वक़्त उतरी जब आप 
मक्का मुकर्रमा में छुप कर रहते थे। आप जब 
अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाते तो कुर्जन मजीद 
बलन्द आवाज़ से पढ़ते। मुश्रिकीन जब आपकी 
आवाज़ सुनते तो कुरआन को, उसके उतारने 
वाले ओर उसके लाने वाले (सब) को गालियाँ 


I TiS ( | HAG pi 
HH pd 
BIB FA (6 ५०६६ 
HFT Is 
Bl 5७३ Bie EE ,॥ 5६ 


देते। तो अल्लाह ( ७७ ) ने अपने नबी (ई) से. 


फ़रमायाः 'इतनी बलन्द आवाज़ से न पढ़ा करें 
कि मुश्रिकीन उसे सुन कर कुअरनि को गालियाँ 
दें और इतना आहिस्ता भी न पढ़ें कि आपके 
सहाबा भी न सुन सकें बल्कि इनकी दरम्यानी 
राह इखितयार करें।'. 


“~ Js ४०५० & १७८०५ ko 
|| & हः 56 


(9 ४/ ५ (59 ७) |, } A) ३०८2 | 20 
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[सुनन नसाई i | नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल ई) | 
(4022) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: (६ 55७४ १; ) si 22< oF) 
4722, व मुस्लिम, हदीस्तः 446, सुनन अलकुना- ४2७: र ह 
लिन्नसाई, हदीस: 084. Oe CR | { 
{ Ys 2s : 


फ़बाइद व मसाइल : (7) मुश्रिकीन से क़तझे नज़र नमाज़ के अन्दर इमाम दरम्यानी आवाज़ 
इतियार करे। इसी तरह नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाला इतनी आवाज़ रखे जिससे दूसरों को नमाज़ या 
आराम में ख़लल भी न पड़े और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे। वैसे भी मुँह में पढ़ने से वह तास्सुर पैदा - 
नहीं होता जो आवाज़ के साथ पढ़ने से होता है। वल्लाहु आलम! (2) इन्तेदा-ए-इस्लाम में नबी-ए- 
अकरम (#) लोगों को दावत देते तो मुश्रिकीन आपको तकलीफें देते थे। आप और आपके महाबा 
छुप. कर नमाज़ पढ़ते और मुसल्सल दावत का काम करते रहे, इसी तरह हर दाई को बचाव के अस्बाब 
इख़ितियार करने चाहिए और मुख़ालिफीन की तरफ़ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों को बरदाश्त करे। 
आखिरकार कामयाबी दीने इस्लाम ही की है, और अल्लाह और उसके रसूल (ॐ) की तरफ़ दावत देने 
वाला हर उस काम और बात से दूर रहे जिससे लोगों को अल्लाह, उसके रसूल और दीने इस्लाम पर 
तअन व तशनीअ करने का मौक़ा मिले। वल्लाहु आलम! 


(073) हज़रत इब्ने अब्बास (ङ) से रिवायत 
है कि, नबी (%) बलन्द आवाज़ से कुर्आन पढ़ते 
थे। मुश्रिकीन जब आपकी आवाज़ सुनते तो 
` क्ुनJ और उसके लाने बाले को बुरा भला 


t+ ५५८४ (| (3८ pts Cr ४ ios Cr 


ss ०७ Ro ए Cr I (2% OF 


कहते। नबी (ॐ) कुन (की तिलावत) के 
साथ अपनी आवाज़ इतनी पस्त ओर आहिस्ता 
कर लेते कि आपके अज़्हाब (कै), भी न सुन 


सकते। तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी 
(वला तज्हर बिसलातिक ..... ) “नमाज़ में | 


आवाज़ को ज़्यादा बलन्द किया करें न इन्तेहाई 
पस्त, बल्कि दरम्यानी राह इख़ितयार करें।' 


(073) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 085, पिछली हदीस देखें। 


So BF ०५७५ ee bo Ce 
45.9 ४५० | 5.5 NES oi 
५40 565 ५ 5४ 5 38% |: 
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बाब: (87) 
_ बलन्द आवाज़ से कुरआन पढ़ना | 
(१074) हज़रत उम्मे हानी (ॐ) फ़रमाती हैं कि ,.३5; १० , 55:50 ८2 १5 २% 6:5| 
में अपने घर की छत पर लेटी नबी (ॐ) की FF की 
` क्रिराअत सुन लिया करती थी। 


सुनन नसह 35०५ ममाज़ केइन्तेदाई अहकाम व मसाइल क) 


| Ls Cr ५ £ Yl ध Cr ६०००२ Crt BE 


(2074) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे माजा, हदीस: | Fo ss OF लोड थर 
१349, तिर्मिज़ी: 307, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 7086 22५ PE 
फ़ायदा : जब किसी फ़ित्ने या किसी की नमाज़ या आराम में खलल का अन्देशा न हो तो कुर्न 
ऊँची आवाज़ से पढ़ा जा सकता है। | 


| बाब: (82) हुरूफ़ को खींच खींच कर | 


i555 0० :N) wk 


(075) हज़रत क़तादा बयान करते हैं कि मैंने 2५5 ७% ०७ १८ १5 3:5८ 6) 
हज़रत अनस (ॐ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
की क्रिराअत केसे होती थी? उन्होंने फ़रमायाः 
आप आवाज को खींच खींच कर पढते थे। ४४3 ८5७8 AS UE El ०७ is 
alld 


Cr ५») Ee ४ >>? iS ७ ४ “> 


(१045) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5045, - | 432 ८ 5७ ०७ €0£ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 087. . | 
फ़ायदा : ये मतलब नहीं कि बेजा खींचते थे बल्कि जिस हर्फ पर मद होती थी उसे लम्बा करके पढ़ते 
थे। मद वाले हुरूफ को खींचने से किराअत में सुकून और ठहराव पैदा होता है जिसे तर्तील कहते हैं और 
ये ज़रूरी है, इससे कुआनि करीम में गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। तेज़ तेज़ पढ़ना जिससे 
सिवाये यअलमून और तअूलमून के कुछ पता न चले, मज़मूम क्रिराअत है। 


| बाब: (83) कुर्जान को ख़ूबसूरत ओर _ 
__ मुज़य्यन आवाज़ से पढ़ना | 


(06) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ऊ) से of edges ie 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (#ँ) ने फ़रमायाः 'कुर्जंन 
मजीद को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो।' 
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३ नमाज़ के इनतेदाई अहकाम व मसाइल >) 
(१076) तख़रीज : (सनद म्ही) अबू दाउद, हदीस: 0७ ,।- -& ७८% ८ ८३. 4 
१468, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 7088, व सहीह | TR 
भस इ : als Ml kolo 
इब्ने ख़ुजैमा, व इब्ने हिब्बान, व पिछली हदीस देखें। र ह | me 
i "SL SHS 
(07) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से , ८5५ 5 ०७ 6७ १ + 65) 
मन्कूल है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'कुर्आन १५ dslb is 6 ab is 36 
मजीद को पुर सोज़ आवाज़ से पढ़ा करो।' क्‍ \ et हैँ 
हे oo naam el SE 
रावी हदीस इब्ने औसजा बयान करते हैं किये अल्फा ” 7 ? 2 शश 7 7 हु 
- (ज्ञय्यिनुल कुर्आन) मैं भूल गया था यहाँ तक कि (मेरे. १४ 40 ५-2 ४0 ८५८५ ५6 ५6 +>) 


` साथी) ज़ह्हाक बिन मुज़ाहिम ने मुझे याददिलांयो (६५6. " 5५5.2८ 5% |,25 " > 
_ (7077) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीस: " -६| | 25; " ०७७ 2.5 28 i 
१342, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 7089, पिछली 
_ हदीस में देखें EIN क प 


फ़ायदा : कुर्आन मजीद को तवज्जा, तसहीह ओर हुज़ूरे कल्ब से पढ़ना कि कारी और सामेईन पर 
. इसका मुस्बत (सकारात्मक) असर हो, शरीयत का मतलूब हे, अलबत्ता गाने का अन्दाज़ न हो, यानी 
साज़ की बजाये सोज़ हों पढ़ने और सुनने वाले पर खशियते इलाही तारी हो। दोनों को रोना आये न कि 
तरब की कैफियत पैदा हो और वाह वाह के नारे बलन्द हों। रियाकारी और तहसीन के लिये पढ़ना 
` मोजिबे अज़ाब है। अआजनल्लाहु मिन्ह। अगर खूबसूरत कलाम को पुर सोज़ और अच्छी आवाज़ से . 
पढ़ा जाये तो ये चीज़ कलाम के हुस्न को मज़ीद चार चाँद लगा देती हे जैसा कि हज़रत बराअ बिन 
 आज़िंन(.हैः) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फरमायाः 'कुअनि करीम को अपनी आवाज़ों के 
. साथ ख़ूबसूरत बनाओ, इसलिये कि ख़ूबसूरत आवाज़ कुर्जन के हुस्न में इज़ाफ़ा करती है। 
(सिंलसिलतुल अहादीस अस्सहीहाः 2/40, हदीसः 77]) 


(008) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, ७६5 05 58५ ,,8 ९१ ३८३७ ऽद 
उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फरमाते हुए सुना: 
'अल्लाह तआला ने कभी किसी आव्राज़ की | 
तरफ़ इतनी तवज्जा नहीं दी (गौर से नहीं सुना) ७ “० | 5 “2 

जिस क़द्र खूबसूरत आवाज़ वाले नबी की तरफ़ 4 ० 4 ५5८5 (0 2% (४ 
तवज्जा दी जो बलन्द (और पुर सोज़) आवाज़से ६,६) 4 55 ७" ५, १.) ५.७८ 
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कुन पढ़ता ही' i ie DN >> 602 
(078) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7544 eds 
व मुस्लिम: 792/233, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 7090. ` 

फ़वाइद ब मसाइल : (7) 'खूबसूरत आवाज़ वाले नबी से मुराद कुछ के नज़दीक खुद रसूले अकरम 
(ॐ) हैं लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर (4,४5 ) फरमाते हैं कि इससे मुराद अम्बिया की जमाअत है। जिन्होंने 


इससे मुराद सिर्फ रसूलुल्लाह (#) लिये हैं, उन्हें बहम हुआ है। (फतहुलबारी: 9/87, हदीस: 5023). | 


(2) इस हदीसे मुबारका से अल्लाह को सिफते सिमाझ साबित होती है जैसा कि उसकी शान के लायक है। 


(09) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे, ८ १८६ ७ 06 45 ५८ 


नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'अल्लाह तआला ने :.... £,. ६: . 5 ,८,४% 
। BAP Cl GF «०५ Col 5 iAP 


किसी चीज़ की तरफ़ इतनी तवज्जा नहीं दी जिस 

क्र उस नबी की तरफ़ तबज्जा फ़रमाता है जो पुर ५" ५७९-१ १४६ *॥ ७० ए 3) 
सोज़ आवाज़ से कुर्जंन पढ़ता हे।' 5.2 288 ४ ८०5४ hes FM 
(049) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5024, | . "७१४ i 


व मुस्लिम, 792, पिछली हदीस में देखें, सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाई, हदीस: 097 

फायदा : कुछ लोग जिन्हें अल्लाह तआला की फिक्र अल्लाह तआला ओर उसके रसूल (#) से भी _ 
बढ़ कर है ऐसी अहादीस सुन कर बड़े पैचां व गल्ताँ हो जाते हैं कि 'कान लगाना, गौर करना, तवज्जा 
फ़रमाना, सुनना, तो अल्लाह तआला की शान के लायक़ नहीं, लिहाज़ा तावील करनी चाहिए। 
गुजारिश है कि इन तावीलात से तो ये अहादीस ही बेमानी हो जाती हैं और अल्लाह तआला अपने 
अस्मा-ए-हुस्ना ही से महरूम हो जाता है। तुफ़ है ऐसी अकल पर जो अल्लाह तआला और उसके 
रसूल (ॐ) को पढ़ाने बेठ जाये। नबी (ईह) सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला को जानने वाले थे। _ 


(020) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है... .॥ ७ 4595 53 5७४०, ७:०४ 
कि नबी (#) ने हज़रत अबू मूसा (.&) की 
क्रिराअत सुनी तो फ़रमाया: “इसे तो दाऊद(६४)) 
की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी गई हे।' F 

(020) तख़रीज : (सनद सही) मुंसनद अहमदः ८ EA ०0.८ Ys 52% 
2/369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 092, व सहीह इने ७% ८१ 0 " ०४४७ ०» Cl El 
हिब्बान, हदीस: 752, इन्ने माजा, हदीस: ।34। वगैरहुम. | Hill 2८ 535 I ola ys 


| 3! ८७) EE Ro 9 yo > हे ७ 
5 है $ 8:०७] ८६४८ (| Ses ols 
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फवाइद व मसाइल : (4) हज़रत दाऊद (४४8) आवाज़ व क़िराअत की खूबसूरती में ज़रबुल 
. मसल बन चुके हैं। कुरआन मजीद में उनकी क्रिराअत के साथ पहाड़ों और परिन्दों की क्रिराअत का 
जिक्र है, इसलिये नबी (#) ने हजरत अबू मूसा (कः) की खूबसूरत आवाज़ को हज़रत दाऊद(३४४४)) 
की आवाज़ के साथ तश्बीह दी। और इसके लिये (मिज्मांर) का लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमाया। (मिज्मार) 
के मानी बांसुरी हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि वह बांसुरी के साथ पढ़ते थे बल्कि ये तो सिर्फ़ तश्बीह 
है कि आवाज़ इस तरह पुर सोज़ और पुर कशिश थी जैसे बांसुरी हो। (2) अच्छी आवाज़ को तारीफ़ 
करना दुरुस्त है। (3) अच्छी आवाज़ वाले कारी की क्रिराअत सुनना मुस्तहसन अम्र है। 

: (१027) हज़रत आयशा (ऋ) बयान करती हैं ८ १:१4 58 टन 4० ए 
कि नबी (ॐ) ने अबू मूसा (:#) की क्रिराअत | 
सुनी तो फ़रमायाः 'बिला शुव्हा इसे तो 
दाऊद(५४) की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी 


~ ड ° ~ < [5 0“ ( २] हे 
Cr ' A) ५* ५५८ Cre + 9) | 
A Ee iE ide bs i 


गई हे।' Lo ue २9 ०५०५ dake ko 
(2027) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 6/37, 55 0 „5 ६ ७ 2 48 " 23७ 
67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 093, व सहीह " Ze ५१० 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 7।5, इब्ने सअद: 2/344 


फ़ायदा : उलमा ने 'आले दाऊद' के लफ्ज़ में लफ़्ज 'आल' को ज्यादा करार दिया है। हदीस नम्बर 
4020 का तर्जुमा इसी के मुताबिक़ किया गया है। 


(022) हज़रत आयशा (कैः) से रिवायत हे, ५ ७४ 2७ ,८७2॥ 5: ४७८ ७५ 
उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (%) ने हज़रत अबू ८ 5१ ८,१८५. ४४ 06 „5६१ 
मूसा (#) की क्रिराअत सुनी तो फ़रमायाः 


Ro Ce CAC ‘ ४८८४० Cr ५ 09 Cr 


'बिला शुब्हा इसे दाऊद (४४४) की बांसुरियों में 

से एक बांसुरी दी गई है। ८ ls (४७०) ls ५४ doa 
तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 6/767, सुन ५ ५७% + 2 ४" ०७ ४ 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: 094, पिछली हदीस देखें। .. , "४0902)॥ 25 5॥8 थी 0७ 


(023) हज़रत यअला बिन मम्लक ने हज़रत ५६. 2१३) ८5१५ 6,३२३ ७-१ 
उम्मे सलमा (#) से रसूलुल्लाह (ॐ) की  . iy Ce 
क्रिराअत और नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने £ £.” ग 9१ £7 ईर्ी ४ 
फ़रमाया: तुम्हें आपकी नमाज़ से क्या सरोकार? “^ "#7१ छ; ७/९ ॐ "७ 


Sherkhamn 
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_ सुनन नसाई | ५ 
(उस पर अमल करना बहुत मुश्किल हे) फिर 
उन्होंने आप (#) की क्रिराअत की नक़ल 
फरमाई (उसे बयान किया) तो वह ऐसी क्रिराअत 


थी जिसका एक एक हरफ़ अलग अलग था (हर | 


आयत ओर जुम्ले पर वक़्फ़ होता था।) 


(023) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी: 2923 सुनन. 


अल कुब्रा लिन्नसाई: 7095, तिर्मिजी, हदीस: 466 


नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


का) (2४४4 497 


FS all 5 ; 3 ‘£58 CS FE हक द 


क्‍ eS) b 6 SND (७००१ ks all 
4५८४३ ES CP ५ Si kos 


28 


b ha 5 | 


फायदा : क़िराअत साफ सुथरी होनी चाहिए। हर एक लफ़्ज़ अलग अलग समझ में आना चाहिए। हर _ 
आयत और जुम्ले पर ठहरना चाहिए ताकि पढ़ते और सुनते वक़्त मानी व मफ़हूम की तरफ़ तवज्जा हो। 
मानी दिल में नक़्श हों और दिल पर असर हो और नसीहत हासिल हो जो कुर्आन का असल मक़स़द है 


वरना खाली तज्चीद से तो कोई फायदा न होगा। 


बाब: (84) रुकू को जाते वक़्त अल्लाह | 
अकबर कहना | 


(024) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से 
रिवायत है कि जब मरवान (गवर्नरे मदीना) ने 
` हज़रत अबू हुरैरह (ळ#) को मदीने पर (आरज़ी तोर 

` पर) अपना नाइ मुक्रर किया तो जब वह (अबू 


हुरैरह (:#) ) फ़र्ज़ नमाज़ शुरू फ़रमाते तो अल्लाहु. 


अकबर कहते। फिर जब रुकू करते तो .अल्लाहु 

अकबर कहते। फिर जब रुकू से सर उठाते तो 

(समि्जल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। फिर जब 

सज्दे को जाते तो अल्लाहु अकबर कहते। 

जब दरम्यानी तशहहुद के बाद दो रकअतों से उठते 

तो फिर अल्लाहु अकबर कहते। और फिर नमाज़ 

. के इख़ितिताम तक ऐसे ही करते। जब नमाज़ से 
फ़ारिंग होते: तो नमाज़ियों की तरफ़ मुतवज्जा होते 

_ और फ़रमाते: क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 


5 i) Gl. ऽ ‘ > 


AMEE is Bs El 


FS LSA OS «०४ FN ८2 


|$| ४०६ del pr 339» ails) Cr 


ETERS DE 


hl ss is 


ioe 25९ £ ish ss oe 385९ 
A |७ had EN I SEN ८० 


2 i 


SW Ls FE ~> CB > 


| SB ०७ ००८८) bl ke J es 
मेरी जान है! में अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर॒. क्‍ 


` (025) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 88, सुनन 
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३) | 


= 7 
£7५ नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल (४ 


[सुनन नसाई 


रसूलुल्लाह ( eS ) के मुशाबेह हू। See 8). > SN ॐ DAY (४४० 
 (024) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | | hese al ko i 


392/30, बुखारी: 803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 096 | 

फ़वाइद व मसाइल : (7) सहाब-ए-किराम (,#) के आखरी दोर में नये लोगों ने कुछ सुन्नतों पर _ 
अमल करना छोड़ दिया था, जिनमें से एक सुन्नत तकबीराते इन्तेक्राल थी। लोगों ने नमाज़ में तकबीरात 
कहना छोड़ दी थीं। सहाब-ए-किराम (कै) ने इस तरफ़ तवज्जा दिलाई। (2) अगर कोई सुन्नत 
मतरूक हो रही हो तो हाकिमे वक़्त को उसे जिन्दा करने के लिये कोशिश करनी चाहिए। 


: (85) रुकू को जाते वक़्त कानों | 4 


के बराबर रफ़उल यदैन करना | | SNE 


(7025) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (#) से ..:०७८। ७ 6 , ४० ८; 4७ ७:५। 
रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मेने 
रसूलुल्लाह(#). को देखा, आप जब तकबीरे 
तहरीमा कहते और जब रुकू को जाते और जब “प Di ५7४7५ ८5 *(०४/ 
रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ &5 (“५५ ५ ५ ० 2४ ८५८ 
तक कि वह कानों के किनारों के बराबर हो जातो :, ५८; Ss hs FH ४४६ 


PE 37 HF १४७ Fh GF 


| Ce | 
. अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 097 SEP ६5 | 


. फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (आ) माहे रजबुल मुरज्जब सन 9 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में 
रसूलुल्लाह (ॐ) की खिदमत में हाजिर हए थे। रफउल यदैन के एक ओर रावी सहानी -ए-रसूल हज़रत 
वाइल बिन हुज्र (;&) शब्वालुल मुकर्रम 0 हिजरी में हाज़िर हुए थे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह | 
(#६) आखरी उम्र तक रफ़उल यदैन फ़रमाते रहे। इस हदीस से अहनाफ़ के दाव-ए-नस्ख़ की तदीद 
होती है। लतीफ़ा ये है कि अहनाफ रुकू को जाते और उठते वक़्त के रफ़उलयदैन को तो नहीं मानते जो 
बहुत क़वी इस्नाद से साबित हैं मगर कुनूते वित्र और तकबीराते ईदैन के रफउल यदैन के क्राइल हैं जो 

नबी (ॐ) से सही सनद के साथ साबित नहीं। ताज्जुब की बात है कि अगर रफउल यदैन मन्सूख़ है तो 
ये दो क्यूँ न मन्सूख हुए? आख़िर तफरीक़ की कोई वजह? जो ऐतराज़ाते रुकू के रफउल यदैन पर किये 

` जाते हैं, क्‍या वह कुनूत के रफ़उल यदैन पर वारिद नहीं होते? रफउल यदैन मन्सूख भी है, नमाज़ के 

सुकून के मुनाफ़ी भी है मगर शुरू नमाज़ में, दोराने नमाज़ कुनूते वित्र में और ईदेन की तकबीरात में बार 
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सुनन नसार्ड ॥ | _ नमाज़ के इब्तेदाई अहकाम व मसाइल है (ई ) |e 499 

बार किये भी जा रहे हैं? सिर्फ रुकू का रफउल यदैन ही इतना क़बीह है कि इस पर ऐतराजात भी हैं और 
वह मना भी है? कया सिर्फ़ रुकू के रफ़उलयदेन के नस्ख़ की कोई माकूल वजह है? या तो सबको ख़त्म 
करो या इन्हें भी मानो। या डलिल अल्बाब! (मज़ीद बहस के लिये देखिये फ़बाइद हदीस नम्बर: 877) | 


[ग : (86) रुकू को जाते वक़्त कंधों के | 
बराबर रफउल यदेन करना | 


mend 


(026) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, £ ,१८६ ७४७ 06 ६:5 ८५३) 
उन्होंने फ़रमायाः मैने रसूलुल्लाह (#) को देखा tis 06 Se ०० ३ 509. 
जब आप नमाज़ शुरू फ़रमाते और जबरुकू को . त ! ५ लि 

जाते और जब रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों '? “2 de bo A Os 
हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर ७५ ८5 44 7 al | 


BREF 


. करते। ated Bb &5: sls 4८४५० 
(026) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 879, सुनन 5 
` अल कुना लिन्नसाईं, हदीस: 098, मुस्लिम, हदीस: 290 ' प्रार 
ह 
ल : ६87) &0$ 2१ : (७८) ५ 
का रफ़उल यदैन न करने का ज़िक्र | | 7 


(027) हज़रत अल्क्रमा से रिवायत हे, हज़रत /॥ 4: ७८ 06 , ५ ९१ ४५८ ७८] । 

. अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) ने फ़रमाया: क्या bie 
वै तुम्हें | a मे Ls हि Cr ‘) | r 

मै तुम्हें रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ के बारेमेंन ” £” के कर 

बताऊं? फिर आप उठे (नमाज़ शुरू की) पहली 


दफ़ा रफउल यदैन किया, फिनकिया ह YU A Ms is dil 
(027) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, १.५ ५८ «(| ० 4 ka 
हदीस: 748, 757, तिर्मिजी, हदीस: 257, सुनन | 4८2 Bo as Sirs i 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 099. 

. फ़ायदा: ये रिवायत रुकू के रफ़उल यदैन के नस्ख़ की दलील के तौर पर पेश की जाती है, मगर यहाँ चन्द 
बातें काबिले गीर हैं। () इस,रिवायत में रुकू के रफउल यदेन का ज़िक्र ही नहीं तो मन्सूख कैसे? अगर 
कहा जाये: “फिर न किया' से ये मफ़हूम अख़ज़ होता है तो अर्ज है कि कुनूते वित्र का रफउल यदैन इससे 
कैसे बच गया? तकबीराते ईदैन क्यूँ इसकी जद में न आई? (2) इस रिवायत की इस्नादी हैसियत इतनी 


Perrrern arrest rrrtne rrr rer rer Rr ल स बलमलइइबइ_ ३ सब आ समर इस ३३ का लल कमल मल ललललल३ ३ लहर “ इस. ल लइ हब ३ल_ हल लत लक 3. नल इक ननललल 


PN िजाा * 


Cr ys Cr Cr | AE ‘£ ४ dS # “ 
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'क़बी नहीं जितनी रफउल यदैन के सबूत को अहादीस की है। इस हदीस को अक्सर मुहद्दिसीन ने जईफ़ 
` कहा है जब कि रफ़उल यदैन करने की बुखारी और मुस्लिम की मुस्तनद रिवायात हैं। फिर वह तादाद में 
बहुत ज्यादा हैं। क्या इब्ने मसऊ़द (ऋ) से मरवी एक ज़ईफ़ रिवायत लेकर कसीर सहाबा की रिवायात 
छोड़ना किसी भी लिहाज से मुनासिब है? तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 
3/50-52) (3) कसीर सहाब-ए-किराम (क) से रफउल यदेन करने.का सबूत मिलता है जबकि _ 
उनसे इसको नफ़ी मन्क्ूल है। किसको तरजीह होनी चाहिए? यक़ीनन उसूली तौर पर इस्बात नफ़ी पर 
मुकद्दम होता है। या मुमकिन है इब्ने मसऴद (क) भूल गये हों जिस तरह वह चन्द बातें और भूल गये थे, 

' जैसे: मुअव्विज़तैन कुर्आन का जुज़ हैं या नहीं? और इमाम के साथ दो मुक़्तदी हों तो कैसे खड़े हों? रुकू 
के दौरान में हाथ कहाँ और कैसे रखे जायें? इन मसाइल में अहनाफ़ भी उनकी बात नहीं मानते। तो क्या _ 
मुनासिब नहीं कि रफ़उल यदैन को भी इन मसाइल में शामिल कर लिया जाये क्योंकि उनका मौक्रिफ | 
कसीर सहाबा के मुवाफिक़ नहीं। (4) इस हदीस की मुनासिब तावील भी हो सकती है, जैसे: पहली | 
रकअञत के शुरू में रफउल यदैन किया। दूसरी रकञ्जत के शुरू में नहीं किया। ईद की तरह बार बार नहीं 
किया वगैरह, ताकि ये रिवायत असह और कस्ीर रिवायात के मुताबिक हो सके। (5) अगर बिलफ़र्ज़ | 
इस हदीस को मही भी माना जाये, ताबील भी न की जाये और अमल.भी किया जाये तो ज्यादा से ज़्यादा. 
ये होगा कि कभी कभार रफउल यदैन न भी किया जाये तो कोई हर्ज नहीं। मामूल रफ़उल यदैन ही का होता 
कि सब हदीसों पर अमल हो। इस रिवायत से नस्ख तो क़तअन साबित नहीं होता। ऊपर दी गई माकूल 
बातों को छोड़ कर नस्ख़ ही बाबर कराने पर तुले रहना, जब कि मौलाना अनवर शाह कशमीरी ने भी 
नस्ख़ की तर्दीद की है, यक़ीनन इन्तेहाई ना'माक़ूलियत है जिसका कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। 


बाब: (88)रुकू में कमर को सीधा रखना 


| 
| | 
| 
[ 


2 


(028) हज़रत अबू मसङ्द (क) से मरवी है, ८ . ८2४ ७४ ०७ 5 ७५ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'वह नमाज़ नहीं 
होती जिसमें इन्सान रुकू और सज्दे के दौरान में टिक 
अपनी पुश्त को सीधा न्‌ रखे । ? | ह 9००) ७ 3 ६ > १०८०० ८s ( ४ yeh 
(028) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीसः ५5 3" १ “6 | (० १४ 
855, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 00, तिर्मिज़ी 3 ls Us ks Ys 
हदीस: 265, व स़हीह इब्ने खुजैमा, हदीस: 29, 592, . | rr 
666, व इन्ने हिन्बान (मवारिद) हदीस: 50, 502 2 ५ ६४ 


फ़ायदा : पुश्त या कमर सीधा करने या रखने से मुराद रुकू और सज्दे में इत्मिनान करना है जो हदीस 
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® #2 35 नमाज़ के इन्तेदाई अहकाम व मसाइल 


की रू से वाजिब है मगर अहनाफ़ की अक्सरियत इसे ज़रूरी नहीं समझती, इसलिये कि लुगत में रकू | 
' और सज्दे के मानी में इत्मिनान नहीं लिखा। क्या उन हज़रात से ये पूछा जा सकता है कि नमाज़ कुर्आन | 
व सुन्नत से माख़ूज है या लुगत से? ताज्जुब नहीं कि लुगत लिखे तो वाजिब, हदीस में आये तो गैर 
वाजिब? अस्तगूफिरुल्लाह! इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन! 


(029) हज़रत अनस (ङ) से मरवी हे, | १८७८ 06 .,%5 55 ३%. ७5 
 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'रुकू ओर सज्दे में 
. ऐतदाल रखो। तुममें से कोई आदमी कुत्ते की तरह. ; SSE FE 

अपने बाज़ू न फैलाये। हि ) ‘~ bf BE tf ks Cy 2५७७. 
_ (029) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, ५८१ १ ५ ७2 44 2५०5 6 
` हदीस: 892, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः ८.५ 3 > ५१८८८५ ६५57 3 ।५६5| " 

532, 822, व मुस्लिम, हदीस: 493/233 6 ५१०५ 55 


~ £ | 8 
“५० Ul 07 Ars OF Hel ८: 


फ़वाइद ब मसाइल : () इफ़रात व तफ़रीत किसी काम में भी अच्छी नहीं बल्कि ऐतदाल और 
म्यानारवी ही दुरुस्त है। नमाज़ में भी ऐतदाल ज़रूरी है। रुकू में ऐतदाल ये है कि सर को पुश्त से ऊँचा 
करे, न नीचा। बाज़ूओं ओर टाँगों को बिलकुल सीधा कस कर रखे। हाथों को घुटनों पर पकड़ने के 
अन्दाज़ में रखे ओर सज्दे में ऐतदाल ये है कि खुला सज्दा करे। बाज़ूओं को न तो बिल्कुल सिकुड़ कर | 
पहलूओं से लगाये ओर न ज़मीन पर रखे ओर न रानों पर। पेट को भी रानों से उठा कर रखे। बाजू _ 
मुनासिब हद तक बाहर को निकले हुए हों। अगर सफ के अन्दर हो तो गुंजाइश के मुताबिक ही बाजू 
_ खोले ताकि साथियों को तकलीफ न हो। हथेलियों को सीधा किब्ला रुख़ ज़मीन पर रखे। (2) कृत्ते की 
_ तरह बाजू फैलाने का मतलब ये है कि हथेलियों के साथ साथ कुहनियों को भी ज़मीन पर रख दे। ये मना 
है। नमाज़ के दोरान में किसी भी जानवर की मुशाबिहत बहुत बुरी बात है, जैसे: ऊँट की तरह सज्दे को 
जाना या उठना। दो सज्दों के दरम्यान कुत्ते की तरह बैठना की पाँव मक़अद और हाथ ज़मीन पर रखे हों 
. और घुटने खड़े हों, ये सब मम्नूअ (मना) हैं 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


Ut * 502 


PCT TP 
Cd Co Cg 
रुकू के दोरान में तत्बीक़ का बयान 


(4030) हज़रत अल्क्रमा और अस्वद से मरवी 


है कि हम दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द(.&) के घर में उनके साथ थे तो उन्होंने 


फ़रमायाः क्या ये लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं? हमने . 


.. कहाः जी हाँ। तो उन्होंने हम दोनों को बगैर 
अज़ान ओर इक्रामत के नमाज़ पढ़ाई ओर हमारे 
_ दरम्यान खड़े हो गये और फ़रमाया: जब तुम तीन 
. आदमी हो तो इसी तरह किया करो और जब तुम 
तीन से ज़्यादा हो तो फिर तुममें से एक (इमाम 


_ आगे खड़ा होकर) जमात कराये ओर (रुकू में) . 
_ अपने बाज़ू रानों पर बिछा कर (दोनों हाथ एक | 
दूसरे में फँसा कर घुटनों के दरम्यान) रख ले। मुझे 


ऐसे महसूस होता हे कि में रसूलुल्लाह (ॐ) की 
उँगलियों को एक दूसरी में फँसी हुई देख रहा हूँ। 
(030) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 720, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 67 
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, फ़वाइद व मसाइल : (।) एक हाथ को उँगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में फँसा कर हाथों को 
घुटनों के दरम्यान रखना तत्बीक़ कहलाता है। बहस आगे आ रही है। (2) रुकू के बयान में ये रिवायत 
_ बहुत मुख्तसर है। सहीह मुस्लिम में ये रिवायत तफ्सील से आई है। तर्जुमे में इस रिवायत को सामने 
रखा गया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 534) (3) दो मुक़्तदियों की सूरत में इमाम केसे खड़ा 
हो, ये मसला पीछे किताबुल इमामा के इन्तिदाइये में गुजर चुका है। | 
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(037) हज़रत अस्वद ओर अल्क्रमा से रिवायत 


है कि हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (#) 


के साथ उनके घर में नमाज़ पढ़ी। आप हमारे 


दरम्यान खड़े हुए (रुकू में) हमने अपने हाथ अपने | 
घुटनों पर रख लिये। उन्होंने हमारे हाथों को घुटनों _ 
से हटा दिया और एक हाथ की उँगलियों को दूसरे 


हाथ की उँगलियों में फँसा दिया। ओर (रानों के 


` दरम्यान रखवाया) फिर फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह 


(ॐ) को ऐसे करते देखा हे। 
(037) तख़रीज : 
` 72१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 6।9 


(032) हज़रत अल्क़मा से मन्क्ूल है, हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (#) ने फ़रमाया 


` अल्लाह के रसूल (%) ने हमें नमाज़ सिखाई .., 
फिर अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#&) उठे और ४ * 


अल्लाहु अकबर कहा। जब रुकू करने का इरादा 
किया तो अपने हाथों की उँगलियों को एक दूसरे 

में फॅसा कर हाथों को घुटनों के दरम्यान रख 
` लिया। ये बात हज़रत सअद (.#&) को पहुँची तो 


उन्होंने फ़रमायाः मेरे भाई (इब्ने मसऊ़द) ने सच. 


कहा मगर हम ये काम पहले किया करते थे, फिर 
(रसूलुल्लाह (ॐ) की. तरफ़ से) हमें घुटने 
_ पकड़ने का हुक्म दिया गया। 

(032) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 
हदीस:747, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 620 


(सनद सही) देखें हदीस: 
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फ़ायदा : इस तरीके को तत्बीक कहते हैं जो कि मन्सूख है। हजरत इब्ने मसऊद (ऋ) को पता न 
चला, इसलिये वह ये करते थे मगर फुकहा-ए-उम्मत में से किसी ने उनकी ये बात तस्लीम नहीं की यहाँ 
तक कि अहनाफ ने भी जो कि उमूमन उनकी बात रद्द नहीं करते। क्‍ 
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_(4033 ) मुस॒अब बिन सअद से रिवायत हे 
` उन्होंने फ़रमायाः मेने अपने वालिद के पहलू में . 


_ नमाज़ पढ़ी और मेने अपने हाथ अपने घुटनों के 
दरम्यान रंख लिये तो वालिद मोहतरम ने मुझसे 


कहा: अपने हाथ अपने घुटनों पर रखो। मेंने एक _ 
दफ़ा फिर इसी तरह किया तो उन्होंने मेरे हाथ पर . 


मारा ओर फ़रमायाः यक्रीनन हमें इस काम से 
रोका गया हे, ओर हमें हुक्म दिया गया है कि हम 
हाथ घुटनों पर रखें। 


_ (033) तख़रीज : ( ङा सही) मुस्लिम, हदीस: 9398: 


` बुखारी, हदीस: 790, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 627 


_ (7034) हज़रत मुसअब बिन सअद से मरवी है. ८2 


उन्होंने फ़रमायाः मैंने रुकू में तत्बीक़ की तो मेरे 
वालिद मोहतरम ने फरमायाः ये काम हम पहले 
` किया करते थे, फिर हमें घुटनों के ऊपर हाथ रखने 
केलियेकहांगया। | 


(034) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें हि 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदींसः 622 
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फ़वाइद ब मसाइल : () शरीयत में नस्ख़ जायज़ है, यानी पहले एक काम करने का हुक्म दिया 
गया और बाद में उसे दूसरे हुक्म के ज़रिये से मन्सूख कर दिया गया। (2) तत्बीक मन्सूख है। (3) 
हाथ घुटनों पर रखना मशरूअ है। (4) दौराने नमाज़ में आदमी को बतलाया जा सकता है कि ऐसे न 
करो बल्कि सुन्नत तरीका इस तरह है। (5) हस्बे इस्तेताअत मुन्कर को हाथ से रोकना चाहिए 


- (035) हज़रत उमर (:#) बयान करते हेंकि ` 
तुम्हारे. लिये घुटनों को पकड़ने का तरीक़ा राइज. 
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| स्कृ के दौरान में तत्बीक़ का बयान. 


किया गया है, लिहाज़ा घुटनों को पकड़ा करो। 


(035) तख़रीज : (सनद सही) अबी दाऊद 
अत्तयालिसी, सफ़ाः 2, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 623 
(036) हज़रत उमर (ॐ) फ़रमाते हैं (रुकू में) 
घुटनों को पकड़ना सुन्नत हे। 

(036) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीस: 258, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 624. 


| , 
८4०) >८ 
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फ़ायदा .: सहाबी का किसी काम को यक़ीन के साथ सुन्नत कहना रसूलुल्लाह (ई) के क्रोल व 
फ़ेअल के बराबर हैसियत रखता है और इसे मरफूओ हुकमी कहा जाता है। मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में 


सुन्नत से मुराद, सुन्नते रसूलुल्लाह (अड) है। 


(037) हज़रत सालिम बयान करते हैं कि हम _ 
हज़रत अबू मसक़द (#) के पास गये ओर उनसे 


गुजारिश की कि हमें रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ 
बयान कीजिये। आप हमारे आगे खड़े हो गये 


और अल्लाहु अकबर कहा। जब आपने रुकू 
किया तो अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखी. 
और उँगलियाँ उससे नीचे रखीं ओर अपनी | 
कुहनियों को पहलूओं से दूर रखा यहाँ तक कि 
आपका हर अज्च (अंग) सीधा और दुरूस्त हो | 


- गया। फिर समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहा ओर 


खड़े हो गये यहाँ तक कि आपका हर अज्च 


(अंग) सीधा ओर दुरुस्त हो गया। 

(4037) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
863, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 624, व सहीह इन्ने 
खुज़ैमा, हदीस: 598, वल हाकिमः /224. ` 
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बाब: (4) 
a में हाथों की उँगलियों की 


(4038) हज़रत सालिम से रिवायत हे कि हज़रत 


उक़्बा बिन अम्र (#) ने कहाः क्या में तुम्हारे . 


सामने उस तरह नमाज़ न पढ़ूँ जिस तरह मेने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को पढ़ते देखा हे? हमने कहा: 
क्यूं नहीं! आप खड़े हुए। जब रुकू किया तो 


. अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखीं ओर अपनी . 


उँगलियों को घुटनों से नीचे रखा ओर अपनी 
बालों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर 

रखा) यहाँ तक कि आपका हर अज्च (अंग) 
` सीधा ओर दुरुस्त हो गया (अपनी जगह पर जम 
गया) फिर आपने अपना सर उठाया और खड़े हों 


गये यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) सीधा | 
हो गया। फिर आपने सज्दा किया ओर अपनी | 
बग़लों को खोला (बाज़ूओं को पहलू से दूर 


रखा) यहाँ तक कि आपका हर अज्व (अंग) 
(अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर बैठे यहाँ तक 
कि आपका हर अज्व (अंग) (अपनी जगह पर 
ठहर गया। फिर सज्दा किया यहाँ तक कि हर 
अज्व (अंग) (अपनी जगह पर) ठहर गया। फिर 
आपने चारों रकआत में इसी तरह किया। फिर 
फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह  (#) को इसी तरह 


नमाज़ पढ़ते देखा हे और आप हमें इसी तरह | 


नमाज़ पढाते थे। 


.._ (4038) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 625. 


i रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
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(।039) हज़रत सालिम बर्राद से रिवायत है, 
हज़रत अबू मसऊ़द (#) ने कहाः क्या में तुम्हें 
न दिखाऊं कि रसूलुल्लाह (#) केसे नमाज़ 
पढ़ते थे? हमने कहा: हाँ, ज़रूर! आप खड़े हुए 


और अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रुकू 


किया तो अपनी बग़लों को ख़ूब खोला यहाँ 
तक कि जब आपका हर अज्व (अंग) (अपनी 
जगह पर) जम गया तो आपने अपना सर 
उठाया। फिर चारों रकआत इसी तरह पढ़ी ओर 
फ़रमायाः मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को इसी तरह 
नमाज़ पढ़ते देखा हे। | 

(4039) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 626 
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बाब: (6) रुकू में ऐतदाल करना 


है (040) हज़रत अबू हुमेद साइदी (:&) फ़रमाते क्‍ 


हैं: नबी (ई) जब रुकू फ़रमाते तो मियानारवी 
इखितयार फ़रमरते, यानी न तो अपना सर बहुत 
नीचे झुकाते और न उसे ऊपर उठाते (बल्कि पुश्त 
के बराबर रखते) ओर आप अपने दोनों हाथ 
अपने दोनों घुटनों पर रखते। 


(040) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 828, . 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 627, तिर्मिज्ञी, हदीस: 
304, व सहीह इन्ने ख़ुजैमा, व इन्ने हिब्बान, बुखारी वगैरहुम. 
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सूनन नसाई रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान Cs + 508 | 


बाब: (7) 
| रुकू में कुरआन मजीद ' में कुर्न मजीद पढ़ने की मुमानिअत | हि ल. 
(047) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि ७७ Es es ४१ ४० 388 ७:५७] 
मुझे नबी ( आ ) ने क़स्सी ओर रेशमी कपड़े ओर CS © ‘doi Cr * San Cr + DR 
सोने की अंगूठी पहनने से रोका है और इसबातसे ˆ ” ० 


भी कि मैं रुकू की हालत में कुर्जन मजीद पढ़७ँ।. ४ ए (४४ ४४ (8 ७६ +-५ 
(04) तख़रीज : (सनद सही) अल बज़्ज़ार, . £02 205 (४ pF ps le 4४ 
हदीस: 2/78, हदीस: 554, सुनन अल कुना ८५57 ०७५ 53 ७॥ Il 35 ०.) 
लिन्नसाई, हदीस: 628, अबू दाऊद, हदीस: 4050 


फ़वाइद व मसाइल : (7) क़स्सी कपड़े से मुराद कस्स (मिस्र की एक बस्ती) में बनाये गये कपड़े हैं 
जिनमें रेशमी पड़ियाँ होती थीं या जिनका ताना रेशम से होता था और बाना सूती। चूंकि इसमें रेशम . 
काफ़ी मिक़्दार में होता था, लिहाज़ा इससे भी मना फरमा दिया, अलबत्ता अगर एक आध पट्टी रेशम 
की हो तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: सिर्फ हाशिया रेशम का हो। (2) हरीर से मुराद ख़ालिस रेशमी कपड़ा 
है। वह तो बदर्ज-ए-औला मना है। (3) रेशमी कपड़ा और सोना पहनने की मुमानिञ्जत सिर्फ मर्दों के 
ˆ लिये है। औरतों के लिये रेशम और सोना पहनना जायज़ है। हज़रत अबू मूसा (.&) फरमाते हैं: नबी- . 
ए-अकरम (#) ने फ़रमाया: 'सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल कर दिया गया है 
और मर्दों पर हराम।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 720, व सुनन नसाई, हदीस: 557) | 


(042) हज़रत अली (#) से रिवायत हे कि ७ 06 .... १ 4 fe 
मुझे नबी (ॐ) ने सोने की अंगूठी पहनने, रुकू में 
क्रिराअते कुरआन करने, क्रस्सी और मुअख़्फ़र 


; ५ SY द्‌ ES h Dt ~ (2 हिल | 
(ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का कपड़ा) पहनने से ममा ४ ० 'छ5 9: ll 2८८ Cr el) 


किया हे। SS JG ik 5 oS nl ७ 
(042) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४ ८५3 ५-३ ४७ ६ 85 4, 
480/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: _ ads i ys ७; 


629, देखें हदीस: 79 


फ़वाइद व मसाइल : (7) जब सोने की अंगूठी मना है तो सोने के दीगर ज़ेवरात बदर्ज-ए-ओला 
मना हैं। (2) मुअस्फर कुसुम्बे के रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी औरतों के लिये जायज़ है, मर्दों के लिये 
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) oer ® 509 


नहीं वरना औरतों से मुशाबिहत होगी। फिर इसमें साधूओं के साथ भी मुशाबिहत होगी। मर्द ज़ीनत की 


` बजाये वकार का ज्यादा लिहाज रखें। : 


(043) हज़रत अली (कः) से. मरवी हे, 
अल्लाह के रसूल (#ँ) ने मुझे ..... में नहीं 
कहता कि तुम्हें ..... सोने की अंगूठी, क़स्सी 
कपड़े, ख़ालिस और इन्तेहाई सुर्ख़ और 


ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के कपड़े पहनने और रुकू में 


' कुन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है। 


(043) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस. 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 630, इब्ने ` 


` माजा, हदीस: 3607 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) “में नहीं कहता कि तुम्हें' हज़रत अली (+#) का मतलब सिर्फ ये है कि 

नबी (ह) ने मुझसे खुसूसन मुखातिब होकर ये लफ़्ज़ फ़रमाये थे और कोई उस वक़्त मौजूद नथा और | 

मैंने जिस तरह नबी (#) से सुना है, बऐनिही (बिल्कुल) उसी तरह बयान कर रहा हूँ। ये मतलब नहीं. 

कि ये हुक्म सिर्फ मेरे लिये है, तुम्हारे लिये नहीं, बल्कि ये हुक्म हर मुसलमान के लिये है जैसा कि दीगर | 

_ स़रीह रिवायात से साबित है। (2) 'मुफ़द्म' ख़ालिस और इन्तेहाई सुर्ख। गोया अगर सुर्ख़ धारियाँ हों 
बाकी रंग कोई और हो या हल्का सुर्ख़ हो (जो औरतें उमूमन नहीं पहनती) तो वह जायज़ है जैसा कि 

_ कई रिवायात में है कि रसूलुल्लाह (#६) सुर्ख हुल्ला पहनते थे। गोया वह धारीदार था। 


(044) हज़रत अली (.#) से मन्क्रूल है कि 


मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) ने क्रस्सी ओर मुअझ्फ़र _ 
(ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का) कपड़ा और सोने की | 
अंगूठी पहनने ओर रुकू में कुरआन मजीद पढ़ने से. 


. मना फ़रमाया है। 
'(044) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


637. 


480/23, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: | 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 


(045) हज़रत अली (.&) से मरवी हे कि मुझे 
रसूलुल्लाह (#)ने क़स्सी, ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के 


कपड़े ओर सोने की अंगूठी पहनने ओर रुकू में. 


कुरआन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया हे। 


(045) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 


देखें, मौता: /80, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 632. 


(046) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से रिवायत 
है कि नबी (#) ने (दरवाज़े का) पर्दा हटाया 
जब कि लोग हज़रत अबू बक्र (ङ) के पीछे म फें 
बाँधे हुए थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! नबूवत 
से मख़सूस ख़ूशख़बरी देने वाली चीज़ों में से अब 


नेक और सच्चे ख़्वाब ही रह गये हैं जो कोई : 


मुसलमान ख़ुद देख ले या उसके लिये किसी और 
को नज़र आये।' फिर फ़रमायाः 'ख़बरदार! मुझे 


रुकू या सज्दे को हालत में कुरआन मजीद पढ़ने से. 


रोका गया है, चुनांचे रुकू में रब तआला की 


अज़मत बयान करो ओर सज्दे में दुआ माँगने की. 


कोशिश करो (पूरा ज़ोर लगा दो क्योंकि) सज्दे 
में दुआ क़बूलियत के ज़्यादा लायक़ है।' 


(4046) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 633 
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फ़बाइद व मसाइल : () ये इरशादात रसूलुल्लाह (#) की हयाते मुबारका के आखरी दिन के हैं। 
(2) नबी को तो ख़ूशख़बरी वहि के ज़रिये से भी दी जा सकती है मगर उम्मतियों को सिर्फ ख्वाब या . 
. कभी कभार इल्हाम के ज़रिये से ही खूशख़बरी दी जा सकती है। चूंकि आपकी वफ़ात क़रीब थी, वहि 
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का इन्क़िताअ होने ही वाला था, इसलिये यूँ इरशाद फ़रमाया। (3) रुकू में अजमत का बयान और 
तस्बीह ज्यादा मुनासिब हैं, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ज्यादा तवज्जा दी जाये। सज्दे में दुआ का मौका है 
क्योंकि ये इन्सान के तजल्लुल व ख़ूशूअ और आजिज़ी की इन्तेहाई सूरत है नमाज़ के अरकान में से 
मकसूदे आज़म हे, लिहाज़ा सज्दे में पूरी कोशिश और तन्दही से ख़ूब दुआ की जाये। अगरचे सज्दा 
. तस्बीह का भी महल है। 


| MRP IPN DE 

(047) हज़रत हुज़ैफा (.ळ) से मरवी हे कि मैंने 
रसूलुल्लाह (ई) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने Me ५ YN >> ५4.७८ 
रुकू फ़रमाया तो अपने रुकू में (सुब्हान रब्बियल 

अज़ीम) 'पाक है मेरा अज़मतों वाला रब।!' और ४ 9 2 ३2४४ ># ४-४ 
सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा & ८:० ४५ 4६-४४ 5४ ४; ८; 4.० 


बलन्द व बाला रब।' पढ़ा। क्‍ की कक ood ds 
(047) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस: "a He 5 i 


१009, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 634. र oe 
key (४2) ० 9> Ss Ls? 


_ फ़ायदा: एक और रिवायत में ये तस्बीहात कम आज़ कम तीन दफ़ा पढ़ने का हुक्म दिया गया है। 
. आखिर में है कि ये कम आज़ कम रुकू व सुजूद है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ हैं देखिये: (ज़ईफ़ सुनन _ 
अबी दाऊद (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, हदीस: ।55) सही रिवायत में बजाये हुक्म के रसूलुल्लाह 
(ॐ) का ज़ाती फेल मन्कूल है। देखिये: (सहीह अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी, हदीस 
` 828) लिहाज़ा कम आज़ कम सज्दे में तीन तस्बीहात अफज़ल हैं, ज़रूरी नहीं। और ताक की कैद के 
बगैर तीन से ज्यादा तस्बीहात भी कही जा सकती हैं। इसकी दलील रसूलुल्लाह(#ह) की बह अहादीस 
हैं जिनमें आपके कयाम, रुकू और सज्दे की यकसां मिक़्दार बताई गई है। ._ 


बाब: (0) रुकू में एक ओर क्रिस्म का 
|  जिक्र(तस्बीह) | os 
(048) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैं: (5 06 ,> ५६९८ ६; ८] ७ 
रसूलुल्लाह (#) अपने रुकू ओर सज्दे में अक्सर 
ये दुआ पढ़ा करते थे: (सुब्हानक रब्बना व 


o~ °. A oz” i (5 
CPS VR ६४.७ Yb ५ १ ‘ i 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान Cs» 5I2 
हर क्रिस्म के नक़ाइस व उयूब से पाक हे ओर हर Ee ds ५७ 26 .45॥६ 
क्रिस्म की तारीफ़ों का मुस्तहिक़् है। ऐ अल्लाह! nef र 
मुझे माफ फरमा दे | | की 02 gos १ ASS) Ls? Js; & | FS | | 
(048) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 794, sl AS (४, Ss 

मुस्लिम, हदीस: 484, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 35 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ई) अपनी उम्मत को तालीम देने के लिये ये दुआएँ पढ़ते थे वरना आप तो 
गुनाहों से मासूम थे। 

| | क 
बाब: (])एक ओर क्रिस्म की तस्बीह | 

. FRR र a 


| 
~ 


(049) हज़रत आयशा (हॐ) फ़रमाती हैं: 6 क्त ज्- Ges! 
रसूलुल्लाह ४9८०4 आ (सुब्बूहुन क्या 0७ ६55 ७४७ ठ 8 ME Gs 
रब्बुल मलाइ वरूहि) बहुत पाक £ 
मुनज्ज़ह है फ़रिशतों और रूह (जिब्रईल अमीन) FD OR र ड 
का रब।' पढ़ा करते थे। Ab ko 6 व्ाए। 
(049) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम: 487/224, 03-४७ ४४ " ५७४४ (४ bs 
पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 36. PED SN 5 
. फ़ायदा : रूह से क्या मुराद है? कहा जाता है कि जित्रईल (४४४) या फररिश्तों से बाला एक मख्लूक . 
जो फरिश्तों को देखती है, फरिश्ते उसको नहीं देखते या अवहि इन्सानिया। लेकिन कुर्आने करीम से . 
इसकी सराहत होती है कि इससे मुराद जिन्रईल अमीन ही हैं कि उनके शर्फ व मर्तबत को बिना पर बतोर . 
ख़ास फरिश्तों के बाद अलग ज़िक्र किया। इरशादे बारी तआला हैः 'इस (कुरआन) को अमानतदार 

` फरिश्ता लेकर उतरा है।' (अश्शुञ्रा: 26/93) 


ee र ह न बा 
| बाब: (2) (2) रुकू में एक ओर जिक्र. € SANG SHG TES 


(050) हज़रत ओफ़ बिन मालिक (क) से LN a rds ४8 (४3 

मरवी + कि रसूलुल्लाह (ई) के साथ एक रात ७६ 38 ...६ ... ८९ £ (६5 ५6 

नमाज़ में खड़ा हुआ। जब आपने रुकू फ़रमाया तो ee Me 4६ दी 
प्र ‘ Cr 

सूरह बक़रः के बक़द्र रुकू में ठहे रहे और पढ़ते रहे: 77 ०० ४5 "४% ० 
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(सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति 
_ बल्किब्रियाइ वलअज़मति) 'पाक है अज़ीमुश्शान 


गल्बे ओर बड़ी बादशाहत वाला ओर बेइन्तेहा. 


बुजुर्गी (बड़ाई) ओर अज़मत वाला रब।' 
(050) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 
873, देखें हदीस: 37. 


( 05 ॒ ) हज़रत अली बिन अंबू तालिब (क) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) जब रुकू फ़रमाते 
तो यूँ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा!ः लक रकअतु ...... 
व अबी) 'ऐ अल्लाह! में तेरे सामने झुका, 
अपने आपको तेरे सुपुर्द किया और तुझ पर ईमान 
_ लाया। मेरे कान, आँखें, हड्डियाँ, मगज़ ओर प्ट 
सब तेरे सामने इज़्ज़ो न्याज़ जाहिर करते हैं।' 


(4057) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
77/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
637. 


बाब: (4) एक मज़ीद ज़िक्र 


(4052) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ( 


से मन्कूल है कि नबी (#) जब रुकू फ़रमाते तो 
यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लक रकअतु .... रब्बल 


आलमीन) 'ऐ अल्लाह! में तेरे सामने झुका, तुझ. 


पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे सुपुर्द किया 
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ओर तुझी पर भरोसा किया। तू मेरा रब हे। 


कानों, आँखों, खून, गोश्त, हड्डियों ओर पढ्ठों ने 


अल्लाह ( ७७ ) के सामने इज़्ज़ो न्याज़ ज़ाहिर 
किया जो तमाम जहानों का पालने वाला है।' 


(7052) तख़रीज : (सनद सही) सनन अल कब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 638 


(053) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (क) से 
` म्ररवी हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब नफ़ल नमाज़ 
में खड़े होते तो रुकू के दोरान में यूँ अर्ज़ परदाज़ 
होतेः 'ऐ अल्लाह! में तेरे लिये झुका, तुझे, माना, 
तेरा फ़रमांबरदार बना ओर तुझ पर भरोसा किया। 
तू मेरा रब है। मेरे कान, आँखें, गोश्त, ख़ून, मगज 
और पट्ठे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने 
आजिज़ी और तवाज़ोअ करते हें।' . 

(053) तख़रीज : (सनद मही) तबरानी फ़िल्कबीर: 
9/232, 232, हदीसः 55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीसः 639, देखें हदीस: 897. 
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फ़ायदा : इस क्रिस्म के अल्फाज़ से मक़सूद कामिल खुशूअ व ख़ुज़ूअ का इज्हार है। खुशूअ अगरचे 
क़ल्बी कैफियत का नाम है मगर इसका इज्हार आजा-ए-ज़ाहिरा ही से होता है। रुकू और सुजूद के 
दौरान में न सिर्फ ये अल्फ़ाज़ विर्दे ज़बान होने चाहिए बल्कि वाक्रिझतन हर अज्च (अंग) ज़ाहिरन भी 
बारी तआला के हुजूर सरापा इज्ज़ो न्याज़ बना नज़र आये। कान और आँख नमाज़ में किसी और चीज़ 
की तरफ मुतवज्जा न हों। सर और हाथ पाँव ढीले ओर नर्म हों। उनमें बेन्याजी और ख़ न पाया जाये। ._ 


बाब: (75) रुकू में जिक्र ओर तस्बीह 
छोड़ने को रूुसत | 


(054) हज़रत स्फ़िआ बिन राफेअ (कग), जो , ८ ८ 55 ७४७ ०७ 425 6 
बद्री हाबी हैं, से रिवायत है कि हम ... , 2६ ५८ १४७ I ८८ 
रसूलुल्लाह(ॐ) के साथ थे कि एक आदमी | PDS RP oe 
मस्जिद में आया और उसने नमाज़ पढ़ो 9 “७ (4 ४% “5४ ४ “हट: 
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रसूलुल्लाह (ॐ) उसे देखते रहे जब कि उसे इलम 
न था। फिर वह (नमाज़ से) फ़ारिग हुआ तो 


रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आया ओर आपको | 


सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया 
फिर फ़रमायाः वापस जा, फिर नमाज़ पढ़ तूने 
नमाज़ नहीं पढ़ी।' न मालूम दूसरी या तीसरी दफ़ा 


उसने कहा: क्रसम हे उस ज़ात की जिसने आप पर. 


किताब उतारी! मैंने तो पूरी कोशिश से नमाज़ पढ़ी 
है। मुझे सिखला दीजिये और बतला दीजिये 
_ आपने फ़रमायाः 'जब तू नमाज़ का इरादा करे तो 
बुजू कर ओर अच्छी तरह वुजू कर। फिर खड़ा हो 
ओर क्रिब्ले की तरफ़ मुँह कर। फिर अल्लाहु 
. अकबर कह। फिर कुन मजीद पढ़ फिर रुकू 
कर यहाँ तक कि इत्मिनान से रुकू कर लें फिर सर 
उठा यहाँ तक कि तू सीधा खड़ा हो जाये। फिर 


` सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर ले। . 
फिर सर उठा यहाँ तक कि इत्मिनान से बैठ जाये। . 


फिर सज्दा कर यहाँ तक कि इत्मिनान से सज्दा कर 
ले। जब तू (हर रकञ्जत में) ये कर लेगा तो अपनी 


_ नमाज़ अदा कर लेगा और जिस क्रद् तू इसमें कमी _ 


करेगा, अपनी नमाज़ में कमी करेगा। 


(054) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद: 858, व ` 


` इब्ने माजा: 460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 640 
व सहीह हाकिम: /24, 242, तिर्मिजी, हदीस: 302 


फ़वाइद व मसाइल : (7) मुसन्निफ़ ( 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


Bb ०५० ६८४ ७ -४- 


gi» 5t5 


40 ४५०५ & ४७ ४७ US 5७५; 35 
| ies bs 3 ass alc all do | 
| al | (>> alll By Lola a 


oA Go 


Sal HS og Ys ५४०२८ ४५५ le 
hes als ll ko A ०25 5४ 
"6 FN sk 53 sk ds 
0४७ . " |» 2 RUNS 


la Fo ak 3 
99 Nl SSN IN" IG. Ss 
Fel ६25 8 # 5५५३ 5b 
Cabs > (४ is pe 

5 i 5 iS & (४) 
ols ८६० 


~ ls 

Ls ~ ~ 2% EC 

)) SNS के 3 Ss >> 
| 2 ee (3 र Cd 

५2 Aa ७७ i bp Ea 


क. ५ "NS 


) ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि रुकू ओर | 


सज्दे में तस्बीहात फर्ज़ नहीं हैं क्योंकि इस हदीस में उनका जिक्र नहीं। अगर इत्तेफ़ाकन या भूल से रह 
जायें तो नमाज़ हो जायेगी, अलबत्ता जानबुझकर न छोड़ी जायें लकिन अहले इल्म ने सज्दे और रुकू 
की तस्बीहात पर बिनाये दलील वाजिब करार दी हैं क्योंकि रसूलुल्लाह (%) की नमाज़ की तरह 
नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। (हीह बुखारी, हदीस: 6३१) और झदमे ज़िक्र अदमे वजूद को मुस्तलज़िम _ 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


नहीं। जिस शख्स से तस्बीहात इत्तेफ़ाकन या भूल से रह जायें, वह नमाज़ के आख़िर में सुजूदे सह्व 
करेगा। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) (2) मज्कूरा हदीस में आपने 
फ़राइज़ और वाजिबात बतलाये हैं या वह चीज़ें ज़िक्र को हैं जो वह शख्स सही अदा नहीं करता था 
जिसकी वजह से उसकी नमाज़ न होती थी। इस रिवायत की रू से भी रुकू, सज्दे, क़ोमे ओर जल्से में 
इत्मिनान ज़रूरी है। अइम्म-ए-अहनाफ़ में से इमाम अबू यूसुफ (४5) इसके क़ाइल हैं, दीगर 
अहनाफ़ इत्मिनान को ज़रूरी नहीं समझते जबकि हदीस उनके मोक्रिफ का रद्द करती है। (3) इस हदीस 
के दूसरे तरीक में सूरह फातिहा पढ़ने का सरीह हुक्म है, लिहाज़ा यहाँ कुर्आान मजीद से मुराद सूरह 
फातिहा ही है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 859) (4) 'नमाज़ में कमी करेगा।' ये अल्फ़ाज़ 
इब्तेदाई अल्फ़ाज़ “तूने नमाज़ नहीं पढ़ी' के मुकाबले में नर्म हैं मगर अक्सर चीज़ों का तर्क, नमाज़ न 
होने को मुस्तलज़िम है। मज़ीद फ़वाइद व मसाइल के लिये देखिये: (हदीस: 885) 
| 


बाब: (6) | | 
रुकू मुकम्मल करने का हुक्म | | 


(055) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे, ७ 0७ , £9 + ६ 45० ४:७३ 
नबी(%) ने फ़रमायाः 'जब तुम रुकू ओर सज्दा ; ६६७ ५ ab ७७ 3७ 4७ 
. करो तो रुकू ओर सुजूद मुकम्मल किया करो। कक ति लि 

(055) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्ा it es OS 
लिन्नसाई, हदीस: 647, बुखारी, हदीस: 742, 5८५5 ६52) ॐ " es 
हदीस: 6644, व मुस्लिम, हदीस: 425/0. Sh 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मुकम्मल करने से मुराद ऐतदाल, इत्मिनान और तस्बीहात व अज्कार का 
पढ़ना है जिनकी तफ्सील साबिक़ा अहादीस में गुजर चुकी है। (2) इमाम को गाहे गाहे नमाज़ के अहकाम 
की तल्क़ीन करते रहना चाहिए, खुसूसन जब मुक़्तदी अरकाने नमाज़ सही तरीके से अदा न कर रहे हों। 


ins tng NTI sO SINS आ ने +“+--+-+०+-े _ “मकान wna 


बाब: (47) रुकू से उठते वक़्त रफ़उल | 
| यदैन करना चाहिए 


ह 


a | 
| 


se 


(2056) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान | ५ ५5 06 , > ६९ ॐ ८५३] 
करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) के पीछे नमाज़ हि 

देखा | i फरमाते हर ६ oR) | ह ~ (3 ‘ॐ (| 
` पढ़ी तो देखा कि आप जब नमाज़ शुरू ! क रा क 5 ह NE ; 
या रुकू को जाते या समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा ४7 Ee dh 
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 ) 
` कहते तो इस तरह रफ़उल यदेन करते। (रावि-ए- $ [| ) ८ £ 2 ,6 
हदीस) क्रैस ने कानों की तरफ़ इशारा किया 


यानी कानों तक! BB HN EH 2१% Ea | 
(१056) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस्ः ` 5 2240 ~" ५७ है 
१0, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 642 OSSY 25 cl SE ४७ 


फ़ायदा : रफ़उल यदेन की बहस अहादीस 025, 026, 027 में तफ्सीलन गुज़र चुकी है। ये 
क़तअन सुन्नत है। | 


बाब: (8) रुकू से उठते वक़्त कानों के | |५- 559६१5 5५७ ५२५525 


CSN 


(057) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (,#) से [3 02०७ 5 650 
रिवायत है, उन्होंने नबी (#) को देखा आप जब 
रुकू फ़रमाते या रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों 


| > | 6 (४५४? (५ Br ५ (<3 
हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के किनारों के. १“ “00070 ४58 ८ 
बराबरलेजातो | ०५०० sb की 2४) bb 


(१057) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . | १३४ 62 9 “= 4 ४-० 4 
88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 643. SEN Go Ah hh) 


Al £27 Cp (४३७८ 


किनारों के बराबर रफउल यदेन करना 


८ ०५०९० > dG (2 | 9s ्ः( "०१२ 


| बाब: (१9) रुकू से उठते वक़्त कंधों के | | ५८ 


बराबर रफउल यदेन करना 


(058) हज़रत इन्ने उमर (%#) से मरवी है कि 25 ८5५ ८5 ०७ . १८ ८: ५5८ 655) 
रसूलुल्लाह (ॐ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर उठाते और | क आह Re 
जब रुकू से सर उठाते तो फिर उसी तरह करते और | ee FR मी Ph ०* *#2” 
जब (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो १४ (£ ५? | 56 4० 
(रब्बना लकल हम्द) कहते ओर आप सज्दों के ६5 ७० 4८) (& || 


wl lb GS Jes 


Sherkhan 


9825 696 737 


सुनन बसाई 
दरम्यान (सज्दे से उठते ओर सज्दे को जाते 
वक़्त) रफ़उल यदेन नहीं करते थे। 
(4058) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस: 879, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 644 


बाब: (20) 
| मोक्रे पर रफ़उल यदेन करने का जिक्र | 


mCi 


(059) हज़रत अल्क्रमा से मन्क्ूल है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (छै) ने फ़रमाया 
क्या में तुम्हें रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ जेसी 
नमाज़ न पढ़ाऊं? तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी ओर एक 
दफ़ा से ज़्यादा रफ़उल यदैन न किया। 

_ (7059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें हदीस: 
१027, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 645. 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है। मजीद देखिये, हदीस: 027 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
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(060) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते तो 
अपने कंधों के बराबर हाथ उठाते ओर जब रुकू की 
तकबीर कहते और जब रुकू से अपना सर उठाते तो 
फिर उन्हें इस तरह उठाते और कहते 
(समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना बलकल 
हम्द) ओर आप सज्दे में रफ़उल यदेन नहीं करते थे। 


(060) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 


879, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 646. 
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(067) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे 4५ ७४ 06 | ८2 ५७८) ७५ 


कि नबी (ॐ) जब रुकू से सर उठाते तो ८:१ ; ८... ७5 38 , 5६१) 
(अल्लाहुम्मा! रब्बना वलकल हम्द) कहते। Ns 

(067) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुन्रा ४४ ४७ ४8५४ (6 ७6 4 «| 
लिन्नसाई, हदीस: 647, बुखारी, हदीस: 803, व... १ 52 4“ &5 HE 4॥ 2,०५ 
मुस्लिम, हदीस: 392 el | "ah 20 ७; HN" ०७ 
फ़ायदा : मालूम हुआ कि इमाम रुकू से उठे तो (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) भी कहे और (रब्बना 
वलकल हम्द) भी। इसी तरह अकेला नमाज़ पढ़ने वाला भी दोनों जुम्ले कहें इमाम मालिक (१ 

इमाम के लिये (रब्बना वलकल हम्द) कहने के क़ाइल नहीं। उनका ख्याल है कि ये (समिअल्लाहु 
'लिमन हमिदा) का जवाब है, लिहाज़ा ये जुम्ला सिर्फ़ मुक़्तदी कहेंगे और इमाम सिर्फ (समिअल्लाहु 
लिमन हमिदा) कहेगा मगर ये सरीह अहादीस के ख़िलाफ़ है। इस क्रिस्म की मुनासिबात वहाँ तलाश को - 
जाती हैं जहाँ नस्स़ (सरीह कुरआन व हदीस) मज्कूर न हो। 


बाब: (22) | 
(रुकू से उठ कर) मुक़्तदी क्या करे? 


_(१062) अ अनस (ङ) से मरवी है, ६:2 | ८८ . 7८.) १९ 3७७ 65 
नबी (ई) घोड़े से दायें पहलू पर गिर पड़े तो | ९५ हा 
सहाबा बीमारपुर्सी के लिये आपकी ख़िदमत में ~ ts o । ५ CE ४22 न 
हाज़िर हुए। नमाज़ का वक़्त हो गया। जब आपने... 7“ (907 2? कक (“7 “+ न 
नमाज़ पूरी कर ली तो फ़रमायाः 'इमाम इसलिये ५०५2५ ‰552; 446 8-5 2४3) 
होता है कि उसकी इक्र्तेदा की जाये, लिहाज़ा (5 " 0७ 54.2 5 ४६ $ ` 
जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब , .. ५७ ७; 88 ५ 880 (७) 6६ 
वह सर उठाये तो तुम भी सर उठाओ और जब Pa be 
_ (समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुम Es) 4० Roe ०७ bls L256 & 3s 

(रब्बना वलकल हम्द) कहो।' | es 
(4062) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 795, सुनन i | | 
`. अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 648 
फ़वाइद व मसाइल : (7) जुम्ह्र अहले इलम ने इससे इस्तेदलाल किया है कि मुक़्तदी सिर्फ़ (रब्बना 


6 K 
Nn 
Cs 


SAN OSS ६ rr) wb 
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वलकल हम्द) कहे। इमाम शाफ़ेई का ख्याल है कि मुक़्तदी को (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) भी 
कहना चाहिए ताकि इमाम की इक्तेदा हो जाये, फिर (रब्बना वलकल हम्द) कहे। बज़ाहिर यही मोक़िफ़ 
राजेह है क्योंकि मज्कूरा हदीस में (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) पढ़ने को नफ़ी नहीं। बल्कि इसमें तो 
(रब्बना वलकल हम्द) के महल का तञ्जय्युन है। मकसद ये है कि मुक़्तदी इमाम के समिअल्लाह के 
साथ या उससे पहले ये कलिमात न कहे बल्कि उसके बाद कहे। अब रहा ये मसला कि आया मुक़्तदी 
भी (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहेगा या नहीं? इस हवाले से इस हदीस में कोई सराहत नहीं बल्कि 

` मुक़्तदी के लिये इन कलिमात की मशरूइयत दूसरी अहादीस के उमूम से अख़ज़ होती है। रसूलुल्लाह 
(&&) ने फ़रमाया है: 'नमाज़ उसी तरीके से पढ़ो जेसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है, और आप (#) ने 
'मुसीउस्सलात' (नमाज़ को जल्दी जल्दी और गलत तरीक़े से पढ़ने वाले) से मुख़ातिब होकर 
फ़रमाया: 'हक़ीक़त ये है कि लोगों में से किसी एक की भी नमाज़ उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होती जब 
तक कि वह अच्छी तरह वुज़ू न करे ...., फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदा, न कहे, यहाँ तक कि बराबर 
और ऐतदाल के साथ खड़ा हो जाये ....' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 757, सफा: 78) इस हदीस 
की रू से इमाम और मुक़्तदी वगैरह सब इन कलिमात के कहने के मुकल्लफ हैं। बल्लाहु आलम! (2). 
(रब्बना वलकल हम्द) कुछ रिवायात में बगैर वाव के आया है। और कुछ में 'अल्लाहुम्मा' और 'वाव'. 
के इज़ाफे के साथ भी, यानी (रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द) और (अल्लाहुम्मा रब्बना 
वलकल हम्द) तीनों कलिमात में से कोई भी कहे जा सकते हैं सब जायज़ है बेहतर है कि अदायगी में 
तनव्वोअ हों मज़ीद देखिये: (सिफ़तु सलातिन नबी, सफा: 78, लिल अल्बानी) 


(063) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (#) से ६१ ७६ 96 (६: ४ 4६5० ७५ 
रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम एक दिन 
रसूलुल्लाह(ॐ) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब 
आपने रुकू से सर उठाया तो कहा 2 ड 7 0 4४ २५६ 
(समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा) आपके मुक्र्तदियों ७5 ०८७ ।/)) ८? 45७, ६ । ५] ६ 
में से र आदमी ने (ज़रा बुलन्द rd A Lo A 2.2; ४५ Ul ७; 
कहा: (रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन 
ऐे हरे - 4457] | UE 

तय्यिबन मुबारकन फ़ोह) 'ऐ हमारे रब! तेरे ही Ss 

लिये सब तारीफ़ें हैं। बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा ओर | "ME" 
बा'बरकत तारीफें।' जब अल्लाह के रसूल (ड) ।५5 455 जी 23 Bs el bs 
नमाज़ से फ़ारि हुए तो फ़रमायाः किसी शख्स ७,2, ८.१ ६ . ५.३ 6५८३ ६५ | 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 


ने अभी कुछ कलाम किया था?' उस आदमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने। रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने फ़रमायाः 'अल्लाह की क्सम! मैंने तीस 
(30) से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि वह इन 
कलिमात की तरफ़ एक दूसरे से सबक़त कर रहे थे 
कि कोन उन्हें पहले लिखे।' (ओर अल्लाह 


Mod 


"Esko 
४ ७ HE." खदां 
bio GA 


5; है - ह १ 
GW 4६०, < 0" hss Als 


तला के हुजूर पेश करे।) WY फालड के पक ie 
(063) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस:799 

मौताः 7/2, 22, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 649 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इन रिवायात में मुक़्तदी के लिये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने की 

` नफ़ी है न ज़िक्र व इस्बात, इसलिये दीगर मुफस्सल रिवायात की तरफ रुजू लाज़िमी है, जैसा कि हदीस: 
_१062 के फ़वाइद के तहत गुज़र चुका है। (2) कुछ हज़रात ने इस रिवायत से इन कलिमात को बलन्द 
आवाज़ से कहने पर इस्तेदलाल किंया है मगर हैरानी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (#) और जलीलुल 
कद्र सहाबा के तर्ज़े अमल को नज़र अन्दाज़ कर दिया जो आहिस्ता पढ़ते थे और एक सहाबी के 
इत्तेफाको फेअल से इस्तेदलाल कर लिया, हालांकि करीने क़यास ये है कि ये फेअल उस सहाबी से 
बे'इख़्तियार या इत्तेफाकन सादिर हुआ था। अगर ये आम मामूल होता तो रसूले अकरम(%) 
इस्तेफसार क्यूँ फरमाते? लिहाज़ा ये कलिमात आहिस्ता ही कहने चाहिए 


| "MSN ESE" IF :() ५ | 


CF ४ (2४१४० Cr POU Cr 5 ७ | 
alll Po ऽ “Op डा Cr स ८s 


JE" ४७ hes ०७ all oko 


(064) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब इमाम 
(समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना 
वलकल हम्द) कहो क्योंकि जिस आदमी का ये 
क़ौल फ़रिशतों के क़रौल के साथ मिल गया, उसके ८ !,),5 १८5 ५८) 4 &« (७) 


पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 

(064) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 409, 
बुखारी, हदीस: 796, मौताः /88, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 650. 
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. फ़ायदा : मालूम होता है कि इन्सान पर मुक्रर फ़रिश्ते भी नमाज़ में उसके साथ शरीक हात हैं, खुसूसन इमाम 
को जवाब देते हैं, जैसे: इमाम की फ़ातिहा पर आमीन कहना और (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) के जवाब में 
(रब्बना वलकल हम्द) कहना वगैरह, लिहाजा मुक़्तदी भी इमाम को जवाब दे और फ़ोरन दे (जैसा कि 
जवाब का दस्तूर है) इस तरह वह फरिशतों की मुवाफिक़त की फज़ीलत हासिल करेगा। ओर अल्लाह तआला 
के नेक बन्दों की मईयत कोई मामूली बात नहीं और फिर मासूम फरिशतों की मईयत। अल्लाह! अल्लाह! 


(065) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (:#) बयान 
करते हें कि अल्लाह के नबी (#%) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया ओर हमारे लिये तरीक्र-ए-ज़िन्दगी बयान 


फ़रमाया और हमें नमाज़ सिखलाई, चुनांचे आपने 
. फ़रमायाः 'जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपनी में 


सीधी करो। फिर तुममें से एक शख़्स जमात 
करवाये। फिर जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो 
तुम भी तकबीर कहो और जब वह (गैरिल मग़ज़ुबि 
अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे. तो तुम आमीन 
-कहो। अल्लाह तआला (तुम्हारी दुआ) क्रबूल 
फ़रमायेगा। ओर जब वह अल्लाहु अकबर कह कर 
रुकू करे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कह कर रुकू 
करो। इमाम तुमसे पहले रुकू को जाता है और 


पहले सर उठाता हे।' नबी(#£) ने फ़रमाया: 'तो वह 


सबक्रत इस ताख़ीर के बदले में हे। ओर जब वह 
(समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा) कहे तो तुभ 


(अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द) कहो अल्लाह | 
ताला तुम्हारी (हम्द को) ज़रूर सुनेगा क्योंकि 


अल्लाह तआला ने अपने नबी (#) की ज़बानी 


फरमाया हे कि अल्लाह तआला हर उस बन्दे की | 


बात सुनता है जो उसकी हम्द करता है। फिर जब 
वह अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे तो तुम भी 
अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो क्योंकि इमाम 

तुमसे पहले सज्दे को जाता है ओर पहले सर उठाता 


Gis dG esis 2 hp टन] 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


है।' नबी (अ) ने फरमाया: 'तो ये ताख़ीर उस , GN AG er ४८ 255 3 2 
. सबक़त के बदले में है। ओर जब वह तशहहुद के Pp RU AY OE 
लिये बैठे तो तुममें से हर शख़्स़ की पहली बात ये OE SOT SC 
होनी चाहिए: (अत्तहिय्यातु त्तय्यिबातु स्मलातु 5७ ॐ: 29" ॥.., 4. 4 (,» 
लिल्लाहि, सलामुन अलैक अय्युहन्नबिय्यु! | ) हा शी ii Kill Bs 56 
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामुन अलैना “* “DE FO 
वञ्जला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अश्हदु अलला 4 ५5) ट) ~ 5-४] 
इलाह इल्लल्लाहू ब अश्हदु अन्ना मुहम्मदन ॥॥ ६5: २ 5 (द ६८ :४८ 
अब्दुहु व रसूलुहू) 'तमाम अच्छे आदाब और 

: तमाम इबादात सिर्फ़ अल्लाह के लिये हैं। ऐनबी!. £! 2% ८9 ए + 55 
. आप पर अल्लाह ताला की सलामती, रहमतें 40 | |) 5 4६3 Gol 
और बरकतें हों। हम पर ओर अल्लाह के तमाम i | fa 
नेक बन्दों पर भी अल्लाह की सलामती हों मैं ६ ११2 २४४४ ० ४2 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई CBS PU 
सच्चा माबूद नहीं और में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद Fs 
(ॐ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' ये सात जुम्ले हैं 

और ये नमाज़ के सलाम व आदाब हैं।' 

(065) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 83], 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 657 | 

फवाइद व मसाइल : (7) 'आमीन कहो' अहनाफ़ कहते हैं आहिस्ता कहनी चाहिए क्योंकि ये दुआ 
है और दुआ ख़ुफ़िया होनी चाहिए। मगर ताज्जुब है कि असल दुआ सूरह फ़ातिहा का आख़री हिस्सा है 
(आमीन तो ततिम्मा है) वह बलन्द आवाज़ से पढ़ी जाती है मगर ततिम्म-ए-दुआ आहिस्ता होना 
चाहिए। ये नुक्ता समझ में नहीं आ सका। ज़ाहिर बात है कि दुआ बलन्द आवाज़ से हो तो आमीन भी 
बलन्द आवाज़ से होनी चाहिए, इसीलिये जब नमाज़ के अलावा दुआ को जाती है तो आमीन ऊँची 
कही जाती है बल्कि ज्यादा ऊँची कही जाती है। क्या उस वक़्त वह दुआ नहीं होती? सिर्फ़ नमाज़ ही में 
दुआ होती है? (2) 'बदले में है' यानी वह तुमसे पहले रुकू में जाता हे, उठता भी इतनी देर पहले है 
और तुम जितनी देर बाद रुकू में जाते हो, उठते भी उतनी देर बाद में हो, लिहाज़ा तुम्हारा रुकू उसके रुकू 
के बराबर है। (3) (अत्तहिय्यातुस्सलवा तुत्तय्यबातु) तहिया के लुगवी मानी अदब व सलाम हैं। किसी 
को ज़िन्दगी की दुआ देते वक़्त कहते हैं। (हय्याकल्लाहु) अल्लाह आपको तादेर ज़िन्दा व सलामत 
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(of ) | ise » 524 
रखे।' इसके अलावा इसके मानी अज़मत व बुजुगी, बादशाहत, दवाम व बक़ा ओर ज़िन्दगी भी किये 
गये हैं, और (अत्तिहिय्यातु) से कोली इबादात भी मुराद ली ली गई हैं। (अस्सलवातु) हर अच्छी बात 
और उम्दा कलाम को कहते हैं, जैसे: अल्लाह की हम्द व सना, जिक्रे इलाही और अक़वाले सालेहा 
वगैरह। यहाँ आमं आमाले सालेहा और माली इबादात भी मुराद हो सकती हैं। वल्लाहु आलम! (4) 
आपने तशहहुद से आगे ज़िक्र नहीं फ़रमाया। इससे इस्तेदलाल किया गया है कि बस इतना ही फर्ज़ या 
` वाजिब है इससे ज़यादा दरूद शरीफ़ और दुआ वाजिब नहीं मगर अल्लाह ताला ने कुर्आन मजीद में 
सलातो सलाम को इकट्ठा ज़िक्र किया है। मज्कूरा तशहहुद में सलाम तो है, सलात नहीं। मसावी 
हैसियत तक़ाज़ा करती है कि इसके बाद सलात (दरूद) अपनी नमाज़ ही में उम्मते रसूले रऊफ़ व रहीम 
का हक़ दरूद की सूरत में अदा करे।(#) इमाम शाफेई (4४5) का यही मस्लक है। (5) 'सात 
कलिमात' इस तरह हैं। अत्तिहिय्यात, अस्सलवात, अत्तय्यिबात, सलामुन अलन्नबी, सलामुन 
अलस्सालिहीन, शहादाति तौहीद, शहादाति रिसालत 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


बाब: (24) रुकू ओर सज्दे के दरम्यान | 


` कितनी देर खड़ा रहना चाहिए? 


(I066 द हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) से ६ ७४ 0७ , ८22 58 ट ७] 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) का रुकू, रुकू | 

पी 4 ४; ह | 5 cd GI ०७ a 
से सर उठाने के बाद क्रौमा, आपका सज्दा और °” a हि | 
दो सज्दों के दरम्यान बेठना तक़रीबन बराबर ४४: DS GE el EN २४ 


होता था। 3 5७ 88 ab ०,०५८ Hj 
( सही 2 2,38 £ ~ 
(066) ER : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 792, ७ २०५१८५३ ९57 ७2 4&5 | 
मुस्लिम, हदीस: 47/94, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, ६ ६५५० 


फ़ायदा : ये हदीस उन हज़रात के लिये लम्ह-ए-फिक्रिया ये है जो रुकू के बाद कौमा (खड़ा होना) 
और दो सज्दों के दरम्यान जलसा (बैठना) में ठहरना ओर दुआएँ पढ़ना मकरूह समझते हैं। नमाज़ तो 
वही है जो सुन्नते रसूल (#) के साथ ज्यादा से ज्यादा मुताबिक्रत रखती हो, न कि फ़िक़्ही 
मूशगाफ़ियों से नमाज़ का सुकून ओर हुस्न ही ज़ाइंल हो जाये और नमाज़ उठक बेठक और चोचे मारने 
.की शबीह बन जाये। अआज़नल्लाहु मिन्हु! 
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. बाब: (25). | 
रुकू के बाद खड़ा होकर क्या पढ़े 


(4067) हज़रत इब्ने अब्बास (ऽह) से मरवी हे | 
कि नबी (%) जब (रुकू से उठते वक़्त) 
(समि्जल्लाहुलिमन हमिदा) कहते तो यूँ. 
फ़रमातेः (अल्लाहुम्मा! रब्बना लकल हम्द .... 
मिन शैइन बअद) 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे 
ही लिये तारीफ हे, इस क्रद्र कि आसमान व 
ज़मीन भर जायें ओर हर वह चीज़ भर जाये जो तू. 
उनके बाद चाहे। 

(4067) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 478 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 653 

फ़वाइद व मसाइल : (7) यानी वह तारीफ़ अगर मुजस्सम हो जाये तो सब कुछ से बढ़ जाये। मुमकिन 
है सवाब की तरफ़ इशारा हो। (2) रुकू के. बाद क्रौमे में ये दुआ पढ़ना मसनून है। (3) रुकू के बाद 
ऐतदाल व इत्मिनान ज़रूरी है क्योंकि ऐतदाल के बगेर इस दुआ का क़ोमे में पढ़ना मुमकिन नहीं। (4) हर 
नमाज़ी के लिये ये दुआ मुस्तहन है, ख़वाह वह इमाम हो या मुक़्तदी या मुन्फरिद क्योंकि नबी-ए-अकरम 
(#६) ने ये दुआ पढ़ी है और आप (ह) ने सहाब-ए-किराम (#) को हुक्म दिया कि 'नमाज़ इस तरह 
पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है।' (हीह बुखारी, हदीस: 63) आपका ये फ़रमान पूरी उम्मत के 
लिये है। (5) हर नमाज़ में ये दुआ पढ़ी जा सकती है, ख़वाह वह फर्ज़ हो या नफ़ल। कुछ उलमा इसे 
नफ़ली नमाज़ के साथ ख़ास करते हैं लेकिन तख़सीस को कोई दलील नहीं। वल्लाहु आलम! 
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(१068) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से मन्क्रूल है _ 2 ५ (८० ९ ६५५ `. 
कि नबी (#) जब रुकू के बाद सज्दा करे का. (५. |; oss Es 2७ 


इरादा फ़रमाते तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा! रब्बना . 


बलकल हम्द ...... मिन शैइन ब्द) 'ऐ ५2 ८९ ४४५ ७+ ४० 5 | 
अल्लाह! ऐ हमारे पालने वाले! तेरे हीलियेहैसब .! ८ , १4 ८? 2०८ ६८ | 
_ तारीफ़ जो आसमानों ओर ज़मीन को भरने के |: - ८ 808 ० 5 ९ 
बराबर हो और हर उस चीज़ को भरने के बराबर के क्र कद 
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हो जो तू उनके बाद चाहे।' 
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ee 
(068) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
१/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 654, 
नैलुल मकसूद, हदीस: 888 


. (7069) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ङ) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) जब (समिञ्जल्लाहु 
लिमन हमिदा) कहते तो यूँ फ़रमाते: (रब्बना 
लकल हम्द .... मिन्कल जहु) 'ऐ हमारे रब! तेरे 
ही लिये तारीफ़ हे आसमानों और ज़मीनों के भरने 
के बक़द्र और हर उस चीज़ के भरने के बक़्द्र जो 
तू उनके बाद चाहें ऐ बुज़ुर्गी और सना के लायक्र! _ 
बेहतरीन बात जो किसी बन्दे ने कही, ओर हम 
सब तेरे बन्दे हैं, ये है कि जो चीज़ तू देने का 
` फैसला कर ले कोई उसे रोकने वाला नहीं ओर 
किसी माल वाले को उसका माल तेरे नज़दीक 
नफ़ा नहीं दे सकता। 


(069) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 655. 


(070) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी है कि मैंने. 
एक रात रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ नमाज़ पढ़ी। 
जब आपने नमाज़ शुरू फ़रमाई तो मैने आपको 
कहते सुना: (अल्लाहु अकबर ज़ल्जबरूति वल 
मलकूति वल किब्रियाई वलअज़मति) 'अल्लाह 
सबसे बड़ा हे, ऐ अज़ीमुश्शान गल्बे ओर 
बादशाही वाले! (बेइन्तेहा) बुजुर्गी (बड़ाई) ओर | 
अज़मत के मालिक!' ओर आप अपने रुकू में. 
फ़रमाते थे: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) 'पाक हे 
मेरा अज़मत बाला रब।' और जब आपने रुकू से 
सर उठाया तो फ़रमायाः (लिरब्बियल हम्दु 
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सुनन नसाई क्‍ 
_ लिरब्बियल हम्दु) 'मेरे रब ही के लिये हे सब 


तारीफ़ मेरे रब ही के लिये हे सब तारीफ़।' और 


अपने सज्दे में फ़रमातेः (सुब्हान रब्बियल 
आला) 'पाक है मेरा बुजुर्ग व बरतर रब।' ओर दो 
सज्दों के दरम्यान फ़रमातेः (रब्बिग़फ़िली 


रब्बिगफिली) 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फ़रमा। ऐ मेरे. 


रब! मुझे माफ़ फ़रमा।' ओर आपका क्याम, 
रुकू, रुकू से सर उठाने के बाद क़ोमा, सज्दा और 
दो सज्दों के दरम्यान वक़्फ़ा (जल्स-ए- 
इस्तेराहत) तक़रीबन बराबर थे। 

(070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
874, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 656 


बाब: (26)रुकू के बाद कुनूत पढ़ना 


(077) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 


मरवी हे, फ़रमाते हें: रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक 


` महीना रुकू के बाद कुनूत फ़रमाई। आप रिअल, 


ज़कवान और उम्नय्या क़बाइल पर बद दुआ करते 
थे। (क्योंकि) उन्होंने अल्लाह तआला और 

उसके रसूल (ॐ) की मअसियत (नाफरमानी) 
कोथी। | 


(077) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4094, 


व मुस्लिम: 77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 657 


` रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) उनके एक आदमी ने नबी (ह) से धोखा करके कुछ मुबल्लिगीन हासिल 
किये जो सब कुर्आन के कारी थे और उन्हें अपने इलाके में ले जाकर इन कबाइल से कत्ल करा दिया। एक 
, दूसरे हादसे में नबी (ई) के दस महाबा शहीद कर दिये गये। ये वाक्रिझात जंगे उहुद के बाद क़रीब ही 
पेश आये थे। जंगे उहुद में भी मुसलमानों का ख़ास्सा नुकसान हुआ था। इन मुसल्सल जानी नुक्रसानात से 
नबी (ॐ) गमगीन हुए तो आपने कुनूते नाजला का एहतिमाम फ़रमाया। (नाज़ला अरबी में मुसीबत को 
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कहते हैं और कुनूत वह दुआ जो खड़े होकर की जाये।) आप मुख्तलिफ नमाज़ों में आखरी रकअत में रुकू 
के बाद हाथ उठा कर बलन्द आवाज़ से दुआ माँगते। सहाब-ए-किराम(-क) भी शरीके दुआ होते। नबी 
(ॐ) कुछ मुश्रिकीने मक्का, धोखा देने वाले क़बाइल और कातिलीने कुर्रा के नाम लेकर बद दुआ 
फरमाते थे। एक महीने तक ये अमल जारी रहा। इससे ये मालूम हुआ कि मझ्सूस हालात में किसी शख्स 
या केबीले का नाम लेकर बद दुआ करमा जायज़ है, ताहम इससे पहले जंगे उहुद के बाद आपने कुनूते 
नाज़ला का एहतिमाम फ़रमाया जिसमें आपका सर ज़ख्मी हो गया था ओर एक रुबाई दाँत टूट गया था 
इस मौके पर आपको उनकी बाबत कुनूत से रोक दिया गया। ये दो अलग अलग वाक़िआत और अलग 
अलग कुनूत हैं। मुखतलिफ क़बाइल का नाम लेकर जो कुनूत की, वह आयत (लैसा लक मिनल अम्रि _ 
शैआ) (आले इमरान: 3/28) के नुज़ूल के बाद का वाक़िया है, इसलिये हस्बे ज़रूरत किसी शरस या 
क़बीले का नाम लेकर कुनूते नाज़ला करना जायज़ है। लेकिन कभी कभार, न कि हमेशा। इमाम अबू 
हनीफ़ा (45४2 ) किसी मुअय्यन शख्स या क़बीले का माम लेकर उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ दुआ 
करने से मना करते हैं। ये हदीस उनके मौक़िफ़ की ताईद नहीं करती। इमाम शाफ़ेई (६5) सुबह की 
नमाज़ में हमेशा कुनूत के क़ाइल हैं मगर ये सहाबा में मु्तलफ़ फीह मसला रहा है, लिहाज़ा एक आधी 
रिवायत की बिना पर उस पर दवाम मुनासिब नहीं है, जब कि उसके ख़िलाफ़ भी रिवायात मौजूद हैं। 
जुम्हूर अहले इलम दवाम को गलत समझते हैं। सिर्फ किसी अहम मौके पर जब कोई ख़ुसूसी मुसीबत 
` नाज़िल हो, रुकू के बाद फ़ज् या किसी और नमाज़ में कुनूत कर ली जाये। दलाइल को जमा करने से यही 
नतीजा निकलता है। जब दलाइल मुतआरिज़ मालूम हों तो दरम्यानी राह निकालनी चाहिए न कि किसी _ 
एक जानिब को लाज़िम कर लिया जाये। बाकी रही कुनूते वित्र तो उसका जिक्र वित्र की बहस में 
मुनासिब हैं इन्शाअल्लाह वहीं आयेगा। (2) इमाम अबू हनीफ़ा (१४5) नमाज़ में गैर कुर्जनी 
. अल्फ़ाज़ के साथ दुआ करना ममनूअ करार देते हैं। हदीस उनके मोक़िफ़ को तर्दीद करती है। (3) ` 
कुफ़्फ़ार पर लानत भेजना ओर उनके ख़िलाफ़ बद दुआ करना जायज़ है। | 


(072) हज़रत इव्ने सीरीन से रिवायत हे कि १८ 5४५ ७ 06 ६5 ८५5) 
हज़रत अनस बिन मालिक (%#) से पूछा गयाः | 
क्या रसूलुल्लाह (#) ने सुबह की नमाज़ में. 
कुनूत पढ़ी है? आपने फ़रमाया: हाँ। पूछा गया: ८-१ £४ ५५८5 <5 # /£- 

रुकू से पहले या बाद? आपने फ़रमायाः रुकू के ४७ (८८) 8.० (७ «४3 १४४० *४| 
बाद। ; | | 
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(4072) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 007 
व मुस्लिम, हदीस: 677/298, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 658 

फ़ायदा : यही वह कुनूत है जिसे इमाम शाफ़ेई ( 
अहले इल्म इसे आरज़ी कुनूते नाज़ला समझते हैं। 


(१073) हज़रत इब्मे सीरीन बयान करते हैं कि 
मुझे एक ऐसे सहाबी (#) ने बयान किया 
जिन्होंने रसूलुल्लाह (%६) के साथ नमाज़े सुबह 
पढ़ी। (उनके बयान के मुताबिक) जब आपने 
दूसरी रकअत में (समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदा) 
कहा तो आप कुछ देर खड़े रह। 

(4073) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस 
१446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 659 | 


) ने सुबह को कुनूत समझा है जब कि जुम्हूर | 


(६६१८ (६ ~ Ce ६-८ | 
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फ़ायदा : इमाम साहब (४5 ) ने शायद कुछ देर खड़े रहने को कुनूत पर महमूल किया है, हालांकि 
नबी (%६) रुकू के बाद भी कुछ अज़्कार व औराद पढ़ा करते थे। कुनूत तो हाथ उठा कर और जहरन 
पढ़ी जाती है जैसा कि रिवायात में सराहतन आया है। (मुसनद अहमद: 3/3) 


(074) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल है 
कि रसूलुल्लाह (#) जब सुबह की नमाज़ को . 


दूसरी रकअत के रुकू से सर उठाते तो फ़रमातेः 'ऐ 
अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन 
_ हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया ओर मक्का में 
दूसरे कमज़ोर ओर मज़लूम मुसलमानों को निजात 

दे। ऐ अल्लाह! मुज़र (क्रैश) पर अपना अज़ाब 


` सख्त फ़रमा ओर उस अज़ाब को क़हत की मूरत | 
में नाजिल फ़रमा जो यूसुफ (४८४) के दौर के 


कहत की तरह हो।' 


(074) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6200, 
- ब मुस्लिम, हदीस: 675, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 660. 
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हरसू ८३) 
फ़वाइद व मसाइल : () अल्फ़ाज़ से सराहतन मालूम होता है कि ये कुनूते नाज़ला है जो आप हमेशा ' 

नहीं फ़रमाते थे। (2) यूसुफ (४४8) के कहत से तश्बीह का मतलब ये है कि वह कई साल जारी रहा और _ 

ऐसा ही हुआ, उनके ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह (#) की ये दुआ कबूल हुई, उन पर क़हत साली आई और | 
मुजर वाले कई बरस तक क़हत की बला में गिरफ़्तार रहे यहाँ तक कि वह हड्डियाँ, चमड़े और मुरदार तक 
खाने लगे। फिर जब कुरेश इस क़हत से आजिज़ आ गये तो उनका नुमाइन्दा और सरदार अबू सुफ़ियान 
मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और क़हत के ख़ातमे के लिये दुआ की अपील की तो नबी-ए-रहमत (ॐ) 
ने गैर मशरूत तौर पर क़हत के ख़ातमे की दुआ फ़रमा दी और क़हत दूर हो गया। देखिये: (हीह बुखारी, 
हदीस: 007) (3) सुबह की नमाज़ में कुनूते नाज़ला जायज़ है। (4) कुनूते नाज़ला रुकू के बाद होगी। 
(5) किसी का नाम लेकर दुआ या बद दुआ करने से नमाज़ बातिल नहीं होती जैसा कि अहनाफ़ का 
मौक़िफ़ है। (6) कुनूते नाज़ला बलन्द आवाज़ से करना मुस्तहब है। सहीह बुख़ारी में सराहत है कि आप 
बलन्द आवाज़ से कुनूत कराते थे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 4560) ओर सुनन अबी दाऊद की _ 
रिवायत में है: “आप के पीछे वाले आमीन कहते थे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 443) 


. (075) हज़रत अबू हुरैरह (ह) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़ में जब 
(समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल 
हमद) पढ़ते तो सज्दे में जाने से पहले खड़े खड़े 
दुआ फ़रमातेः (अल्लाहुम्मा! अन्जिल वलीद ... 


अलख) 'ऐ अल्लाह! वलीद, सलमा बिन 


_ हिशाम, अयाश बिन अबू रबीया और दूसरे 


कमज़ोर मुसलमानों को निजात अता फ़रमा। ऐ 


अल्लाह! मुज़र (कुरैश) पर अपना अज़ाब सख़त 


फ़रमा ओर उसे युसूफ (७४७) के दोर के क्रहत 
की सूरत में नाज़िल फरमा।' फिर आप अल्लाहु 
अकबर कहते ओर सज्दे को जाते। इन दोनों मुज़र 


के बादिया नशीन(देही इलाक़्े में रहने वाले) 
रसूलुल्लाह (ॐ) के मुखालिफ़ थे। 


(075) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4560, 
व मुस्लिम, हदीस: 675, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 66. 
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न ऋऋ| पा, याद क 


oe 


में तुम्हें जरूर अल्लाह के रसूल (ॐ) की नमाज़ PPR NS 


+e 


समझाऊंगा तो हज़रत अबू हुरेरह (झै) ज़ुहर, ` ` 
इशा ओर सुबह की नमाज़ों की आख़री रकअत में. ०४ i 5 
, (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहने के बाद 3563 ०७ . छँ 4 ) ८5 4 5 
. छुनूत पढ़ते जिसमें ईमान वालों के लिये दुआएँ ३१, 590) ५5 +» ८२६ 523 2| 

करते और काफ़िरों को लानत करते थे। हर हक हर क्‍ बा 
(076) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: | : TED 
797, व मुस्लिम, हदीस: 676, पिछली हदीस देखें, ०“ 2 के 


TY 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 662 SHS abs 2५०४४ si ४४५७ 


_ (077) हज़रत बराअ बिन आज़िब (क) से ४ ६ ० 5 4 422 ए 
मरवी है कि नबी (ई) सुबह और मारिब की , :: :: ६.१५; 5६४ २८ सता 
नमाज़ मेंकुनूतपढ़ाकरतेथो. | - i 4.७ ६; ys आल 2 पा 
द ४७ ८० Bs ChCP 
(4077) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस NE a its 
678, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: 663. a 
७ ६0 ५0 Neb oF 
3. oN EN (०४ ८4८: 
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फ़ायदा : सही बात ये है कि ये कुनूते नाज़ला थी जो आपने मुखुतलिफ़ नमाज़ों में जरूरत के वक़्त की 
है मगर कुछ हज़रात ने इसे कुनूते नाज़ला की बजाये सुबह और मगरिब की कुनूते लाज़िमा करार दिया. 
है, यानी इन दो नमाज़ों में आप हमेशा कुनूत फ़रमाते थे। मगर मगरिब की कुनूत के तर्क पर तो इत्तेफाक़ 
व इज्मा-ए-उम्मत है। कोई मुहदिस या फ़क़ीह भी कुनूते नाज़ला के अलावा मगरिब की कुनूत का 
काइल नहीं, अलबता इमाम शाफ़ेई और कुछ मुहद्दिसीन (हमेशा) फ़ञ्र की कुनूत के क़ाइल हैं। इस 
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रिवायत को देखें तो दोनों नमाज़ें बराबर हैं। अगर मगरिब में मन्सूख है तो फ़ज़ में क्यूँ मन्सूख नहीं? 
और यही सही बात है कि कुनूते नाजला तो बाक़ी है मगर कुनूते फञ़र (फ़ज़ और मगरिब की कुनूत) 
बाकी नहीं है। जिस रिवायत से सुबह की नमाज़ में कुनूत साबित होती हे, उसे कुनूते नाज़ला पर महमूल 
किया जायेगा, यानी नबी (#ह) आख़री जिन्दगी तक सुबह की नमाज़ में बवक्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला 
करते थे। इस तरह सब अहादीस में तत्बीक हो जायेगी। | 


) हज़रत ३ द क्‍ 


रसूलुल्लाह (ई) ने एक महीना रुकू के बाद 


कुनूत फ़रमाई। आप चन्द लोगों के नाम लेकर उन. 


पर लानत करते थे ओर अरब के कुछ क़बाइल 
का नाम लेकर बद दुआ करते थे। फिर आपने 


कुनूत करना तर्क कर दी। एक रिवायत में है कि 


नबी (ॐ) ने एक महीने तक कुनूत फ़रमाई। आप 
__ रिल, ज़कवान ओर लिहयान (नामी क्रबाइल) 
पर लानत करते थे। 

(078) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
677/303, पिछली हदीस देखें। बुखारी, हदीस: 4089, व 


मुस्लिम: 677/304, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 664 


बाब: (3) 
में मुनाफिक़ों पर लानत करना 


I: 


मरवी है कि उन्होंने नबी (%) से सुना, आपने जब 
सुबह की नमाज़ में आखरी रकअत के रुकू से सर 


उठाया तो फ़रमायाः (अल्लाहुम्माः इल्अन 
फुलाना व फुलाना) 'ऐ अल्लाह! फुलां और फुलां. 
पर लानत फ़रमा।' आप मुनाफिक्रीन में से कुछ 


Ce 


(4079) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#&) ॒ 


£ है 
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RIS, 


लोगों का नाम ले लेकर बद दुआ करते थे तो 


अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी (लेसा लका 
.) आपके लिये इस मामले “४ 


. मिनल अम्रि शेआ ... 
में कोई इख़ितयार नहीं। (ये अल्लाह तआला का 
काम है कि) वह उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ दे या उन्हें 
अज़ाब दे। बिलाशुन्हा वह ज़ालिम हैं' _ 
(079) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4069, 
4559, 7346, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 665. 


रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 
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फ़ायदा : हाफिज़ इब्ने हजर (४5) ने सराहत की है कि फ़अन्ज़लल्लाहु रावी का इदराज है, 
इसलिये इस आयत को कुनूते नाज़ला से रुकने का सबब करार नहीं दिया जा सकता। देखिये: 


(फ़तहुलबारी: 8/286, हदीस: 4560 मज़ीद देखिये, फ़वाइद हदीस: 077) 


(080) हज़रत अनस (#) से मन्क्ूल हे कि 


रसूलुल्लाह (#5) ने एक माह कुनूत फ़रमाई। 


आप अरब के क़बाइल में से एक क़बीले के 
- ख़िलाफ़ बद दुआ करते थे। फिर आपने कुनूत 


छोड़ दी। 


(080) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस 
078, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 666 


। | 
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फ़ायदा : एक नहीं बल्कि कई कबीलों के ख़िलाफ़ बद दुआ करते थे। (देखिये, रिवायत: 078) 


(4084) हज़रत अबू मालिक अश्जई ने अपने 
बालिद मोहतरम (तारिक बिन उशेम)(-$) से 
बयान किया, उन्होंने फरमायाः मेने रसूलुल्लाह 
(#६) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने कुनूत न 
फ़रमाई। मैंने अबू बक्र (क) के पीछे नमाज़ पढ़ी, 
उन्होंने भी कुनूत न की। मैंने उमर(,) के पीछे 


नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी कुनूत न की। मैंने उस्मान 
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सुनन नसाई ९00 (५:8) 
(ऋ) के पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने भी कुनूत न 5 5८४ a ios 2 ४5 
की। मैंने अली (कै) के पीछे नमाज़ पढ़ी, आपने , ., ६ ५ उ 2; २ 
भी कुनूत न की। फिर फ़रमायाः .ऐ बेटे! ये ”” 

बिदअ्जत हे। क्‍ SoG 
(4087) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: 402 


403, व इब्ने माजा, हदीस: 24, सुनन अल कुब्रा 
. लिन््रसाई, हदीस: 667 


फ़ायदा : इन सहाबी के इल्म में नबी (अ) ओर खुलफा-ए-राशिदीन का कुनूत फरमाना नहीं आ सका 
इसलिये उन्होंने इसे बिदअत क़रार दिया। या फिर उनका मतलब ये है कि कुनूत पर दवाम बिदअत है 
क्योंकि रसूलुल्लाह (#) बवक्ते ज़रूरत कुनूते नाज़ला पढ़ते थे। (मजीद देखिये, हदीस: 077) क्‍ 


बाब: (33) सज्दा करने के लिये गर्म 
.. कंकरियों को ठण्डा करना 


(4082) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से £52१7 ३७८ ७६४ 06 6: 
रिवायत है, फ़रमाते हैं: हम रसूलुल्लाह (#) के .. . Fe 
_ साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ा करते थे तो में अपनी मुडी. ° 7? I a पी 
` में कुछ कंकरियाँ पकड़ लेता था ताकि उन्हें ठण्डा SS NS gE 
_ करू फिर (जब हाथ जलने लगते तो) उन्हें दूसरी ५४2! १८५ 4८० | ०! ४५०५ 
हथेली में मुन्तक्रिल कर लेता था। फिर जब में 545 TTS iE 
सज्दा करता तो उन्हें अपने माथे के नीचे रख लेता। FR आम 
(082) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस उ | 
` ३99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 668, व सहीह इब्ने | HR 
हिब्बान (मवारिद), हदीस: 267 
फ़वाइद व मसाइल : (१) जमीन गर्म होती थीं बराहे रास्त शदीद गर्म ज़मीन पर माथा रखना इन्तेहाई 
मुश्किल था, लिहाज़ा निस्बतन ठण्डी कंकरियाँ बिछा कर उन पर माथा रख लेते। रसूलुल्लाह(#) का 
सज्दा भी लम्बा होता था। मालूम होता है नमाज़ या नमाज़ी की मसलिहत के लिये नमाज़ के अलावा 
कोई फेल करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। फ़ेअल की हदबन्दी मुमकिन नहीं है, अलबत्ता ऐसा मशगूल न 
_ हो कि देखने वाला उसे नमाज़ से ख़ारिज तस़व्वुर करे। (2) ये भी साबित हुआ कि नमाज़े जुहर जल्दी 


Sigs 55 FH ls 
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पु ३ 


22 हू 


अदा करनी चाहिए ओर उसे इस कद्र लेट नहीं करना चाहिए कि ज़मीन ठण्डी होने का इन्तेज़ार किया 
जाये। इस तरह तो उसका वक़्त निकल जायेगा। हदीस में जो इन्रादे जुहर का हुक्म है, उससे मुराद ये है 


` रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


` कि ज़वाल के बाद थोड़ा बहुत इन्तेज़ार कर लिया जाये ताकि ऐन ज़वाले शम्स के वक़्त धूप की जो | 


शिद्दत और तमाज़त होती है, उसमें कट्रेकमी आ जाये और साये ढल जायें ताकि लोग आसानी के साथ 
मस्जिद में आ सकें, वरना गर्मी ओर ज़मीन की तपिश तो अस्र के वक़्त भी ख़त्म नहीं होती। (3) 

दौराने नमाज़ में तकलीफ और जरर की तलाफी की जा सकती हे, इस तरह के अमल से नमाज़ बातिल 
. नहीं होती। (4) नमाज़ का एहतिमाम ज़रूरी है अगरचे उसके लिये मशक्कत बरदाश्त करनी पड़े। (5). 
उन तमाम सहूलियात व मराआत को ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है जो ख़ुशूअ में इज़ाफ़े का बाइस. 
हों। (6) किसी सहाबी का ये कहना कि 'हम ऐसे किया करते थे' मरफूअ के हुक्म में है लेकिन यहाँ 
` इससे भी कवी करीना मौजूद है। वह ये कि हज़रत जाबिर बिन अमब्दुल्लाह (ई) नबी-ए-अकरम 
(#४) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे और आप(%६) नमाज़ियों को अपने पीछे से भी देखते थे और आप : 
(ॐ) ने उन्हें मना नहीं फ़रमाया। इस ऐतबार से उसका मरफूअ होना ज्यादा क़वी है। वल्लाहु आलम! 


(708 or न क pe है हमर Sr NN Fo 

इमरान न (> र मेने हज़रत ; न :; ५६ ५५ Es is 
अबू तालिब (#) के पीछे नमाज़ पढ़ो आप जब "_ ह र 8 E ब Ee 
सज्दा करते तो अल्लाह अकबर कहते ओर जब ०८: OES Oo एड हे 
सज्दे से सर उठाते, तब भी अल्लाहु अकबर कहते ५65 <७ (7 6 <४ | 
ओर जब दो रकअतों से उठते, तब भी अल्लाहु + 2.२ : 4८; Gi 28 a 
अकबर कहते। जब आपने नमाज़ पूरी कर ली तो | ९ 

बिन पर Ee (०७५ ASN be ap Ils 

हज़रत इमरान बिन हुसैन (:%) ने मेरा हाथ पकड़ा | ड न ० Fa न तर ह 
और फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! इन साहब ने मुझे “८ ८४७ 522 Sms Fl So sh 


मुहम्मद (ई) की नमाज़यादकरादीही ६०-4 45 ०७ - 6 («75 
(083) तख़रीज : (सनद सही) बुखारीः 786,व J. ye all lo 45 


मुस्लिम, हदीस: 393, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 669 
 फ़वाइद व मसाइल : (7) पीछे गुजर चुका है कि सहाब-ए-किराम (+) ही के दौर में कुछ अझम्मा 
ने तकबीरें कहने में सुस्ती शुरू कर दी थी। या तो कहते ही नहीं थे या बहुत आहिस्ता बल्कि ज़ेरे लब 
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कहते थे। ये नज़ाकत थी, कोई उज्र न था, लिहाज़ा ऐसा करना मज़मूम था। हाँ उज्र हो तो अलग बात है, 
` जैसे हज़रत उस्मान (#) के बारे में कहा गया है कि बुढ़ापे की वजह से उनकी तकबीर की आवाज़ | 
पिछली स़फ़ों को सुनाई न देती थी। (2) हज़रत अली बिन अबू तालिब (कै) की फ़ज़ीलत साबित 
होती हे कि वह किस क्र सुन्नते नबवी के मुहाफ़िज़ और आमिल थे कि जब अक्सर लोग तकबीराते 
इन्तेकाल छोड़ चुके थे बल्कि कुछ उंनकी मशरूईयत का इन्कार भी करते थे, ऐसे वक़्त में उन्होंने उनका 


एहया (उन्हें जिन्दा) किया। 


(084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) 2 G5 ०७ 6० 58 3:०5 ७; 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) हर झुकने ओर _ 
उठने के वक़्त अल्लाहु अकबर कहते थे और मनि 
आश्र में दायें बायें दोनों तरफ़ सलाम फेरते थो ५ 2४7 97 7% ७ ‘उ 
हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत उमर (ऊ) भी ऐसे ८ 4! % && + i 
ही किया करते थे। HT RB RoC OR 
(084) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः ` RTS 5 3 PMR 
१/386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 670, ` Fe 
तिर्मिज़ी, हदीस: 253 FS YE OF कलर जी 
| SL - gs 4० ०9 - >+) »< 
फ़ायदा : हर झुकने ओर उठने के वक़्त' अलबत्ता इससे रुकू से उठना मुस्तस्ना (अलग) है कि वहाँ 
अल्लाहु अकबर की बजाये (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) मसनून है। गोया एक आध को अक्सर के 
_ताबेअ कर दिया। 


#07 2 


| 2 Ls JG ‘yh (६४.७ YG. Ls 


सज्दे के लिये नमाज़ी कैसे झुके? 


Se seo to “८७ « --%- See ene ्याशालमजााकृच्ञकरशण्ाकाकाकनत् +०० 


(085) हज़रत हकीम (#) बयान करते हैं कि. ७४ 6 ,> ५५८. ६ .०७८॥ एद | 
मैंने अल्लाह के रसूल (ॐ) के साथ अहदकिया |; , hs iad 3६ i 
था कि में सज्दे में नहीं जाऊंगा मगर सीधा खड़ा FF पक 
होकर [ ०.७० - ८» (हट RIS bsg Ross 
(085) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ८५० % ५५ ५६ ५७ ७ 

3/402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 677. SEY HY les aks all 


3 RA) Fe SN (ro) ob 
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सुनननसाई PNR रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान (अ ) 


फ़ायदा : यानी रुकू ही से सीधा या रुकू से मुकम्मल सीधा खड़े हए बगैर सज्दे में नहीं जाऊंगा बल्कि 
रुकू से सीधा खड़ा हुँगा, फिर सज्दे में गिरूगा। इस जुम्ले के और भी कई मानी किये गये हैं, जैसे: में 


नहीं मरूंगा मगर इस्लाम पर साबित क़दमी की हालत में वगैरह। मगर पहला मानी ही मुनासिब है। 
वल्लाहु आलम! ॒ 


_ (086) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) से 

रिवायत हे, उन्होंने नबी (#४) को देखा आप 
अपनी नमाज़ में जब रुकू करते या रुकू से सर 
उठाते या सज्दे में जाते या सज्दे से सर उठाते तो 


अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि उन्हें कानों के. 


. किनारों के बराबर करते। 


(086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
` कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 672 


: (087) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (:&) से 
रिवायत है, उन्होंने नबी (ॐ) को देखा कि आपने 
अपने दोनों हाथ उठाये (रफउल यदैन किया) फिर 
उसी साबिक़ा (रिवायत) की मिझल बयान किया! 
(१087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 673. 


(088) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (.हैः) से 
मरवी हे, उन्होंने नबी (£) को देखा, आप जब 


नमाज़ शुरू फ़रमाते। फिर उसी (साबिक़ा हदीस). 


की तरह बयान किया। इसमें इतना ज़्यादा किया: 
ओर जब रुकू करते, तब भी ऐसे ही करते और 


जब रुकू से सर उठाते, फिर भी ऐसे ही करते और . 


बाब:(३6) ` प 
सज्दे में जाते वक़्त रफ़उल यदैन करना | | 


5 ७७ ०७ aN 5 <८ | 


9 *+ 


CO ९ 853 OS 6 ARs Cr ४ LSS ८s | 


6 | < b CO (४४१५ Cr I 


&3 ७ २४० glo il sh #| 


dl 5 hb 5 hh So ४) १८०८ 
35 4; &5 ॥| 9 ६5 
4८) Es Lg 3b Se 
७ ७७ ०७ 0 Ms Es 
tS BS ८ ras ५८०७ J S| 
~ 29०७ op Hb ss po Cr + 


5 bes ५६ 40 obo il sh 4 


iB, A ८ 
. bs 5-५ ०2०८ 
2 Fo (३५ हि 3 Ba 239 24-35 (६-2६ | 


RT I | 6 (2s 
Bb el os U6 lie bs 


APS 5.35 AN 3 55 || 5७ shes 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


जब सज्दे से सर उठाते, तब भी ऐसे ही करते। G5 5 2७ ७ i 5 hs 5s 
(2088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) पिछली हदीस RESET 4 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 674. dati bd 

<3 4०० Et 3 92 C2 Al) 


फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (,#) की मज्कूरा रिवायात में सज्दे में जाते वक़्त ओर सज्दे से 
सर उठाते वक़्त रफ़उल यदेन करने का ज़िक्र है, लेकिन ये तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं जिसकी तफ्सील 
तख़रीज में मौजूद है। इसके बरअक्स बिल्कुल सहीह रिवायात में सज्दे के रफ़उल यदैन की नफ़ो आई 
है। इनमें से एक रिवायत अगले बाब में आ रही हें इन सही रिवायात को छोड़ कर एक ज़ईफ़ या | 
मुतनाजअ फ़ीह (विवाद वाली) रिवायत पर अमल करना दानिशमन्दी नहीं। 


(2089)' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ॐ) 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ॐ) जब 
नमाज़ शुरू फ़रमाते, जब रुकू करते ओर जब रुकू 
से उठते तो रफ़उल यदैन करते। लेकिन सज्दे में ५७ '४“ ५! ५ [५ oF धो 
(जाते या सज्दे से उठते वक़्त) ऐसा नहीं करतेथे। 65४ ४.५ ५८ ५४ ८.० 4 055 5७ 
(089) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीसः ॐ || 8: 8 542) ह| |] ५६:४८ 
878, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 675. , 28०० 5 (६६ ५ ५७५ 


CS ‘RR CS रह | | Gs ०) 3 


| बाब: (38) सज्दे को जाते वक़्त इन्सान | 
का कोन सा अज्व (अंग) ज़मीन पर पहले | 
लगना चाहिए? 


(090) हज़रत वाइल बिन हुज्र (कै) से १.५, ८८ ६१ ११८४ ८] 
रिवायत हे, उन्होंने फरमायाः मेने | | ॒ : Ee 

६ Cr! SR) - ‘A 3.७ हे HI] 
रसूलुल्लाह(ॐ) को देखा जब आप सज्दा करते | ८८ 3 
तो अपने घुटने, अपने हाथों से पहले रखते। और ५१77७८ &ॐ* "८५% 0६ ५6 - 556 
जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठातो ५७.2४ > 75 6-9 6 #5. 
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(090) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद 
हदीस: 838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
676, तिर्मिजी, हदीस: 268, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा 
व इन्ने हिन्बान 


(097) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से मन्क्रूल हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः ' (क्या) तुममें से 
` एक आदमी नमाज़ में बैठना चाहता है, फिर वह 
ऊँट की तरह बेठता है?' 

(097) तखरीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीसः 84], तिर्मिजी, हदीस: 266, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 677 | 


(3092) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी हे, 
अल्लाह के रसूल (#) ने फ़रमायाः 'जब तुममें 
से कोई आदमी सज्दा करने लगे तो अपने हाथ 
अपने घुटनों से पहले ज़मीन पर रखे ओर ऊँट की 
_ तरह न बेठे। 


(4092) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस . 


` देखें, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदी: 678. 
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फ़ायदा : बाब की तीसरी रिवायत दूसरी रिवायत की तफ्सील है और ये पहली रिवायत के बिल्कुल 
उलट है। पहली रिवायत अक्सर मुंहद्िसीन के नज़दीक ज़ईफ है जैसा कि मुहक्रिके किताब ने भी इसे 
सनदन ज़ईफ़ करार दिया है, ताहम कुछ ने इसे सही भी कहा है, इसलिये उनके नज़दीक दोनों तरह 
जायज़ है क्योंकि उनके ख्याल में दोनों रिवायत सही हैं। अहनाफ़ वगैरह ने हज़रत वाइल बिन हुज्र (ई) 
की रिवायत को तर्जीह दी है क्योंकि जो अज्व (अंग) ज़मीन के ज्यादा करीब है, वह पहले लगना 
चाहिए और जो दूर है, वह बाद में। अक्सर मुहद्दिसीन ने हज़रत अबू हुरैरह (क) की रिवायत को तजीह 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयानं 


gw 540 
दी है क्योंकि हजरत वाइल (#) की रिवायत पर अमल करने से ऊँट से मुशानिहत होती है और इस 
मुशाबिहत से रोका गया है। लेकिन सही बात ये है कि हाथ पहले रखने चाहिए घुटने बाद में कयोंकि ये 
फितरते इसानिया के मुताबिक है। अल्लाह तला ने इन्सान को सहारे के लिये हाथ दिये हैं। जानवर 
तो मजबूर है कि उनके पास हाथ नहीं हैं, लिहाज़ा वह बगैर सहारे के बैठते उठते हैं बल्कि सब काम 
बगैर हाथों के करते हैं: खाना, पीना, मारना वगैरह। मगर इन्सान के लिये हाथों का इस्तेमाल ज़रूरी है 
वरना जानवरों से मुशाबिहत हो जायेगी। हदीस में ऊँट का ज़िक्र है। ऊँट बैठते वक़्त पहले घुटने ज़मीन 
पर रखता है। अगर घुटने पहले रखे जायें तो हाथों का सहारा न होने की वजह से घुटने ऊँट को तरह 
जमीन पर टिकेंगे। बूढ़ों के लिये मुश्किल भी है और चोट लगने या गिरने का ख़तरा भी, लिहाज़ा उठते 
बैठते वक़्त हाथों का सहारा चाहिए, यानी बैठते वक़्त पहले हाथ रखें, फिर घुटने और उठते वक़्त पहले 
घुटने उठायें, फिर हाथ। याद रहे! ऊँट (बल्कि सब जानवरों) के घुटने अगले पाँव में होते हैं, शकलन 
भी फेअलन भी, और पिछली याँगें इन्सानों के बाज़ूओं जैसी होती हैं। चूंकि ऊँट सीधा घुटनों पर बैठता 
है, इसलिये उसका ख़ास ज़िक्र किया गया है और उसको मुशाबिहत से रोका गया है। वल्लाहु आलम! 


बाब: (39) सज्दे में दोनों हाथों को चेहरे | |: 


के साथ रखना 


(093) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे !१ (४५ 06 4/5 , ४ 55 5५ ७८5. 
और उन्होंने इसे रसूलुल्लाह (ॐ) की तरफ़ 
मन्सूब किया है कि आपने फ़रमाया: 'तहक्रीक्र 
दोनों हाथ चेहरे की तरह सज्दा करते हैं। जब तुममें. ५ ५९० ०४+ ० i a 
से कोई शख़्स अपना चेहरा ज़मीन पर रखे तो ५ 5-5 2) bb 429 -"2 
अपने दोनों हाथ भी रखे ओर जब चेहरा उठाये तो. ." ७६४६४ ४७ ls ४५४ ६४४ 
उन्हें भी उठा ले।' | 
(093) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 

हदीस: 892, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 
. 679, व सहीह अल हाकिम: /226, 227 

फ़ायदा : मक्रसूद ये है कि सज्दे में सिर्फ चेहरा ज़मीन पर लगाना काफी नहीं बल्कि दोनों हाथ भी 
जमीन पर चेहरे के इर्द गिर्द रखे होने चाहिए ताकि उनका भी सज्दा हो सके। अगली रिवायत में इसकी 
मज़ीद वज़ाहत है। | 


So WE dl ७-७ 2७ i 
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बाब: (40) | 
सज्दा कितने आज़ा (अंगों) पर करे? 


(।094) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत हे, ,, ८ ६7 2४५ ६४ 06 45 ७५ 
न पाथाः आही अहिक अम दिला गया... 6. ६४८ ५ 55 6 52. 


2 se (rey 


कि सात आज़ा पर सज्दा करें और नमाज़ के दौरान ed ses. पं ह 
में अपने बालों और कपड़ों को इकट्ठा न करें। 5४८ १६८ cl ite 3 35 (०! 
(094) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 875, ह ‘A Pod SY 
व मुस्लिम, हदीस: 490, सुनन अल कुन लिन्नसाई: 680. | | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सात आज़ा, यानी दो हाथ, दो घुटने, दो पाँव और चेहरा, यानी पेशानी 
(नाक समेत) ये सब आज़ा ज़मीन पर लगने चाहिए। थोड़ी देर के लिये कोई अज्च (अंग) किसी वजह 
से उठ जाये तो अलग बात है। मजमूई तौर पर सज्दा इन सात आज़ा के साथ होना चाहिए। (2) सज्दे 
में जाते वक़्त बाल या कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिये इकट्ठा नहीं करने चाहिए बल्कि उन्हें ज़मीन 
पर लगने दे। इससे आजिज़ी पैदा होगी, तकब्बुर की नफ़ी होगी, और वह भी सज्दा करते हैं, इकट्ठा 
करने से उनका सज्दा नहीं होगा। 


क्प्च्य्ख््फ्ड ्् 


(095) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल .॥ ८ 55 ७७ 35 ६58 ७५ 
मुत्तलिब(#) से मरी है, उन्होंने... ७ ७ ७८ . 2८5८ ५० 3७) 
रसूलुल्लाह(#) को ये फ़रमाते सुनाः जब * , हलक । 
इन्सान सज्दा करता हे तो उसके साथसातआज़ा ' ‘aa enn ८) oF ge 
सज्दा करते हैं: उसका चेहरा, उसकी दो «५५ ५८ ५ ० 50 05 &» 


 हथेलियाँ, उसके दो घुटने और उसके दो पाँव।' as, Aa || " ds 
(095) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: हि आती 


49१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 68]. 
फ़ायदा : चेहरे से मुराद, नाक समेत पेशानी है जैसा कि अुग्रली रिवायात से वाज़ेह है। 
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बाब: (42) माथे पर सज्दा | 


(096) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
मन्क्ूल है, फ़रमाया: (रमज़ानुल मुबारक की) 
इक्कीसवीं शत की सुबह को मेरी आँखों ने 
रसूलुल्लाह (#) के माथे और नाक पर पानी और 
मिट्टी, यानी कीचड़ के निशानात देखे। ये रिवायत 
. मुखतसर हे। 

(096) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
2027, व मुस्लिम, हदीस: 67/24, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 682, मौता: 7/39. | 
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फ़ायदा : सज्दे में माथे का ज़मीन पर लगना जरूरी है क्योंकि सज्दे के मानी ही माथा जमीन पर रखना. 
है, मगर ये कि कोई उत्र हो, जैसे: फोड़ा फूँसी हो या कमर या सर में तकलीफ हो या आँख का | 
ऑपरेशन कराया हो या उसके अलावा जो चीज़ भी माथा ज़मीन पर रखने से मानेअ (रुकावट) हो। | 


बाब: (43) नाक पर सज्दा 


. (7097) हज़रत इब्ने (ङ) से रिवायत 


है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मुझे हुक्म 


दिया गया है कि में सात आज़ा (अंगों ) पर सज्दा 


करूं ओर में बाल ओर कपड़े न समेटूं। (सात 
आज़ा ये हैं:) माथा और नाक, दो हाथ, दो घुटने 
औरदोक्रदमा' | 


(097) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


लिन्नसाई, हदीस: 683 
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फ़ायदा : इस हदीस में माथा और नाक एक अज्व (अंग) शुमार किये गये हैं। गोया दोनों मिलकर एक 
अज्व (अंग) बनते हैं क्योंकि दोनों एक अज्च (अंग), यानी चेहरे के अज्जा (हिस्से) हैं, लिहाज़ा 


दोनों को ज़मीन पर लगना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा ( 


) के नज़दीक दोनों में से किसी एक का 


लगना काफी है क्योंकि कोई अज्च (अंग) भी मुकम्मल तो लग नहीं सकता, कुछ हिस्सा ही लगता है। 
जब ये दोनों एक अज्व (अंग) हैं तो फिर इन दोनों में से किसी एक का कुछ हिस्सा लगना काफ़ी है 
मगर अहादीस इस मौक्रिफ की ताईद नहीं करतीं। सही बात यही है कि दोनों को लगना चाहिए 


 (098) हज़रत इब्ने अब्बास (झै) से रिवायत 


है, नबी (ॐ) ने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया 
है कि में सात आज़ा पर सज्दा करूं। माथे पर 
और (ये कहते हुए आपने अपनी नाक की तरफ़ 
` इशारा किया 'दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों पर और 
दोनों पाँव के अतराफ़ पर।' 

` (098) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 684 
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फ़ायदा : इस रिवायत में 'अज्म' का लफ्ज़ है जिसके मानी हड्डी के होते हैं मगर मुराद अज्च (अंग) ही 


है अगरचे एक अज्च (अंग) कई हड्डियों और जोड़ों पर मुश्तमिल हो, जैसे: हाथ, पाँव वगैरह। _ 
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बाब: (45) घुटनों पर सज्दा 


(099) हज़रत इन्ने अब्बास (#) से मरवी हे 


` नबी (ॐ) को हुक्म दिया गया कि आप सात | 


आज़ा (अंगों) पर सज्दा करें .... और आपको 
बाल ओर कपड़े समेटने से रोका गया .... दोनों 


हाथों पर, दोनों घुटनों पर और दोनों पाँव की 


उंगलियों के किनारों पर (हदीस के रावी) 
सुफ़ियान ने कहा: इब्ने ताऊस ने अपने दोनों हाथ 


अपनी पेशानी पर रखे ओर उन्हें नाक पर से. 


ES PP 3,६६८.) (0) ५.५ | | 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का ब॒यान 


गुजारा ओर फ़रमायाः ये एक अज्य (अंग) हे। 
(इमाम नसाई ने फरमाया) ये (इमाम नसाई ने 
फरमाया) लफ़्ज़ (मेरे उस्ताद) मुहम्मद बिन 
मन्सूर के हैं। 
(099) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 685 


ET # 544 


EBLE. amo bls 5555 


re ke a १९०९ १9 ८9 b | 
०० ~ 
iis Sots i 
ee) ~ 3 | 


फ़ायदा : इमाम नसाई (६5 ) ने ये रिवायत दो उस्तादों से सुनी। एक मुहम्मद बिन मन्सूर और दूसरे - 
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मंद हैं। रिवायत में बयानकर्दा अल्फाज़ मुहम्मद बिन मन्सूर के हैं। अन्दुल्लाह बिन | 


मुहम्मद के अल्फ़ाज़ इससे कुछ मुखुतलिफ हो सकते हैं, अगरचे मानी दोनों के एक ही हैं | 


बाब: (46) दोनों पाँव पर सज्दा | 
(400) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब(ळ) से मरवी हे कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह(#) को फ़रमाते सुना: 'जब बन्दा 
सज्दा करता हे तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा 
` करते हैं: उसका चेहरा, उसके दोनों हाथ 
(हथेलियाँ) उसके दोनों घुटने और उसके दोनों 
| क्रदम।! ` + | । | 
(00) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें हदीस: 
095, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 686. ` 


| -बाब (47) सज्दे में पाँव खड़े करना 


(07) हज़रत आयशा (कै) फ़रमाती हें कि 
मेने एक रात रसूलुल्लाह (ॐ) को बिस्तर पर न 7 
पाया। (मैंने : टटोलना शुरू किया) मेरा हाथ 
आपको लगा तो आप सज्दे में थे और आपके 
दोनों पाँव खड़े थे और आप पढ़ रहे थे: 
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| » STR 545 | 
(अल्लाहुम्मा! इन्नी अज़ज़ुबिरिज़ाक .... कमा | I bes «७०७ oho Sis 
अम्नेता अला नफ्सिक) 'ऐ अल्लाह! में तेरे गुस्से छ 0 क आहं 
से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में? °? "१ 5 + 4४ “४३४ 
आता हूँ और तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तरी 02 ४५०५ 55 ॐ] (0 " ०५ #; 
माफ़ी की पनाह में आता हूँ और तुझ (तेरे ॐ; ५, ९, <:७७८५ <: 
अज़ाब) से (बचने के लिये) तेरी (रहमत की) ८९ ८४ 55 4:८ 2 5 9 25५ 
पनाह में आता हूँ। में तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर. | PE जे 
सकता। तू उसी तरह हे जिस तरह तूने ख़ुद अपनी . र नमन कल 
तारीफ़ की हे।' 
(40) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस 
_69, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 687 
फ़ायदा : सज्दे की हालत में फितरी तीर पर पाँव खड़े ही होते हैं। इस फितरत को काइम रहना चाहिए 
यानी पाँव को किसी एक तरफ बिछाया न जाये बल्कि पाँव सीधे खड़े हों और ऐड़ियाँ मिली हों 
दरम्यान में फासला न हो। उँगलियाँ जिस कद्र मुड़ सकें उन्हें क़िब्ला रुख मोड़ लिया जाये जो न मुड़ 
सके उन्हें ज़मीन पर लगा लिया जाये। छोटी उँगलियाँ ज़मीन पर न लग सकें तो. कोई हर्ज नहीं | 


बाब: (48) सज्दे में पाँव की उँगलियों 
को (क्रिब्ले की तरफ़) मोड़ना . £ 
_ (702) हज़रत अबू हुमैद सादी (#) बयान _ ८5५ ८६5 56,८६ 5: 
करते हैं कि नबी (ई) जब सज्दा करते हुएज़मीन ,. | 5 ६.८ ४४ 56 ५.८ ° 


पर गिरते तो अपने बाज़ू बग़लों से दूर रखते और eo 
अपने पाँव की उँगलियों को (क्रिन्ले की तरफ) Fg (Ez १ "०२४८० > "७ , प 


मोड़ लेते।येरिवायतमुख्तसरहो -_ ४“ हनी 35४७ ५,७५० /:< ._ 
(02) तख़रीज : (सनद मही) देखें हदीस: १) ९ 5 || ey ae «0 
।040, सुनन अल कुब्ग लिन्नसाई, हदीसः 688. ७8 wl ५८ 285 ile (8८ 
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(4703) हज़रत वाइल बिन हुज्र (.&) बयान 
करते हैं कि में मदीना मुनव्वरा आया तो मैंने 


(अपने दिल में) कहा कि में रसूलुल्लाह (ॐ) की - 
नमाज़ को ब'गोर देखूंगा। (मैने देखा कि) आपने _ 
- अल्लाहु अकबर कहा ओर अपने हाथ उठाये यहाँ - 
तक कि मेने आपके अंगूठे आपके कानों के क़रीब 


देखे। जब आपने रुकू करने का इरादा किया तो 
अल्लाहु अकबर कहा ओर अपने दोनों हाथ 
उठाये, फिर अपना सर (रुकू से) उठाया तो आपने 
कहा: (समिल्लाहु लिमन हमिदा) फिर अल्लाह 
अकबर कहा ओर सज्दा किया तो आपके दोनों 
हाथ कानों से उसी जगह थे जहाँ नमाज़ शुरू करते 
वक़्त थे। (यानी कानों के बराबर थे।) . 

(03) तख़रीज : (सनद सही) देखें हदीस: 890, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 689 
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फ़ायदा : आगाजे नमाज़ में रफउल यदैन कानों के बराबर भी किया जा सकता है और कंधों के बराबर 
भी। इसी तरह सज्दे में हाथ कानों के बराबर भी रखे जा सकते हैं ओर कंधों के बराबर भी और उस 


बाब: (50) सज्दे के दोरान में बाज़ू. 
ज़मीन पर बिछाने को मुमानिअत 


(204) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह () ने फरमायाः 'तुममें से कोई 
आदमी सज्दे की हालत में अपने बाज़ू इस तरह 
ज़मीन पर न फेलाये जिस तरह कुत्ता फैलाता है। 
(204) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
3/23१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 90. 


तत्बीक के मुताबिक भी जो रफउल यदैन के बारे में बयान हो चुकी है। 
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3 "+ 074, न 


2 है 2002 रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान , 


| _बाबः (5) सज्दा ee oer eo सलामी ज्ट इइताशा#अ 


(05) हज़रत अबू इस्हाक़ ने कहा कि हज़रत 


ag 


बराअ बिन आज़िब ने हमें सज्दा करने कातरीक्रा. 5 ...; 0७४ , ।५.:) RS 
बयान किया तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, .. &, ,.. .. | ह 
सुरीन को ऊँचा किया और फ़रमायाः मैने €2 ०१3५ १४४ ६४४ 55०४ A) 


रसूलुल्लाह (#) को इसी तरह (सज्दा) करते ५० 4 ०५८: £2 5७०७; Big 
नी ae ees ००० «0 
(405) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: है | 

896, देखें हदीस: 090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 697. 


( नह ) हज़रत जा का आज़िब ~ )से ५ ७०7 ३० ४४5७ ए 
मरवी ह, रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ में सज्दा ५. , १,६) ८; _ , ८5 ५१ ६ 56 
करते तो अपने दोनों बाज़ू खोलते, उन्हें अपने pee Frere 
पहलूओं से दूर रखते और पेट को ज़मीन से ऊँचा. ५ ० ' क ५ Rr व 
रखते। | MNS ७ ‘Gb 
(706) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 2/705, सुनन ० | 5७ es «०५ a ० 

अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 692, व सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा ¢ 


हदीस: 647, अबी दाऊद, हदीस: 900 
फ़ायदा : 'खोलते' का मतलब ये है कि बाजूओं को पहलूओं से दूर रखते, ज़मीन से भी ऊँचा रखते और 
पेट को रानों से उठा कर रखते। सज्दा ज़मीन पर बिछ कर नहीं करना चाहिए बल्कि ऊँचा रहे। इस मसले में _ 
मर्द और औरत का कोई फर्क नहीं। कुछ फुक़हा ने खालिस राय के साथ औरत के लिये मेण्डक की तरह 

. ज़मीन से चिमट कर सज्दा करना तज्वीज़ किया है मगर याद रखना चाहिए कि दीन किसी की राय की 
बुनियाद पर नहीं बल्कि वहि की बुनियाद पर क्राइम हुआ है, इसलिये सराहतन मन्क्ूल चीज़ के मुकाबले 
में राय का इस्तेमाल मज़मूम और ऐसा कौल मरदूद है। तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, हाफिज़ सलाहुद्दीन 
यूसुफ (४) की तालीफ 'क्या मर्द और औरत की नमाज़ में फर्क है?' तबअ दारुस्सलाम। 


(207) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक इव्ने ६: ६ 55 ७5 ५6 .& ॐ ए 
बुहेना (#) से मन्क्ूल है कि रसूलुल्लाह (%) 


। ह | हि alll eh Cre + | Cr AR) CP 
जब नमाज़ में सज्दा फ़रमाते तो अपने बाजू ?”  .” FEY on 
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खोलते यहाँ तक कि आपको बगलों की सफ़ेदी 
नज़र आती। 


(07) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 3564, 
व मुस्लिम, हदीस: 495, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 693 


) | scr w 548 
4 5 ह 5 2-62 © न 
ko dss Fs 2 
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4:22! LP 3५८ ले 


फ़ायदा : नबी (%६) बगलों के बाल साफ़ रखते थे, इस लिये सफेद चमडा नजर आता था या बालों 


के इर्द गिर्द की सफेदी मुराद होगी। वल्लाहु आलम! 


. (208) हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान करते हें 
कि अगर में (मुक़्तदी होने की बजाये) 
रसूलुल्लाह (%) के सामने होता तो में (आपके 
सज्दा फ़रमाने के वक़्त) आपकी बगलें देख लेता 
अबू मिज्लज़ (रावी) ने कहा: मालूम होता हे 
अबू हुरेरह (=) उस वक़्त नमाज़ में थे, इसलिये 
यूँ फ़रमाया। 
(408) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 
746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 694. 
(709) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अक्रम (%#) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ 
नमाज़ें पढ़ीं। जब आप सज्दा फ़रमाते तो में 
आपकी बगलों की सफ़ेदी देखता था। 
(409) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 695 हे 
(770) हज़रत मेमूना (#) से रिवायत हे कि 
नबी (ॐ) जब सज्दा फ़रमाते तो अपने दोनों 
हाथों को इतना कुशादा रखते कि अगर भेड़ 
बकरी का छोटा सा बच्चा आपके बाजुओं के 
नीचे से गुज़रना चाहता तो गुज़र सकता था। 
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(770) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: = ६,5. £ 5 & 4% ४७ ८ 5] 5७ 
496, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 697, अबू 

दाऊद, हदीस: 898 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हाथों को पहलूओं से ख़ूब दूर रखना चाहिए, इसी तरह पेट को रानों से 
उठा कर रखना चाहिए। (2) ये हैयत खुशूअ व ख़ूजूअ ओर तवाज़ोअ के ज्यादा क़रीब है। (3) 
उम्महातुल मूमिनीन की फ़ज़ीलत कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (%) के तरीक़-ए-इबादत को बगौर 
देखा और समझा, बाद में उम्मत तक ऐसे वाज़ेह अन्दाज़ से पहुँचाया कि किसी क्रिँस्म का इन्हाम बाको. 
न रहा। (:&) द > 
SG Oks)! (oro | 
(72) हज़रत अनस (#) से मरवी हे, ७६ 30७8 ,«»2॥ 5 ३७८ ७५] 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'सज्दे में ऐतदाल 
इख़ितयार करो ओर कोई शरस अपने बाज़ू इस | 
तरह ज़मीन पर न बिछाये जिस तरह कुत्ता बिछाता 27४“ ०: ४४५ ४ ४५ ८ %४ 
है।' ये लफ़्ज़ हज़रत इस्हाक़ बिन इब्राहीम के हैं ४७ 56 & A NG 
(44) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 4 ० 4 ०५०५ &« + ट 


बाब: (53) सज्दे में ऐतदाल 


6 


~ ४ EF ~ ॐ 2 (5 ~ 
[ CS ४0३ ७७ (र+ SY IRONS (9 6 


029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 698... ५१) 5 । १.2 " 3७ ,॥.., 
Bey i." 2.50 


फ़ायदा : इस वज़ाहत की ज़रूरत इसलिये पेश आई कि इस रिवायत को इमाम नसाई (४६ ) ने दो 
सनदों से बयान किया है। दोनों सनदें हज़रत क़तादा पर मुत्तफिक होती हैं। पहली सनद हज़रत इसहाक 
बिन इब्राहीम से है ओर दूसरी हज़रत इस्माईल बिन मसऊ़द से। (मज़ीद देखिये, हदीस: 029) 

| ae [ [ ल काक हु 


(2) हज़रत अबू मसऊ़द (-ः) से मन्क़ूल है 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'वह नमाज़ दुरुस्त 
. नहीं होती जिसमें नमाज़ी रुकू ओर सज्दे के दोरान -* 


2 20 


६ iss CO ~ gC | ET 6 Ls 


[कड्याच्या 
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रे Br रुकू के दोरान में तत्बीक का बयान Cs % 550 
में अपनी कमर को सीधा न करे।' _ र pd bs dd bi 
(772) वख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: , ko al ०७ 6 225 . 

028, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 699. 
| 3 Ys SPS J" ०४०५ 


CN io Es kg 


| की तरह ठोंगें मारने की मुमानिअत | 2 


(१3) हज़रत अब्दुर॑हमान बिन शहल (कै) से , 5. ५८, 4 ५९८ 5 ८5५ ७5. 
रवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने तीन चीज़ों से | Hs ७४७ 3७ el .« oid ३६ 
मना फ़रमाया: कव्वे की तरह ठोंगें मारने से दरिन्दे > ह 
की तरह बाज़ू बिछाने से और आदमी नमाज़ के ४४ £! 2? ०“ ol of 
लिये एक ही जगह मुक्रर कर ले, जैसे ऊँट (बैठने 3 ०५७ 2५०७ Of ४ 3 a 
_ के लिये) एक जगह मुक्रर कर लेता है। sf Mola ul 
_ (773) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, . १८५ 35 6 व ज 5 
हदी: 862, इब्ने माजा, हदीस: 429, सुनन अल "आओ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 696, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा PE ४५ EN HH SAN १2४ 
हंदीसः 662, 39, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 476, | x Sb ES BY i ६2! 
बल हाकिम: /229, मुसनद अहमद (5/447) 
फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्किकीन ने इसे शवाहिद की बिना पर हसन करार दिया है, ओर अल्लामा अतयूबी 
` शारेह सुनन नसाई ने मज्कूरा हदीस के पहले ओर दूसरे जुज़ को शवाहिद की बिना पर सही करार दिया 
है और शैख़ अल्बानी और शारेह सुनन नसाई ने इस पर तफ़्सीली बहस की है जिससे मालूम होता है कि 
मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद मअनन सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: 
_ (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा:/3/56, 57, रकम: 68, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन 
_ नसाई: 3/337-343) (2) कव्वे की तरह ठोंगें मारने से मुराद बहुत हल्का सज्दा करना है यहाँ तक 
कि देखने वाला समझे ठोंगें मार रहा है। बल्कि सज्दे में कम आज़ कम तीन दफ़ा तस्बीह पढ़नी चाहिए। 
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| 9728) 
ये नहीं कि एक तस्बीह जाते हुए, दूसरी तस्बीह सज्दे में और तीसरी उठते हुए पढ़े क्योंकि ये तो 
हक़ीक़तन सज्दे में एक-दफ़ा तस्बीह है। (3) बाज़ू बिछाने से मुराद ये है कि सज्दे में बाजू ज़मीन पर 
रख दे जिस तरह कृत्ता वगैरह लेटने की हालत में ज़मीन पर अपने बाज़ू खोल कर रख देता है और मुँह 
भी ज़मीन पर रख लेता है। (4) एक जगह मुक्रर करने से मुराद ये है कि वह किसी ओर जगह नमाज़ न 
पढ़े यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा शख्स उस जगह आ खड़ा हो तो उसे हटा कर वहाँ खड़ा हो या उससे 
नाराज़ हो, अलबत्ता इमाम और मुअज़्ज़िन इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं कि उनके लिये मजबूरी है। | 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


बाब: (56) 


सज्दे में बाल समेटने की मुमानिअत 


_ (274) हज़रत इन्ने अब्बास (#) से मरवी हे, ८ ५% १44८ 5 4७ 68 

रसूलुल्लाह (ॐ) ,ने फरमायाः 'मुझे हुक्म दिया Fe क्‍ क्‍ 

. गया है कि में सात आज़ा (अंगों) पर सज्दा करूं ट , 
. और (सज्दे में जाते वक़्त) बाल और कपड़ेन £१27 ० ७ 0 (5: 


SE (६६६५ ड़ ($ gS oR 3 
des Gs JG - ED Br पथ. 


समेट्‌ं। nll os ave eae 

 (7274) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: " ५७ ९.५ ५ «0 ० 4 0५5 
094, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 700. 4&9 2 6 5४2 | 

५ ७ Y) De 


फ़ायदा : अरब लोग उमूमन सर के बाल बड़े रखते थे और खुली आस्तीनों वाली क़मीस पहनते थे। 
सज्दे में जाते.तो बालों और आस्तीनों को मिट्टी से बचाने के लिये कुछ लोग बालों को बार बार समेटते 
और उन्हें इकट्ठा करते या उन्हें सर पर गुच्छे की सूरत में बाँध लेते इसी तरह वह आस्तीनों चढ़ा लेते 
चूंकि ये गैर ज़रूरी हरकत है जो नमाज़ में मना है, लिहाज़ा इससे रोक दिया गया, अलबत्ता अगर पहले 
से बाल बाँध लिये गये हों या आस्तीनें चढ़ा ली गई हों और नमाज़ के दौरान में कुछ न किया जाये तो 
कुछ उलमा के नज़दीक जायज़ है मगर अगली हदीस उनके मौक्रिफ़ को तर्दीद करती है। मालूम होता है 
कि नमाज़ में मिट्टी से बचने की क्रसदन कोशिश करना तकन्बुर के ज़ेल में आता है बल्कि हर अज्च _ 
(अंग) को जो ज़मीन पर लगता है, लगने दे। मिट्टी का लगना तकब्बुर को नफ़ो है ओर तबीअत में | 
तृवाज़ोअ पैदा होती है वरना नमाज़ी किस किस चीज़ को मिट्टी से बचायेगा? चेहरे को? हाथों को? पाँव | 
को? इज़ार को? पगड़ी को? मिट्टी तो ज़रूर ही लगेगी। 
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बाब: (57) | 


| जो शख़स़ बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ | 


पढे मिसाल 


(7 JI 5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ( ४) 


ने अब्दुल्लाह बिन हारिसि को नमाज़ पढ़ते देखा 
जब कि वह सर के बालों का जूड़ा बनाकर उसे 
पीछे बाँधे हुए थे। आप उठे और बालों का जूड़ा 
(गुच्छा) खोलने लगे। अब्दुल्लाह बिन हारिसि 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो इब्ने अब्बास (#) की 


तरफ़ मुतबज्जा होकर कहने लगे: आपको मेरे 


बालों से कया शिकायत थी? (जो आपने उन्हें 
_ खोला) उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसूलुल्लाह (#) 
को ये फ़रमाते हुए सुना: “इस क्रिस्म के नमाज़ की 
मिस्तलाल उस शख़्स की तरह है जो पीछे बँथे हुए 
हाथों (कसी मश्कों) से नमाज़ पढ़ता हे।' 
(745) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707. 


cr (८ कक | -s 


9 | 


9 
> 
(० ५4००० 4...5५ 


oe” 
a 2 
दर 


yeh Bf sis GE IG जे 
US 6 ४४.७ SS 
Sl Sl ५०५० ७२ MN is ८-८ ४५७ 

is Hb ~ A +५६ 
Ae asd FS ls bo Jos 
८७ Ee Nl (9 Spal ४४ 


So Sos Ls! हे ७ ~ (99 <) (७ 


Gi" Do hss wb al ko 4 


Hdl dls 
| हु ५४८ ~ 


फ़वाइद व मसाइल : () जिस तरह पीछे बँधे हुए हाथों वाला बहुत नाक़िस नमाज़ पढ़ता है, उसी 
तरह बँधे हुए बालों वाला अपने बालों को सवाब से महरूम रखता है, ब' ख़िलाफ़ इसके अगर वह बाल 
ज़मीन पर लगते तो उनका भी सज्दा शुमार होता और उन्हें सवाब मिलता। गोया नमाज़ से पहले भी 
बालों का जूड़ा नहीं बना होना चाहिए, नमाज़ में जूडा बनाना तो दूर की बात है। (2) ख़िलाफे शरअ 
काम होता देखकर मोके ही पर तम्बीह कर देनी चाहिए, ख़वाहमख़वाह या बिल्कुल सुकूत नहीं करना 
चाहिए। (3) बुराई को हाथ से मिटाने की ताक़त हो तो उसे हाथ से मिटा देना चाहिए। (4) ख़बरे 


वाहिद हुज्जत है। 
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+ (58) सज्दे में जाते वक़्त कपड़े 
इकडे करने (समेटने) को मुमानिअत | | ॒ 
(7776) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 5७ ,१६.| , ८६५ ११ 45० ७4 
हैं कि नबी (ॐ) को हुक्म दिया गया कि सात. द 
आज़ा (अंगों), पर सज्दा करें और मना किया 
गया बाल या कपड़े इकट्ठे करने (समेटने) से। el lo ll pl ४७ ५,०५० 
(76) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ०2 ° 4 «४ Sig bl ०४ 
१094, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 702. | ls SE 

फ़ायदा : अगर कपड़ा पहले से इकट्ठा किया हुआ है जैसे नमाज़ से पहले आस्तीनें चढ़ा ली जायें तो 
कुछ उलमा के नज़दीक कोई हर्ज नहीं लेकिन हदीस के अल्फ़ाज़ में इस मफ़हूम की गुंजाइश नहीं है 
लिहाज़ा पहले भी ऐसे न किया जाये। 

ठ Se 


॒ < Cr बी b Cr ६ 9 yh Cr ग) (५५ 


 (777) हज़रत अनस (+) फ़रमाते हें कि जब || ४ ७६ 06 , ५ ८४ 42:22 ७:22 

हम रसूलुल्लाह (%) के पीछे दोपहर के वक़्त. _ 3 22० ँ 

सख़त गर्मी में नमाज़ पढ़ते तो गर्मी से बचने के... £ .. 

लिये अपने कपड़ों पर सज्दा कर लिया करते थे। |. £; 

(27) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ५ ७ PS UF 

542, व मुस्लिम, हदीस: 620, सुनन अल कुना ० 4 ५,25 <४& ७ > | ६६ 0७ 

लिन्नसाई, हदीस: 703. | Eas iit ०.७ «५० «0. 
hl Et 


फ़ायदा : अगर अलग कपड़ा मुराद है जैसे आज कल मुसल्ला वगैरह होता है तो फिर जाहिर है कोई 
इश्काल व ऐतराज़ नहीं। उन पर बिला शक व शुब्हा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता अगर पहने हुए 
कपड़े मुराद हों, जैसे: आस्तीनें आगे बढ़ा कर उन पर हाथ रख लिये जायें और पगड़ी नीचे करके उस 
पर माथा रख लिया जाये तो ज़रूरत के वक़्त ये भी जायज़ है, जैसे: सख़त गर्मी या सर्दी से बचना 
अल्बत्ता मिट्टी से चेहरे ओर हथेलियों को बचाने के लिये ऐसा करना ममनूअ है कि ये तकल्लुफ है 
जबकि सर्दी गर्मी से बचना इन्सान को ज़रूरत है। _ 
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(8) हज़रत अनस (कै) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'रुकू और सज्दा 
मुकम्मल करो। अल्लाह की क्सम! में तुम्हें अपने 
पीछे तुम्हारे रुकू ओर सज्दे में देखता हूँ। 
(78) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
१029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 704... 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


(3064 554 


ए ५6 6 ॐ उन्न फ़ी 


yl BBE bE rd OF «०-० 
०७ hes ००५६ A ha A ५५८८ ५४ 
ol 409 Sd ESN Le " 
SSS) C5 SND ds bo SHY 


sus 


फ़वाइद व मसाइल : () रुकू और सज्दा नमाज़ की जान हैं। उन्हें पूरे आदाब व सुनन समेत अदा 

करना उन्हें मुकम्मल करना है। ऐतदाल व इत्मिनान इख्तियार किया जाये। सज्दे को खुला किया जाये। 

` तस्बीहात व अज्कार ख़ुशूअ खुजूअ से किये जायें। (2) रुकू ओर सज्दे को हालत में नबी (#) का. 
` पीछे मुक़्तदियों को देख लेना, आपका मोजिज़ा था। कुछ ने इसे कंखियों से देखने से ताबीर किया है 


लेकिन ये सही नहीं। कंखियों से ज्यादा दूर तक नहीं देखा जा 


सकता, जब कि आप का फरमान मुत्लक़ | 


है, यानी सब नमाजियों को आप देख सकते थे, सिर्फ चन्द अफराद को नहीं। 


बाब: (6) 
सज्दे में कुरआन मजीद पढ़ने की 


(49) हज़रत अली बिन अबू तालिब (.$&) 
फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब (:#) ने तीन चीज़ों 
से मना फ़रमाया हे, में ये नहीं कहता कि सब 
लोगों को मना फ़रमाया है, सोने की अंगूठी 
पहनने से, क्रस्सी ओर ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग का. 
कपड़ा पहनने से और सज्दे या रुकू की हालत में 
कुरआन मजीद पढ़ने से। 


(49) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
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१042, मुस्लिम, हदीसः 480/22, सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 705. 


रुकू के दौरान में तत्बीक,का बयान 
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फ़ायदा : फवाइद के लिये देखिये हदीस नम्बरः 704, 042, 043 


(320) हज़रत अली (#) फ़रमाते हैं कि मुझे 
रसूलुल्लाह (#) ने रुकू ओर सज्दे की हालत में 
कुन मजीद पढ़ने से रोका है। 


(20) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः ` 


` 480/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 706. 


जाः 67) सञ्चै अच्छ हू] 


कोशिश से दुआ करने का हुक्म __ 


( | 2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:$) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने अपने मज़े 


वफ़ात में घर की खिड़की का पर्दा हटाया 


आपका सर मुबारक पट्टी से बँधा हुआ था। 
आपने फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरा दीन लोगों 
तक पहुँचा दिया (तीन दफ़ा फ़रमाया) ऐ लोगो! 
नबूवत के ज़रिये से ख़ूशख़बरी देने वाली चीज़ों 


में से सिर्फ़ नेक ख़वाब ही रह गये हैं जिन्हें कोई 


शख्स देख ले या उसके लिये किसी दूसरे को 
नज़र आयें। खबरदार! मुझे रुकू और सज्दे में 
कुआंन मजीद पढ़ने से रोक दिया गया है, 
लिहाज़ा जब तुम रुकू करो तो अपने रब की 
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अज़मत बयान करो (तस्बीहात पढ़ो) ओर जब 
सज्दा करो तो पूरी कोशिश से दुआ करो क्योंकि 
सज्दे की दुआ क़बूलियत के बहुत लायक़ हे।' 


(2) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 707. 


फ़ायदा : फवाइद के लिये देखिये हदीस नम्बर: 046 


बाब: (63) सज्दे में दुआ करना | 


(422) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत 
है कि मेंने अपनी खाला मेमूना बिन्ते हारि (+) 
के घर रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह (ॐ) भी उनके 
पास वहीं आराम फ़रमा थे। मेने आप (#) को 
देखा कि आप क्रज़ा-ए-हाजत के लिये उठे। फिर 
आप मशकीज़े के पास आये, उसका बन्द 


खोला, फिर दरम्याना सा वुज़ू किया। फिर अपने 


बिस्तर पर तशरीफ़ लाये और सो गये। फिर 
दोबारा उठे और मशकीज़े के पास गये, उसका 
बन्द खोला, फिर मुकम्मल वुजू फरमाया, फिर 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। आप अपने सज्दे में 
कहते थे: (अल्लाहुम्मा! इज्अल फी क़ल्बी ... 
व आजिम ली नूरन) 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल को 
मुनव्वर फ़रमा। मेरे कान मुनव्वर फ़रमा। मेरी 
आँखें रोशन कर दे। मुझ पर ऊपर नीचे से नूर 
बरसा। मेरे दायें बायें को मुनव्वर फ़रमा। मुझे 
आगे पीछे से पुर नूर फ़रमा ओर मुझे अज़ीम नूर 
अता फ़रमा।' फिर (नमाज़ मुकम्मल करने के 
बाद) आप सो गये यहाँ तक कि खरटि भरने 


रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान 


लगे। कुछ देर बाद हज़रत बिलाल (ई) आये । ¦ dk les i od la 
ओर आपको नमाज़ के लिये जगाया।. . र; हु 5 
(4422) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस १४. 60% कक oF 
763/88, बुखारी, हदीस: 636, सुनन अल कुब्रा Ya A OY, 
लिन्नसाईँ, हदीस: 708 

फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने नबी (ई) की नमाज़ देखने के लिये 
क्रसदन ये रात आप (ॐ) के हुज्र-ए-मुबारक में गुज़ारी थी और उसके लिये बा'क्रायदा हज़रत मैमूना 
(ई) ओर उनके तवस्सुत से रसूलुल्लाह (#) से इजाज़त तलब की थी। (2) दरम्याना वुज़ू सोने के 
लिये था। नमाज़ के लिये होता तो आप मुकम्मल वुज़ू फरमाते जैसा कि बाद में किया। (3) यहाँ नूर से 
मुराद इलम, हिदायत ओर ईमान है क्योंकि कुर्जंन मजीद और अहादीस में मुतअद्दिद (कई) मक्रामात : 
पर लफ़्ज़ नूर इन मानी में इस्तेमाल हुआ है। 


बाब: (64) 
|__(सज्दे में) एक ओर क्रिस्म की दुआ | | 

(23) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैं कि .४॥ 40 ७८ ७ , ६१ ३32 ७:5| 
रसूलुल्लाह (#) अपने रुकू ओर सज्दे में ये पढ़ा. 
करते थे: (सुन्हान कल्लाहुम्मा रब्बना वबिहम्दिका | 
अल्लाहुम्मफ़िरली) 'ऐ अल्लाह! हमारे रब! तू ह “० “४४ ०७४ “९7 0 “a 
क्रिस्म के उयूब व नक़ाइस से पाक है और तमाम ८८) «> «| ८.० ५४ ५,८3 5७ 
ख़ूबियों का हामिल है। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ ६५८ " 9४८५ ५८,53 ४ ५५६ 


८s | Cr 6) gd Or 6 | Cas Cr 


फ़रमा।' आप कुन पर अमल करते थे। "HN ss था। 
(4723) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 048 दा (६६ 
सुनन अल कुब्या लिन्नसाई, हदीस: 709. Ee ~ सा 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ह) की हयाते तय्यबा के आख़री ज़माने में सूरह नस्र उतरी जिसमें इशारा 
फरमाया गया कि आप जिस मकसद के लिये तशरीफ लाये थे, वह पूरा हो चुका। अब आप सारी 
तवज्जा अपने रब की तस्बीह व तहमीद की तरफ़ मबज़ूल फरमाइयें और बख़िशश तलब करें। आपकी 
वफ़ात क़रीब है। रसूले अकरम (#६) ने इन हिदायात के पेशे नज़र रुकू और सज्दे में ऊपर दी गई दुआ | 
कसरत से शुरू फ़रमाई। हज़रत आयशा ($) के अल्फाज़ “आप कुरआन पर अमल करते थे।' में इसी 
को तरफ़ इशारा है। 
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बाब: (65) | 
_(सज्दे में) एक ओर क्रिस्म की दुआ | 


424) हज़रत आयशा (+) फ़रमाती हैं: | 
रसूलुल्लाह (%) अपने रुकू ओर सज्दे में ये दुआ 


पढ़ते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा!ः . रब्बना 
वबिहम्दिका अल्लाहुम्मगफ़िरली) 'ऐ अल्लाह! 
हमारे रब! तू हर क्रिस्म के उयूब व नंक़ाइस़ से 
पाक है और हर क्रिस्म की खूबियों ओर तारीफ़ों 
वाला हे। ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा।' आप 
कुन पर अमल फ़रमाते थे। 


(24) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 


१048, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 776 
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फ़ायदा : कुछ नुस्खों में इस दुआ में आख़री लफ़्ज़ (अल्लाहुम्मगफिरली) नहीं है। इस लिहाज़ से ये 
पिछली हदीस की दुआ से मुख्तलिफ है। हमारे नुस्खे के लिहाज़ से दोनों में कोई फर्क नहीं जबकि फर्क 
होना चाहिए ताकि 'और किस्म को दुआ' बन सके। वल्लाहु.आलम! | 


(4I25) हज़रत आयशा (ॐ) फ़रमाती हैं: 
(एक दफा) मेंने रसूलुल्लाह (#) को बिस्तर पर 


न पाया तो में आपको ढूँढने लगी। मेने झ्याल 
_ किया कि आप॑ अपनी किसी लौण्डी के पास चले 
गये होंगे। (मैंने टटोलना शुरू किया) तो मेरा हाथ 
आपको लगा। आप सज्दे की हालत में थे ओर 
पढ़ रहे थे: (अल्लाहुम्मगफिरली मा अस्र्तु वमा 
आलन्तु) 'ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा जो 
मैंने छुप कर किये ओर जो मैंने ऐलानिया किये।' 

(25) तख़रीज : 
6/47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 70, मुस्लिम: 777. 
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[सुननता हए ८2३) 
फ़ायदा : हजरत आयशा (ई) का ये गुमान औरत की फ़ितरत के मुताबिक है वरना रसूलुल्लाह(%) सबसे 
ज्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा से फरमाते थे। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 3662, व सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 2384) आप उन्हें छोड़ कर कहाँ जा सकते थे? दरअसल ये दलील है कि हजरत आयशा (ई) को 
भी रसूलुल्लाह (%) से इन्तेहा दर्जे की मोहब्बत थी। इस क़िस्म के एक और मौके पर आपने फरमाया था: | 
'क्या तू समझती है कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे?” (हीह मुस्लिम, हदीस़: 974) 
(26) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, ७६ ५6 , 2 ८8 5५ ७) 
उन्होंने फ़रमायाः (एक रात) मेने रसूलुल्लाह (ईह) 
को न पाया तो मेने समझा कि आप अपनी किसी | 
. बीवी या लौण्डी के पास चले गये होंगे। मैने ०7 “४ ०० ५१-३५: ४3१ ८ 
आपको तलाश करना शुरू कर दिया तो आप. ,५८० ५४ ५५८ £5 £46 - (५० «॥| 
सज्दे में थे, ये दुआ फ़रमा रहे थे: 'ऐ मेरे रब! मुझे ८५ 5 | ८565 hes wk all 
माफ़ फ़रमा दे, बह गुनाह जो मेने छुप कर किये 
और जो मेंने ऐलानिया किये। 

(26) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 70 (ब) 

फ़ायदा : हदीस के मतन में लफ्ज (जवारी) है जिसके आम मानी लोण्डियाँ किये जाते हैं। वैसे इसके 
मानी बीवी भी किये जा सकते हैं क्योंकि ये लफ़्ज आज़ाद औरत के लिये भी अहादीस में इस्तेमाल 
हुआ है। लौण्डी की बारी मुक़र्रर नहीं होती जब कि बीवी की (अगर एक से ज़्यादा हों) बारी मुक़र्रर 
होती है, लिहाज़ा किसी बीवी की बारी के दिन अपनी लौण्डी के पास जाना मना नहीं, दूसरी बीवी के 
` पास जाना मना है। शायद इसीलिये लौण्डी का लफ़्ज़ बोला वरना बदगुमानी को कोई हद नहीं होती। 


| बाब: (67) el 
| (सज्दे में) एक ओर क्रिस्मकाजिक्र | | __ 
.(427) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि. ५: ७६५ 56 , २८ ६१ ५४८ एदी 
_ स्सूलुल्लाह (अ) जब सज्दा करते तो फ़रमाते:ः = ‰.. (४% ॥६$ gs i 9 - ..०१॥ 
(अल्लाहुम्मा लका सजदतु .... अहसनुल » 
ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मेने तेरे ही लिये सज्दा ४४ ४ ४७ ke 5 22४! 
किया और तेरे ही लिये मुतीअ हुआओर तुझी प २४ ८ :“ (४ ७: 3७३४४ 
ईमान लाया। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा . 


A Ly ARs ७४५०७ 3 ७ SY 


~) 2, ० ० ७ 4६:05 Pe 
<i bs ~) (७ ८ as] 


Sherkhan 


BLS 696 757 


) | izzy 560 


किया जिसने इसे पैदा किया, उसकी मूरत बनाई | 


और अच्छी सूरत बनाई और इसमें कान और 
आँखें बनाई। बा'बरकत हे अल्लाह जो सबसे 
बेहतर पेदा करने वाला हे। 


(727) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 
77/202, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: 77. 


| बाब: (68) एक ओर क्रिस्म का ज़िक्र | 
(28) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:#) 

से मरवी हे कि नबी (ॐ) अपने सज्दे में ये पढ़ते 
थे: (अल्लाहुम्मा! लक सजदतु .... अहसनुल 
ख़ालिक़ीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा 
किया और तुझी पर ईमान लाया और तेरे ही लिये 


मुतीअ हुआ। तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने उस ज़ात | 


के लिये सज्दा किया जिसने उसे पैदा किया ओर 
उसकी सूरत बनाई ओर उसमें कान ओर आँखें 


_ बनाई। बा'बरकत हे अल्लाह तआला जो सबसे. 


बेहतर पेदा करने वाला है। 


(सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 772, देखें, हदीस: 897 


| __ _काज़िक्र | 


(429) हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा (.#&) से 
मन्क्ूल है कि रसूलुल्लाह (#) जब रात को उठते 
तो नफ़ल पढ़ते। जब सज्दा करते तो कहते: 


(I28) तख़रीज 


(अल्लाहुम्मा! लका सजदतु ..... अहसनुल 
ख़ालिक्रीन) 'ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा ख़ालिक्रीन) ऐ अल्लाह! मैने तेरे ही लिये सज्दा_ ८ ट) 2 ०४ ७7 2४ ८ 
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किया, तुझी पर ईमान लाया, अपने आपको तेरे 
सुपुर्द किया। ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। मेरे चेहरे ने 
उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पेदा 


किया ओर उसकी सूरत बनाई ओर उसमें आँख . 


. ओर कान बनाये। बा'बरकत हे अल्लाह सबसे 
बेहतर पैदा करने वाला। 


(29) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाई, हदीस: 773, देखें, हदीस: 053 


(7730) हज़रत आयशा (#) कि 


नबी (ॐ) रात की नमाज़ में सज्द-ए-तिलाबत के 
-दौरान में ये दुआ पढ़ते थे: (सजद वज्हिया 
लिल्लज़ी ख़लक़हु ..... वक्ुव्बतिही) 'मेरे चेहरे ने 
उस ज़ात के लिये सज्दा किया जिसने उसे पेदा 
किया और अपनी तदबीर और कुव्वत से उसमें 


आँख ओर कान पैदा किये। 
(30) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज्ञी: 580, सुनन 
_ अल कुब्रा लिन्नसाई 74, सुनन अबी दाऊद,: 44 
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. फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत को मुहक्रिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और मज़ीद लिखा हैस | 
हदीस का शाहिद स़हीह मुस्लिम वगैरह में है। याद रहे मालूम हुआ कि मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ .. 


होने के बावजूद शवाहिद की बिना पर सही और क़ाबिले अमल है। वल्लाहू 


(34) हज़रत आयशा (ङ) से रिवायत हे 

फ़रमाती हैं: एक रात मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) को 
(बिस्तर पर) न पाया। (तलाश किया) तो आप . 
सज्दे की हालत में मिले ओर आपकी उँगलियाँ 
` क्रिब्ले की तरफ़ मुड़ी हुई थीं। मेने सुना, आपः 
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फ़रमा रहे थे: ( अऊज़ज़ुबि रिज़ाक मिन सख़तिक 


.. अला नफ़्सिक) '(ऐ अल्लाह!) में तेरे गुस्से 


से (बचने के लिये) तेरी रज़ामन्दी की पनाह में 


आता हूँ। और तेरी सज़ा से (बचने के लिये) तेरी. 


माफ़ी की पनाह में आता हूँ। ओर तुझसे (तेरे 
_अज़ाब से बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। 


में तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू इस तरह हे. 


` जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।' 


(73) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 3493, सुनन | 


अल कुब्रा लिन्नसाई : 75, मुस्लिम: 486/222 
जामिउत्तहील लिल अलाई (सफ़ा: 267) वगैरहुम 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
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फ़ायदा : अपनी तारीफ़ आप करना हममें मायूब है क्योंकि मुबालिगा आराई और तकब्बुर का डर है। 
अल्लाह ताला के हक़ में हर मुबालिंगा हक़ीक़त है और अल्लाह तआला बुजुगी और बड़ाई का 
मालिक है। उसे तकब्बुर जचता है, लिहाज़ा बह अपनी तारीफ आप करता है। 


(37 2) हज़रत | आयशा (कः) से रिवायत 


फ़रमाती हैं, एक रात मेने रसूलुल्लाह (#) को 
(बिस्तर पर) न पाया तो मेने सोचा आप अपनी 
किसी दूसरी बीवी के पास गये होंगे। मेने आपको 
टटोलना शुरू किया तो आप रुकू या सज्दे की 


हालत में थे ओर पढ़ रहे थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा! 


वबिहम्दिका ला इलाह इल्ला अन्त) 'ऐ 
अल्लाह! तू पाक है ओर तारीफ़ों वाला है तेरे 
सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।' मेने कहाः मेरे माँ 
बाप आप पर कुर्बान! मैं किस खयाल में थी और 
_ आप किस शान में हैं?' 

(432) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 485 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 77 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


Cri” ® 563 


(33) हज़रत ओफ बिन मालिक (,#) बयान 
करते हैं कि में नबी (ॐ) के साथ नमाज़ के लिये 
उठा। आपने सबसे पहले मिस्वाक फ़रमाई और 
वुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ शुरू फ़रमाई। 
(सूरह फातिहा के बाद) आपने सूरह बक़र: शुरू 

_की। आप जब, भी कोई रहमत वाली आयत पढ़ते 
तो रुकते ओर रहमत का सवाल फ़रमाते और 
_ अज़ाब की आयत पढ़ते तो रुकते और अज़ाब से 


` पनाह माँगते। फिर आपने रुकू फ़रमाया और 


अपने क्याम के बराबर रुकू में ठहरे। आप रुकू में 
` ये दुआ पढ़ते: (सुब्हान ज़िल्जब्रूति वलमल्कूति 
वलकिब्रियाइ वलअज़मा) 'पाक है अज़ीम 


क्ुव्वत, बादशाही, बुजुर्गी वाला और अज़मत : 


का मालिक।' फिर आपने रुकू के बराबर सज्दा 


. फ़रमाया और अपने सज्दे में भी यही पढ़ते रहे। 
'पाक है अज़ीमुश्शान कुव्वत, बेमिसाल. 


बादशाही, बेइन्तेहा बुज़ुरगी और अज़मत का 


` मालिक।' फिर दूसरी रकअत में आपने आले. 
इमरान पढ़ी। फिर एक ओर सूरत, फिर एक और 


सूरत ओर इस (रक्त) में भी आपने (रुकू व 
सुजूद)ऐसेहीकिया 


(33) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: | 


१050, सुनन अल कुन्णा लिन्नसाई, हदीस: 778. 
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(434) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) फ़रमाते हैं कि मैंने 


एक रात रसूलुल्लाह (#) के साथ नमाज़ पढ़ी। 
आपने (सूरह फातिहा के बाद) सूरह बक़रः शुरू 
को। आपने सो आयात पढ़ लीं मगर रुकू न 
फ़रमाया बल्कि क्रिराअत जारी रखी। मेंने सोचा: 
आप दो रकआत में पूरी कर लेंगे मगर आपने 
क्रिराअत जारी रखी। मेंने (दिल में) कहा: ये सूरत 


ख़त्म करके रुकू फ़रमायेंगे मगर आप पढ़ते रहे 


यहाँ तक कि सूरह निसा भी पढ़ डाली। फिर सूरह 
आले इमरान पढ़ी, फिर तकरीबन अपने क्याम 


के बराबर रुकू फ़रमायाः अपने रुकू में कहते रहे: 


(सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल 


अज़ीम, सुन्हान रब्बियल अज़ीम) फिर सर 
उठाया ओर फ़रमायाः (समिञ्जल्लाहु लिमन 


हमिदा रब्बना लकल हम्द) और बहुत देर तक 
खड़े (कुछ पढ़ते) रहे। फिर सज्दा फ़रमाया ओर 


बहुत लम्बा सज्दा फ़रमाया। ओर सज्दे में पढ़ते 
रहे: (सुब्हान रब्बियल आला, सुव्हान रब्बियल 


आला, सुब्हान रब्बियल आला) आप जूही कोई 


डराने वाली या अल्लाह ताला की अजमत 
वाली आयत पढ़ते तो (उसके मुनासिब) दुआ: 


ओर अल्लाह तआला का जिक्र फ़रमाते। 


(334) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः | 


` १009, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 79 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) आपने सूरह निसा पहले पढ़ी, आले इमरान बाद में। इससे मालूम हुआ कि 
क़िराअत में सूरतों की तर्तीब में तक़दीम व ताख़ीर जायज़ है। (2) इस हदीस में रुकू ओर सज्दे को 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


मज्कूरा तस्बीहात मुख़्तसर और जामेअ हैं, इसलिये उम्मत में यही राइज हो चुकी हैं मगर इसका ये 

मतलब नहीं कि फर्ज़ नमाज़ में इनके अलावा दूससै तस्बीहात या दुआयें जायज़ ही नहीं बल्कि अपने 

जौक़ और जमाअत की सूरत में, मुक़्तदियों और इमाम का लिहाज़ रखते हुए कोई सी तस्बीहात पढ़ी जा 

सकती हैं। (3) क्रिराअते कुर्जन के वक़्त अल्फाज़ व मानी की तरफ पूरी तवज्जा देना और फिर उनसे 

मुतास्सिर होना, अल्लाह तआला की रहमत व मगफ़िरत का सवाल, सज़ा और झज़ाब से तञ्व्वुज़, 

सालेहीन की मईयत और मुफ़्सिदीन से बचाव, दुखूले जन्नत और जहन्नम से निजात की दुआएँ करना . 

. नमाज़ी के खुशूअ ख़ुजूअ की दलील है ओर यही नमाज़ से मतलूब है। इसमें फर्ज और नफ़ल नमाज़ का | 

कोई फर्क नहीं, अलबत्ता मुक़्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिए। (4) क्या मुक़्तदी भी इमाम की क़िराअत | 

` में किसी सवाल का जवाब, हुक्म की बजा आवरी और रहमत की दुआ वगैरह कर सकते हैं? उलमा-ए- 
उम्मत का इसमें इ्तिलाफ़ है कुछ अदमे जवाज़ के क़ाइल हैं ओर कुछ ने उमूमात से इस्तेदलाल करते हुए 
जवाज़ का फतवा दिया है। राजेह बात ये मालूम होती है कि सिर्फ कारी जवाब देगा क्योंकि हदीस में सिर्फ 

रसूलुल्लाह (ह) के जवाब देने का जिक्र है ओर रसूलुल्लाह(#) खुद किराअत कर रहे थे क्योंकि आप 

. इमाम थे। इसी तरह मुन्फ़रिद भी जवाब देगा क्योंकि वह भी ख़ुद क्रिराअत करता है, मुक़्तदी जवाब नहीं 
` देगा क्योंकि वह फ़ातिहा के अलावा क्रिराअत नहीं करता।वल्लाहुआलम! |  ' [| 


बाब: (75) एक ओर क्रिस्म का जिक्र 


न 
| का 


(35) हज़रत आयशा () फ़रमाती हैं; ७४७ ०७ ,६ 29 45० 5४ 65) 
रसूलुल्लाह (#) अपने रुकू और सज्दे में ये 
तस्बीह पढ़ते थे: (सुब्बूहुन कुहूसुन, रब्बुल 
मलाइकति वर्रूहि) 'बहुत पाक हे, .मुनज़्ज़ह है. 


~ 20 ~ 
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फ़रिश्तों और रूह (जिब्रईल अमीन) का रब।' ८५० 5७४ 6 AE ८८ ५285 एट 
(:35) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: "Bi १३४४) (४ Us € a 
487/224, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 720  . ८४.५ SIN 5 3७ Cs 


फायदा : फवाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 049. 


बाब : (76) सज्दे में तस्बीहात की तादाद | | >+) ८८४४--२। 2५6 : (८७७५ | 


_ (7036) हज़रत अनस बिन मालिक (#) | ३5७ ७४ 0७ ,८३।; ६⁄५ ७3 
फ़रमाते हैं कि मैंने किसी को उस जवान, यानी 


iS ७ ३८४४ i ७5 lr 5: 
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he | wr 
सुनननसाई | 
_ 


हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बढ़ कर 


रसूलुल्लाह (#%) की नमाज़ के मुशाबेह नप्राज़ 


पढ़ते नहीं देखा। हमने रुकू ओर सज्दे में उनकी. 
तस्बीहात का अन्दाज़ा दस तस्बीहात का 
लगाया। | | 

(36).तखख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 

888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 727. 
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` फ़ायदा : इस अन्दाज़े में छोटी तस्बीहात, यानी (सुब्हान रब्बियल आला) मुराद हैं। तीन और दस के 
दरम्यान तस्बीहात एक दरम्यानी दर्जे का रुकू और सज्दा हैं इसी पर अमल करने से आदमी इफ़्रात व 
तफ्रीत से महफूज रह सकता है। कुछ रिवायात में आप (ॐ) का अमल तीन तस्बीहात का है। जिससे _ 
इस्तेदलाल करते हुए उलमा-ए-किराम कहते हैं कि ये तादाद कम आज़ कम है। ज़्यादा से ज्यादा को 


बाब: (77) सज्दे में तस्बीहात ज़िक्र न | 
करने की रुख़्सत _ 


कोई हद नहीं। वल्लाहु आलम! 


(237) हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ (ळक) से _ 


` रिवायत हे, फ़रमाते हैं: एक बार ऐसा हुआ कि 

रसूलुल्लाह (ॐ) (मस्जिद में) बेठे थे ओर हम 
आपके इर्द गिर्द (हल्क्रा बाँधे हुए) थे। इतने में 
एक आदमी आया और वह मस्जिद की क्रिब्ले 
बाली दीवार के पास जाकर नमाज़ पढ़ने लगा। 


जब उसने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो वह आया : 
. और रसूलुल्लाह (#) को और सब लोगों को _ 


सलाम किया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने सलाम का 
जवाब दिया ओर फ़रमायाः 'जा फिर नमाज़ पढ़ 


क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' वह गया और फिर _ 


नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह (ॐ) उसकी नमाज़ को 
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बग्रौर देखते रहे। उसे इलम नहीं था कि आप 

उसकी कौनसी गलती पकड़ रहे हैं। जब वह 
नमाज़ पढ़ चुका तो फिर आया और 
रसूलुल्लाह(ॐ) को ओर सब लोगों को सलाम 


किया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
_ 'बञ्लैक', 'जा नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी।' 
उसने दो या तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ी। आख़िर उसने 


कहाः ऐ अलाह के रसूल! आपने मेरी नमाज़ में 


क्या गलती महसूस फ़रमाई है? आपने फ़रमायाः 
_ 'तुममें से किसी की नमाज़ मुकम्मल नहीं होती 

जब तक वह अच्छी तरह वुज़ न करे जिस तरह कि 
अल्लाह तला ने उसे हुक्म दिया है, यानी वह 
अपना चेहरा और कुहनियों तक हाथ धोये। फिर 
अल्लाहु अकबर कहे और अल्लाह ( ४४ ) की 


हम्द और बुज़ुर्गी बयान करे (सना पढ़े) और जो 


कुर्न उसे आसान हो, जो उसे अल्लाह तआला 
ने सिखलाया है और उसे तौफ़ीक़ दी है, पढ़े। फिर 
अल्लाहु अकबर कह कर रुकू करे यहाँ तक कि 

उसके जोड़ मुत्मइन हो जायें और अपनी मौजूदा 


जगह पर ठहर जायें। फिर बह (समिञ्जल्लाहु 


. लिमन हमिदा) कह कर सीधा खड़ा हो जाये और 


अपनी पुश्त को बिल्कुल अपनी अमली हालत में . 


करे। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे 
यहाँ तक कि अपने चेहरे को अच्छी तरह ज़मीन 
पर जमाये यहाँ तक कि उसके जोड़ मुत्मइन ओर 


पुर सुकून हो जायें और अपनी अपनी जगह ठहर 
जायें। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर उठाये 


और मक्रअद (सुरीन) पर अच्छी तरह बेठ जाये 
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और अपनी कमर को बिल्कुल सौधा कर लो फिर - ८ ५ (८५५ ८:९. 855. 5a 40 
अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे ओर अपने ५६८: ४०५ 2 
SY ७४5 5 


चेहरे या माथे को ज़मीन पर जमाये और लगाये। 
जब तक (नमाज़ में) ऐसे न करे, उसकी नमाज़ | 
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| पूरी नहीं होती ~ FT EET 42 Ue ahs ¢”: 
(737) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीम्ः ik GG 
858, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 722, व सहीह न i « 
हाकिमः /247, 242, ज़हबी, हदीस: 668. 44१3 # ५० 5 54 
| 5.5 ® | as a RE हो ००० | 
th 45%. > 


फ़ायदा : इस रिवायत में रुकू और सज्दे की तस्बीहात का ज़िक्र नहीं। इससे मुसन्निफ (६६६) ने 
इस्तिम्बात किया है कि तस्बीहात फ़र्ज़ नहीं। उनके बगेर भी नमाज़ हो जाती हे लेकिन अदमे जिक्र अदम 
वजूद को मुस्तलज़िम नहीं। हो सकता है रावी ने किसी वजह से उसकी तफ्सील तर्क कर दी हो, फिर 
उसमें कौनसे तमाम फ़राइज़ व वाजिबात का अहाता है। इस्तिम्बाते मसाइल हमेशा एक मौजूअ की _ 
मज्मूई अहादीस देख कर होना चाहिए, इसलिये तस्बीहात ज़रूर पढ़नी चाहिए। (मज़ीद तफ्सीलात के 


लिये देखिये, फवाइद हदीस: 054) ... 


| बाबः (78) बन्दा अल्लाह तआला के | 


सबसे ज़्यादा क़रीब कब होता हे? 


(238) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने रमायाः 'बन्दा अपने | 
रख ( ४5 ) के सबसे ज़्यादा क़रीब सज्दे की. 
हालत में होता है, लिहाज़ा सज्दे में ख़ूब दुआ -: 


किया करो। 


_(738) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 723. 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान... जो) 03276 569 | 


फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ का असल मक्रसूद सज्दा है, बाक़ी तहमीद और ख़ातिमा है, 
- लिहाज़ा सज्दे में मुकम्मल सुकून व इत्मिनान होना चाहिए। (2) कुछ हज़रात दुआ के लिये नमाज़ से 
अलग सिर्फ सज्दे को भी मुनासिब ख्याल करते हैं लेकिन इसका सुन्नत से सबूत नहीं मिलता। हाँ 
सज्द-ए-शुक्र मसनून है। (3) यहाँ कुर्ब से जिस्मानी या मकानी कुर्ब मुराद नहीं बल्कि रुत्बे और 
इज्जत व शर्फ़ वाला कुर्ब मुराद है क्योंकि शैतान सज्दे से इन्कार करके जलील व रुसवा हुआ और 
` इन्सान शैतान की मुखालिफत, यानी सज्दा करके इज्जत व रुत्बा हासिल कर सकता है। 


| बाब: (79) सज्दे की फज़ीलत 


(I39) हज़रत रबीआ बिन कब ५७; .१ | १ ७० १% ४५5७ ७75) 
were बयान करते हैं कि में |; SA ७४ 28 ria 
रसूलुल्लाह(#) के पास आपके वुज़ू का पानी | , 
और दूसरी ज़रूरियात मुहैया किया करता था “८१0 '2 0 ४ ५-४ 
आपने फ़रमायाः 'मुझसे (कुछ) माँग।' मेनेकहा:ः & 4% ८55 ०७ । ७5] 
जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मागता हूँ। आपने | ५,८, 525 0७ 22 5 
फ़रमायाः 'कोई ओर चीज़?' मेंने कहा: बस यही... iE 
माँगता हूँ। आपने फ़रमाया: 'इस सिलसिले में तू...» १? > (9 es cs 
सज्दों (नफ़ल नमाज़) की कसरत के ज़रिये सेमरी ८१ “<७ (४० " ७४६७ 


मदद कर। Dib" 77८; " ४७ . il 
(39) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 575. 2.5 5 5 " ५6 
489, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 724... CST 


फ़वाइद व मसाइल : () मालूम हुआ सिर्फ शिफारिश ओर दूसरों को दुआ पर ऐतमाद काफी नहीं 
बल्कि ख़ुद भी कुछ मुश्किलात बरदाश्त करनी चाहिए ताकि सिफारिश ओर दुआ का सही महल बन 


` सके। सिफारिश और दुआ की वजहे जवाज़ भी तो होनी चाहिए। (2) खुशूअ व खुजूअ के साथ सज्दा 


इस्लाहे नफ्स का बेहतरीन नुस्खा है जो नबी (#४) ने तज्वीज़ फ़रमाया। (3) जन्नत में जाने के लिये 
इस्लाहे नफ्स आज़ हद ज़रूरी है। (4) मरातिबे आलिया का हुसूल नफ्से अम्मारा की मुखालिफत ही से | 
मुमकिन हे। (5) इस हदीसे मुबारका से नफ़ली नमाज़ की फज़ीलत भी साबित होती है। (6) जन्नत में 
: कुछ आम लोग भी अम्बिया के साथ हांगे। 
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| जाब (80) ख़ालिस अल्लाह 


क्या सवाब मिलेगा? 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के 
आज़ादकर्दा गुलाम हज़रत सोबान (#) से मिला 
ओर गुज़ारिश कीः मुझे ऐसा अमल बताइये जो 
मुझे नफ़ा दे या मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। 
आप कुछ देर ख़ामोश रहे, फिर मेरी तरफ़ 
मुतवज्जा हुये और फ़रमायाः कस्रते सुजूद को 
लाज़िम पकड़ क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) को 


ये फ़रमाते हुए सुना हैः 'जो बन्दा अल्लाह. 


. तआला के लिये सज्दे करता हे, अल्लाह तआला 
उस सज्दे. की वजह .से उसका दर्जा बलन्द 
फरमाता है ओर एक गलती माफ़ फ़रमाता हे।' 


मजदान ने कहा: फिर मैं हज़रत अबू दरदा (ॐ) 
से मिला ओर उनसे भी वही सवाल किया जो. 
हज़रत मोबान (#) से किया था। उन्होंने भी _ 


फरमायाः सज्दे (कसरत के साथ) किया कर 
. क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (#%) को फ़रमाते सुना 
हैः 'जो बन्दा ख़ालिस़ अल्लाह तआला के लिये 
` सज्दा करता हे तो अल्लाह तआला उस सज्दे की 
बिना पर उसका दर्जा बलन्द फरमाता हे ओर 
उसकी गलती (या गलतियाँ) माफ़ फ़रमाता है।' 
(40)तख़रीजः (सनद सही) मुस्लिम: 488, मुस्लिम, 
पिछली हदीस देखें, सनन अल कब्रा लिन्नसाई : 725 


` ( छै ) के लिये सज्दा करने वाले को | 


(40) हज़रत मदान बिन तल्हा यअमरी 


| 3) L OS ७! ० (४७ & 


“0 - all | Ms 3 0» 9०“ 


ie Ff is ०४७ els 
“८4% ८१ 35७ 2४.७ ०७ 5८७८) 
gt ) + + CST J ७ (5 se) 


EB hes de Wo 40 
dx LS 5 ९ LRA dos (४ | 


ar 


०४७ i ENF ७ sd 55.७ 
55% "i 2५६ we all co 
es Hee es 
JE." bs ५. ८८ hss <&5 ४: ; 
Ge 5 Ai dd | 358८ 
FET | 
allo ls igs di 
(७ "०५८४ MT 
by hss 455 yl 4०; 

'ज आओ FENN 


etd 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) सलफ़ सालेहीन की फ़ज़ीलत कि वह हुसूले जन्नत के लिये किस कद्र 
कौशां और हरीस थे कि अक्सर व बेश्तर उनके सवालात का मेहवर आख़िरत होती थी। (2) आलिमे 
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दीन को सवाल का जवाब देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि पहले सोचना 


मुस्तहज़र हों तब जवाब दे। 

बाब: (8) 
आज़ा-ए-सज्दा की फज़ीलत 
(244) हज़रत अता बिन यज़ीद बयान करते हें 


कि में हज़रत अबू हुररह और हज़रत अबू 
सईद(.#&) के पास बैठा था। उनमें से एक ने 


_ शफ़्ाञ्त वाली हदीस सुनाई और दूसरा खामोश _ 


` बैठा था। उस (हाबी) ने फ़रमायाः फ़रिश्ते 
आयेंगे और सिफ़ारिश करेंगे। तमाम रुसूल (४४%) 
भी सिफ़ारिश फ़रमायेंगे। फिर उन्होंने पुल सिरात 
का ज़िक्र करके कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'में सबसे पहले गुज़रूगा। फिर जब 


अल्लाह तआला बन्दों के दरम्यान इन्साफ करके _ 


फ़ारिग हो जायेगा और जिन्हें आग से निकालना 
चाहेगा, उन्हें निकालने लगेगा तो फ़रिशतों और 
रसूलों को सिफ़ारिश करने का हुक्म देगा तो उन्हें 
उनके (सज्दों के) निशानात से पहचाना जायेगा 


. क्योंकि आग इन्सान के हर अज्व (अंग) को जला. 


देगी मगर सज्दे वाली जगहों को न जला सकेगी, 
चुनांचे (जहन्नम से निकाल कर) उन पर आबे 
हयात डाला जायेगा, तो वह ऐसे (खूबसूरत) उगेंगे 
जैसे सेलाबी कूड़ा करकट में दाना उगता है।' 
(747) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6573, 
मुस्लिम, हदीस: 82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 726 


6 ~ 


चाहिए। जब दलाइल 


इ 5 sd 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) सिरात या उफें आम में पुल सिरात, जहन्नम के ऊपर रखा जायेगा जिस 
पर से सब लोग गुज़रेंगे यहाँ तक कि अम्बिया (४४) भी, मगर आला दर्ज के लोगों को जहन्नम का 
पताःतक भी नहीं चलेगा जबकि गुनाहगारों को वह सिरात और उसकी रुकावट रोकेंगी, खींचेंगी, जख्मी 
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NI) कू के दौरान में तत्वीक का बयान १%) | is (sr ९ 572 | ॒ 
करेंगी। कुछ तो जखमी होकर निजात पा जायेंगे और जन्नत में चले जायेंगे, बाक़ी जहन्नम में गिर जायेंगे 

कुफ़्फ़ार व मुनाफिकीन तो हमेशा के लिये जहन्नम का ईंधन बने रहेंगे और गुनाहगार मोमिनीन मैले सोने 
को तरह आग में जलेंगे। जब गुनाह और उनके असरात जल जायेंगे और नेकियाँ बाकी रह जायेंगी तो 
उन्हें निकाल कर आबे हयात में, जो जन्नत से लाया जायेगा, रखा जायेगा। जब वह जन्नतियों जैसे 
खूबसूरत हो जायेंगे तो उन्हें जन्नत में ले जाया जायेगा जैसा कि भट्टी में सोने के साथ होता है। (2) 
सैलाबी कूड़ा करकट में रूईदगी की कुव्वत बहुत ज्यादा होती है, लिहाज़ा सैलाब ख़त्म होने के बाद 
इस कूड़ा करकट में रह जाने वाले दाने बेहतरीन और बहुत जल्दी ओर खूबसूरत उगते हैं। इसी तरह 
जन्नत का आबे हयात आग के अमरात को ख़त्म करके उन्हें चमकते सोने की तरह ख़ूबसूरत बना देगा 
तो फिर वह जन्नत में जायेंगे। (3) जिस तरह आग सारा मेल कुचेल खा जाती है, सोने को नहीं खाती, 
. बिल्कुल उसी तरह जहन्नम की आग गुनाह और गुनाह के असरात खायेगी। नेकी, ईमान और उनके ` 
असरात नहीं खा सकेगी, लिहाज़ा इसमें कोई अक़्ली इश्काल नहीं। बख़िलाफ़ इसके काफिर चूंकि 
सरापा गुनाह हैं, लिहाज़ा जहन्नम उन्हें ईधन की तरह मुकम्मल तोर पर जलायेगी। गोया काफिर जलाने 
के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे जब कि गुनाहगार मोमिन सफाई के लिये, लिहाज़ा दोनों इसी फर्क से 
पहचाने जायेंगे। (4) सहाब-ए-किराम (ऋ) अदब के कमाल दर्जे पर फ़ाइज़ थे कि जब एक बात 
करता तो दूसरे ख़ामोशी से सुनते अगरचे उन्हें पहले से उस बात का पता होता। (5) रसूलों और | 
फरिश्तों के लिये शफाअत का सबूत। मोतजिला ओर ख़वारिज उसका इन्कार करते हैं। हदीस उनके | 
मौक्रिफ की तर्दीद करती है। (6) पुल सिरात का सबूत, और ये कि मोमिन भी उस पर से गुज़रेंगे। (7) 
नबी-ए-अकरम (#) और आपको उम्मत की फज़ीलत का बयान कि वह तमाम उम्मतों से पहले पुल. 
सिरात से गुज़रेगी। (8) कुछ मोमिन अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिये जहन्नम में डाले जायेंगे, बाद. 

में अल्लाह तआला उन पर रहम फरमायेगा और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। 


(9) मोमिन लोगों के अज़ाब की कैफियत कुफ्फार से मुख्तलिफ़ होगी कि उनके सारे जिस्म को आग. 


जलायेगी जबकि मोमिन के आज़ा-ए-सुजूद आग से महफूज़ रहेंगे और यही उनको पहचान की निशानी. 
होगी। सिफारिशी उन्हें उसी निशानी से पहचान कर आग से निकालेंगे। 


| बाब: (82) क्या एक सज्दा दूसरे सज्दे 


ज से लम्बा हो सकताहै? | | ३७20५ 


| $<&८०2०४%# | 
(।42) हज़रत शद्दाद (#) बयान करते हैं कि ,.9८ „१ ५६५५ 58 ४) ५ 65. 


मग़रिब या इशा की नमाज़ के लिये अल्लाह के 2 IG 52७ 55 hg Eis 28 
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| ुकूके दौरान में तत्बीक का बयान (ई ) | (5 573 


. रसूल (ॐ) तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत हसन | 5: 2.0 oes 
या हुसैन (क) को उठा रखा था। है ae 52 है. 

५ . « ८ 
रसूलुल्लाह(#) (नमाज़ पढ़ाने के लिये) आगे 7 ? हिना र 
बढ़े और बच्चे को नीचे बिठा दिया। फिर नमाज़ ५५० £! ८6 EF ८७ ‘a 5 
के लिये तकबीरे तहरीमा कही ओर नमाज़ शुरू £८६24 3.2 55] 2 os ~ | 
क FB hes we od 


_ बच्चा रसूलुल्लाह (%) की पुश्त (पीठ) पर बैठा 
था और आप सज्दे में थे। में दोबारा सज्दे में चला _ 

_ गया। जब रसूलुल्लाह (ॐ) ने नमाज़ पूरी माई ८455 | ०७ . bl iii a 
तो लोगों ने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! Biss 
आपने नमाज़ के दौरान में एक सज्दा इस क्रद्र , र 
लम्बा किया कि हमने समझा कोई हादसा हो प°” 5 pis we lo 


७ 


गया है या आप को वहि आने लगी है। आपने 
फ़रमाया: 'ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि मेरा 
बेटा मेरी पुश्त पर सवार हो गया तो मेंने पसन्द न 


वि ४] 2 ~ is 4 ~. 
do sis 5 Ub 2४४ ol 


GN 6 HN es wb a 
3b oy Elec MN ४2८३ 


किया कि उसे जल्दी में डालूं (फ़ोरन उतार दूं) 
यहाँ तक कि वह अपना दिल ख़ूश कर ले।' 
: (सनद मही) मुसनद अहमदः 


FEES ४ Eb sis IND 


(42) तख़रीज B"H. Sg is 


- 3/493, 494, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 727. ४5535 53) NSS 552 ४ 208. 
FEE Coa, is dis । *॥*& 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हादस़ा' मर्ज़ या वफात से किनाया हे, तभी तो स॒हाबी को तश्वीस हुई 
और सर उठा कर देखा। (2) बिला वजह सज्दे के. दरम्यान सर उठाना मना है मगर कोई उर हो, जैसे 

पेशानी के नीचे कोई तकलीफ देह चीज़ आ गई हो या सर में शदीद दर्द महसूस हो या इमाम को हालत 
देखना मक़सूद हो तो ज़रूरत के मुताबिक सर उठाया जा सकता है। उज्ज ख़त्म होने पर दोबारा सज्दे में | 
चला जाये। ये दो सज्दे नहीं बनेंगे, एक ही रहेगा क्योंकि नियत मोतबर है। (3) बच्चों को ख़ूशी का इस 
कद्र लिहाज़ रखना रसूलुल्लाह (ई) जेसे दुरे यतीम ही से हो सकता है। यकोनन ऐसा फ़ेअल दुगने 
सवाब का हामिल है कि इबादत में भी इजाफा हुआ और अल्लाह ताला की छोटी सी मख़लूक़ को | 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


दिलजोई हुई। (4) क़राबत के ऐतबार से नवासे को बेटा 
ऐतबार से बेटे की तरह नहीं होता। 


बाब: (83) सज्दे से उठते वक़्त अल्लाहु 
| अकबर कहना 


| 
(943) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ़्द (.#) 
फ़रमाते हैं: मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा, आप 
हर झुकते, उठते, बैठते और खड़े होते वक़्त 
. अल्लाहु अकबर कहते थे ओर अपने दायें बाये. 
(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि) 'तुम पर 
. अल्लाह तआला की सलामती ओर रहमत हो।' 
कहते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी 
नज़र आत्ती थी। और मेंने हज़रत अबू बक्र व 
_ठ़मर(#) को भी इसी तरह करते देखा। | 
(43) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: : 
084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 728 


फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 7084.. 
(84) पहले सज्दे से उठते वक़्त 


बाब 
रंफउल यदेन करना? .. 


(44) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ऋ) से 

_ रिवायत है कि नबी (ई) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते 
_ तो अपने दोनों हाथ उठाते ओर जब रुकू करते तो 

ऐसे करते और जब रुकू से सर उठाते तो ऐसे करते 

और जब सज्दे से अपना सर उठाते तो इन सब में | 

_ ऐसे ही करते, यानी रफ़उल यदैन करते।. 
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(243) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 
१086, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 729. . 


get £5» (७2 १०० (७) || ls ks 
SP 25 ५० 5 hh ४४५ ४ 


~ ~ 6 


42-०५ (0) («+: AS ks 


फायदा : सज्दे में रफउल यदैन करने वाली सब रिवायात ज़ईफ हैं। मज़ीद देखिये, हदीस: 088 


न represents RnsSRRRS I SY ma 


(745) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत हे, . 


उन्होंने फ़रमायाः नबी (ॐ) जब नमाज़ शुरू 
फ़रमाते तो अल्लाह अकबर कहते ओर रफ़उल 


यदैन करते इसी तरह जब रुकू में जाते ओर रुकू से _ 
सर उठाते (तब भी ऐसा ही करते) लेकिन दो 


सज्दों के दरम्यान रफ़उल यदैन नहीं करते थे। 
(45) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 7026, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 730 


| __ बाब: (85) | 
| सज्दों के दरम्यान रफ़उल यदेन न करना 


ERE 


5) 2८|| 
Dae 
ड 9. 


(६ 55 ND 5 5७०। 0:] 


| Ke JG ‘A Cr Cr RS] Cre 
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` फ़ायदा: ये रिवायत सही हे, इसलिये सज्दे में रफउल यदैन करना सही नहीं है। 


बाब: (86) 


गये। आपने फ़रमायाः (अल्लाहु अकबर 
 ज़ुल्मलकूति वलजबरूति वलकित्रियाइ 


वलअज़मति) 'अल्लाह सबसे बड़ा हे, बह | 


बादशाही, अज़ीमुश्शान कुव्वत, बेइन्तेहा बुज़ुर्गी 


_ और अज़मत का मालिक है।' फिर आपने (सूरह 
` फ्रातिहा के बाद) सूरह बक़रः तिलावत फ़रमाई £ 


| | के दरम्यान पढ़ी जाने वाली दुआ 


(46) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी हे कि बह. 
नबी (#६) के पास पहुँचे (तो आप नमाज़ पढ़ रहे. 
- थे) और वह नबी (४) के साथ पहलू में खड़े हो 
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NII 
फिर रुकू फ़रमाया। आपका रुकू तक़रीबन 
आपके क्याम के बराबर था। आपने रुकू में 
(बार-बार) पढ़ा: (सुव्हान रब्बियल अज़ीम, 
सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुन्हान रब्बियल 
-अज़ीम) ओर जब रुकू से सर उठाया तो 
: (समिञ्जल्लाहुलिमन हमिदा कहने के बाद) 
` फ़रमायाः (लिरब्बियल हम्दु, लिरब्बियल हम्दु) 
'मेरे रब के लिये ही सब तारीफ़ें हैं, मेरे रब के लिये 


ही सब तारीफ़्ें हैं। और आप अपने सज्दे में पढ़ते _ 
रहेः (सुब्हान रव्बियल आला, सुब्हान रब्बियल 


_ आला, सुन्हान रब्बियल आला) और आप दो 
'सज्दों के दरम्यान पढ़ते रहे: (रब्बिगफिरली 
_ रब्बिग़फ़िरली) 'ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ. 
मेरे रब! मुझे माफ़ फरमा दे। 

(46) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 7070 

सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 737 


रुकू के दौरान में तत्बीक का बयान I ) | 
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` फ़ायदा : दो सज्दों के दरम्यान रब्बिगफ़िरली, रब्बिगफिरली पढ़ना भी सही है बल्कि आम मारूफ़ . 


` दुआ से सनद के ऐतबार से ये ज्यादा कवी है। वल्लाहु आलम! | 


| बाब: (87) दो सज्दों के दरम्यान अपने | | 


चेहरे के सामने दोनों हाथ उठाना | 


१47) अबू सहल 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने मिना की 
मस्जिदे ख़ेफ़ में मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। उन्होंने जब 
पहला सज्दा करने के बाद सर उठाया तो अपने 
दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने उठाये। मैंने इस 
फ़ेझल को दुरुस्त न समझा। मैंने (अपने साथी) 


तुहैब बिन खालिद से कहा कि ये ऐसा काम करते. 
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RF) | og ® 577 
हैं जो मेंने किसी और को करते नहीं देखा। वुहेब (६ ८४555 ५४५ ४४४ A &5 ५४६४ 


नें उनसे. कहा, आप ऐसा काम करते हैं जो मेने ,. .., ० 
_ किसी और को करते नहीं देखा। अब्दुल्लाह बिन ८ ˆ oN SR पर 
ताऊस ने कहा: मैंने अपने वालिद मोहतरम को ५-४ * ५७ . &< |! १ ४ ७६ 
ऐसे करते देखा है ओर उन्होंने फ़रमाया: मेने ५५७ . 4६५ || 5 9 ६% ६५ 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) को ऐसे करते देखा है 5; ६६५ 2; ४७ १९ «॥ 
ओर हज़रत इब्ने अब्बास (.#) ने फ़रमाया: मैंने `, FR : 
रसूलुल्लाह ($४) को ऐसे करते देखा है। 2 ५0 KF ०७५ is ४८ ८) <2 5 
(१447) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ^ ८५-० १४ ८५८५ ४४५ obs के 


740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 732. | क्‍ i HR 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत के रावी अबू सहल आज़दी ज़ईफ हैं, लिहाज़ा ये हदीस गैर 
मोतबर हे, खुसूसन इसलिये कि ये इन्तेहाई सही अहादीस, जो कि सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम और _ 
दीगर कुतूबे अहादीस में मज्कूर हैं, के ख़िलाफ़ है। इन अहादीस में सराहतन सज्दों के दरम्यान रफउल 

यदैन को नफ़ो आई है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 735, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 39) इन ' 


अहादीस को छोड़ कर ऐसी कमज़ोर हदीस पर किसी मसले की बुनियाद रखना अहले इलम के शायाने | | 


शान नहीं। सलफ़ सालेहीन दीन के मामले में इस कद्र हस्सास और मोहतात थे कि कोई नई होती चीज़ 
देख कर फ़ीरन उसका इन्कार कर देते या उसकी दलील पूछते। (2) जिस शख़्स से उसके किसी काम 
` के मुताल्लिक पूछा जाये तो उसे गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए बल्कि उसकी दलील पेश करके 
- हुज्जत क़ाइम करनी चाहिए. | ॒ 


| I IMAC | 
| | | losis | 
_(748) मेमूना (#) क हे pu es छोड men 4६ (डे 
रसूलुल्लाह (%) जब सज्दा करते तो अपने ,... (5६ 5 ६,८६८ ११ १।० (६ 
बाजूओं को खोलते यहाँ तक कि पीछे से बग़लों ग कन 
की सफ़ेदी नज़र आती थी और जब बेठते थतो ५” GN FEE 
बायीं रान पर इत्मिनान से बेठते। _ EA Sas AYN 
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i रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान Af ) | sty 578 


. (348) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस eo I ee ale al ROR) 
270, मुस्लिम, 497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई ५१०४ ह 
हदीस: 733 


4८६८ 6०४५3 ४४ SH ७४४ 
vis de 3५% i DERRY 
| | E | a 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ में बायीं रान पर बैठना मसनून है। ये हुक्म आम है 
और नमाज़ के तमाम जल्सात को शामिल है, सिवाये उस जल्से के जिसे दलील के साथ मुस्तस्ना 
किया गया हो जैसा कि आख़री तशहहुद है। दूसरी रिवायत से उसका इस्तिऱ्ना साबित है और इसमें 
तवर्रक मसनून है, यानी बायें पाँव को दायीं पिण्डली के नीचे से गुज़ार कर बायीं सुरीन पर बैठना। इमाम 
साहब का इस हदीस से इस्तेदलाल वाज़ेह है कि दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना चाहिए 
क्योंकि ये जलसा भी उन जल्सात में से है जिसके बारे में कोई ख़ास रिवायत वारिद नहीं हुई, सिवाये इस 
रिवायत के, लिहाज़ा इस रिवायत पर अमल करते हुए दो सज्दों के दरम्यान बायीं रान पर बैठना 
_ चाहिए। सहीह मुस्लिम को एक रिवायत (536) में ऐड़ियों पर बेठने को मसनून क़रार दिया गया है और 

. उलमा-ए-किराम ने इससे दो सज्दों के दरम्यान बैठना मुराद लिया है। इस ऐतबार से वह रिवायत इस 
रिवायत के ख़िलाफ़ हैं उनके दरम्यान तत्बीक़ इस तरह है कि दो सज्दों के दरम्यान दोनों तरह बैठना 
दुरुस्त है लेकिन पहला तरीका अफज़ल है क्योंकि आप (#) का अक्सर अमल यही है। बख़िलाफ़ 
_आख़री तशहहुद के कि इसमें दोनों तरह दुरुस्त नहीं बल्कि तवर्रुक ही मसनून है क्योंकि आप (ॐ) का 
अमल यही है। वल्लाहु आलम! मज़ीद देखिये हदीस नम्बर: 06, 707 


बाब: (89) | | 
दो सज्दों के दरम्यान बैठने की मिक़्दार | 


(49) हज़रत बराअ बिन आज़िब (झै) 06.205 2 ac 55 «0 4६5 6 
फ़रमाते हें: रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ में. 
आपका रुकू ओर सज्दा और रुकू से सर उठानेके £ , न 
और दो सज्दों ०७ eo «०५ cl ol oF ६७४ 
बाद क़याम ओर दो सज्दों के दरम्यान जलसा ४: Fe 0 
(बैठना) तक़रीबन बराबर होते थे। 4: 4” Fi ॥॥ Js os 
(११49) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 066, (५ 4८; ७४ bi 4०५७3 ००५५५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 734. oN oo ८, 5 EEN ५५५ ८5?) 
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(50) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (कै) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) हर उठने, 
` झुकने ओर क़याम व क़ादा (खड़े होने और 


बैठने) के वक़्त अल्लाहु अकबर कहते थे ओर 


हज़रत अबू बक्र व उमर व उस्मान (क) भी ऐसे 


ही करते थे। 


 (१450) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 


084, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 735 
तिर्मिजी, हदीस: 253 


फ़ायदा : देखिये हदीस नम्बर: ]084 


(57) हज़रत अबू हुरेरह (,#) फ़रमाते हैं; 


रसूलुल्लाह (ॐ) जब नमाज़ के लिये खड़े होते 


तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू फ़रमाते | 
तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब रुकू से | 


अपनी पुश्त उठाते (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) 


हम्द) फिर जब सज्दे के लिये झुंकते तो अल्लाहु 


अकबर कहते। फिर जब सज्दे से सर उठाते तो. 


अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब दूसरा सज्दा 


करते तो अल्लाह अकबर कहते। फिर जब सज्दे 


से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर सारी 


नमाज़ में ऐसे ही करते यहाँ तक कि उसे मुकम्मल _ 


फ़रमाते। ओर जर्ब दो रकअतों के बाद बैठ कर 
उठते तो अल्लाह अकबर कहते। 


(57) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 


रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


| बाब: (90) सज्दे में जाते वः बाब: (90) सज्दे में जाते चतरा अल्लाहु 


KE PY ४2 ७.७ ०७ a Us 


| Re <) २ Cr | 
कहते। फिर खड़े खड़े कहते: (रब्बना लकल .. 


99 "५८ ~ 45) ~ 
i 4. Or > SY रा xs 5.५६ 


EF CO SS "४-८८ > FS 
IRR `T\ ॒\™°\\ 9 \ \3 33 \38\83 3383383 


) | igi ® 579 


Non id 
५७ all ७ te 4 oN 2 . 
kes de Wl oko HN ds 56 
SAS («5४93 («3 & IS 
ie A 2) Bliss 253 SS ४|५ 


~ 
s0 25-2 55 
७ 


5 ES - , 5 20 १७; « 
| | है od cr CO ‘kis 


90* 20 Ee 
© ; e 


| 5 J ८५0) ४० (| an | ‘pli | 


४5 ॥॥ bes «० ko al 
3 FP 32 35 90 | 
Ms" SE 
42.० Br Ge 
hE" 25 


_ जब पहली रकअत में दूसरे सज्दे से सर उठाया तो 
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(2४74 580 


392/29, बुखारी, हदीस: 789, सुनन अल कुन्रा _. GN 5 (& ४ 
लिन्न॑साई, हदीस: 736 nu 


| बाब: (97) दूसरे सज्दे से सर उठाने | 


बाद सीधा बेठना 


(52) हज़रत “+ सेरिवायतहैकि (5 56 ,.< 8 5७ एद 
" हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (,#) हमारी मस्जिद : ` 
र [ य रे | 52 fl GS ०७ | 
में तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः मैं चाहता हूँ, मैं“ ° हट - 

कैसे नमाज़ पढ़ते देखा है। उन्होंने कहा: आपने 3 + ५८5 6 Sr 
re is Ms ih AS 5) 
| 
ले Le NIN 506. ds 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 677, सुनन अल | हु 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 737, अबू दाऊद, हदीस: 843. 2 9४०४ ७2 Als © 


(53) हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (#) ८,६4 ७८] 06 , 2 ८2 २८ ८5. 
फ़रमाते हैं: मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को नमाज़ पढ़ते ह 

i Er NN CF ‘YS ध्र Cr NG 
देखा। जब आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअत ' 7 bis af] eh 
में होते तो आप खड़े नहीं होते थे यहाँ तक कि.“ ०१ ४८७० ४४५ ४७ “7 


_ - पहले सीधे बेठ जाते। bo 5 3 35 85 gl ०.) ke 
(253) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 823, | CE cd a SAYS 


तिर्मिज़ी, हदीस: 287, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 738 


फ़ायदा : ताक रकअत के बाद अगली रकअत के लिये खड़े होने से पहले सीधा बैठना जल्स-ए- 
इस्तेराहत कहलाता है ओर ये जरूरी है। इस हदीस के अलावा और भी कई अहादीस में इसका सराहतन 
ज़िक्र है। कोलन भी और फ़ेअलन भी। कुछ हज़रात जो इसके क़ाइल नहीं वह इसे नबी (#) के बुढ़ापे 
पर महमूल करते हैं कि बुढ़ापे की वजह से आपको बैठना पड़ता था, नमाज़ की सुन्नत के तौर पर नहीं। 
मगरं उनके पास इस तावील की कोई दलील नहीं जन कि आँखों से देखने वाले सहाब-ए-किराम 
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(कक) तो उसे बुढ़ापे की बिना पर नहीं समझते थे जैसा कि हज़रत अबू हुमेद (.%) का दस सहाबा के 
` सामने रसूलुल्लाह ($६£) की नमाज़ के बयान में इस अम्र का जिक्र करना और इन महाबा का ख़ामोश 
रहना वाज़ेह दलील है। मुसीउस्सलात वाली क़ौली रिवायत भी सरीह है। अगर किसी रिवायत में इसका 
ज़िक्र नहीं है तो वह इडख़ितसार के पेशे नज़र है। किसी चीज़ का हुक्म मज्मूई तौर पर अहादीस से अख़ज़ 
करना चाहिए, लिहाज़ा किसी हदीस में इसका अदमे जिक्र उसके वजूब के ख़िलाफ़ नहीं। सहाब-ए- 
किराम (कै) का ख़्याल बाद वालों के ख़याल से यक्रीनन ज़्यादा मोतबर है। वैसे नबी (%) बुढ़ापे में 
भी इतने कमज़ोर नहीं हुए थे कि एक मुसल्लमा मसले को छोड़ना या तब्दील करना पड़ गया। | 


`|. बाब: (92) उठते वक़्त ज़मीन पर हाथों |. 


कासहारालेना | | 7,4५5 239 6 3६559 | 
(54) अबू क्रिलाबा से रिवायत है कि हज़रत ५ ७5 06 , ७६; 9 ६5७ एद 
मालिक बिन हुवैरिस (#) हमारे पास आयेथे ६६६ Fis 205 ७७ 38 od 


और कहते थेः क्या में तुम्हारे सामने अल्लाह के ves 
रसूल (ॐ) की नमाज़ न बयान करू? फिर वह is Et SIH 5420७ 58 7७ 
. किसी फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त के अलावा (नफ़ल) ० ४४० oF HY 
नमाज़ पढ़ते। जब वह पहली रकअत के दूसरे. 5 £ ३ 5 ८.) «७८ «|| 
सज्दे से सर उठाते तो सीधे बैठते, फिर खड़े होते. NHN 5५ 4८5 5 59 $0.५॥ 


और ज़मीन पर हाथों का सहारा लेते। क्‍ nn 
_ (3१54) तख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीस: ^° ˆ "१0 ४४४ SH DS 
_52, सुनन अल कुब्ा लिन्नसाई, हदीस: 739. ` | 20 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हदीस नम्बर 092 में ज़िक्र हो चुका है कि हाथ इन्सान को सहारे का ._ 
काम देते हैं ओर हाथों के सहारे के बगैर उठना या बैठना ऊँट बल्कि आम जानवरों की मुशाबिहत हैजो ` 
मुनासिब नहीं। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत में सहारे से मना किया गया है। इसे हाफिज़ इब्ने हजर - 
(2६5) ने जईफ़ करार दिया है शैख़ अल्बानी (१४६5 ) ने इसे मुन्कर क़रार दिया है। देखिये: (ज़ईफ़ | 
सुनन अबी दाऊद, रक्रमः 992) (2) बित्तबअ ये भी मालूम हुआ कि उठते वक़्त घुटने पहले उठाये 
जायेंगे और हाथ बाद में क्योंकि सहारा बाद में हटाया जाता है और इसी में सहूलत है। बूढ़े भी आसानी 
से उठ सकेंगे। 
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| बाब: (93) उठते वक़्त हाथ ज़मीन | 
घुटनों से पहले उठाना 


(755) हज़रत बाइल बिन हुज्र (अ) से {५८06 .) २ १ ७२ 6 
रिवायत है कि मैने रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा, _. .. ३ « 5 55 

जब आप सज्दा करते तो अपने दोनों घुटने अपने £! ° 7 °," ०४ 
दोनों हाथों से पहले रखते और जब उठते तो दोनों. 7 ५९ ४2० ४ “४ 0 डरती 


___ हाथ घुटनों से पहले उठाते। abs +ह+ all oko ५50 ०५०५ <४५ ०४७ 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (६६5) बयान करते. 5 ५४६ 5 4९६57 2s ee || 


हैं कि ये रिवायत शरीक से यज़ीद बिन हारून के «८ $ . «४३: 545 oa 
अलावा किसी ने भी इस तरह बयान नहीं को। बल्ला.  ,_, 

तआला आलम! Mg sls ००2 
(55) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: ]090 Al ४४ As 3५) 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 740 
फ़वाइद व मसाइल : () यहाँ शरीक से काज़ी शरीक मुराद हें। इस रिवायत को इस तरह बयान | 
करने में वह मुतफ़रिंद हैं। सिका रावी (जैसे: हम्माम) इस रिवायत को मुर्सल, यानी सहाबी के बगैर 
बराहे रास्त नबी-ए-अकरम (#) से बयान करते हैं। क़ाज़ी शरीक हाफिज़े के लिहाज़ से इतने क़वी 
नहीँ कि उनकी मुन्फरिद रिवायत को क़बूल किया जा सके। इमाम साहब का मकसूद ये है कि ये 
` रिवायत मुर्सल है, मुत्तसिल नहीं, लिहाज़ा मोतबर नहीं। दूसरे मुहद्दिसीन, जैसे: इमाम तिर्मिजी 

दारकुतनी और बेहक़ी (४5) भी इस फैसले में इमाम साहब के साथ हैं। (2) इस हदीस की दीगर 
इस्नाद में हज़रत वाइल सहाबी का जिक्र नहीं है। उनका ज़िक्र करने वाले रावी मुतकल्लम फीह हैं, 
लिहाज़ा ये रिवायत मुतनाज़अ फीह है। हदीस नम्बरः 84 मोतबर है। इस मसले पर मज़ीद बहस 
इससे पहले फ़वाइद हदीस नम्बर: 092 में हो चुकी है। मुलाहिज़ा फरमायें। 


(56) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि. .: ,५।७ ६८ , ०८ ६१ ६4:5 ७८ 


हज़रत अबू हुरैरह (#) हमें नमाज़ पढ़ातेतो जब. ८ sd it sos 
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ुनननताइ छ 
भी (रुकू ओर सज्दे के लिये) झुकते और (सज्दे 
से) उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। जब नमाज़ 

से फ़ारिग होते तो फ़रमातेः अल्लाह की क़सम! 
यक्रीनन में अपनी नमाज़ में तुम सबसे बढ़ कर 
रसूलुल्लाह (#) के मुशाबेह हूँ। | 

(56) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
785, मुस्लिम, हदीस: 392, मौता: /76, सुनन | 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 747 

फ़ायदा : दूसरे सज्दे से उठते वकत अल्लाह अकबर कहना खड़े होने के लिये काफी है अगरचे दरम्यान 
में जल्स-ए-इस्तेराहत भी हो। अलग तकबीर की ज़रूरत नहीं क्योंकि जल्स-ए-इस्तेराहत तो मामूली 
होता है, हाँ अगर दूसरी रकत के आख़िर में तशहहुद के बाद उठें तो अलग तकबीर कहनी होगी - 


क्योंकि वह अलग रुक्न है। 


(57) हज़रत अबू बक्र बिन अब्दुरहमान ओर 
अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से रिवायत है कि 


उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (:#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। 


उन्होंने जब रुकू किया तो अल्लाहु अकबर कहा। 
जब रुकू से सर उठाया तो (समिञ्जल्लाहु लिमन 
हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) कहा। फिर सज्दे में 


गये तो अल्लाहु अकबर कहा। सज्दे से सर उठाया. 
तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर जब रकअत से उठे _ 
तो अल्लाहु अकबर कहा। फिर फ़रमायाः क्सम हे. 


उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! में नमाज़ 


में तुम सबसे बढ़ कर रसूलुल्लाह (ॐ) के मुशाबेह | 
हूँ और आप (ॐ) की नमाज़ यही रही यहाँ तक कि 


आप दुनिया से जुदा हो गये (फ़ोत हो गये) ये 
लफ़्ज़ हज़रत स्वार के हैं। 


(7457) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 742. 


| ‘cr MS 
ET PT pp EA 
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Mis ls Es 0005 cE 
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फायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (१४5) के दो उस्ताद हैं। नस्र बिन अली और सव्वार बिन 


अब्दुल्लाह। रिवायत में बयानकर्दा अल्फ़ाज़ हज़रत सव्वार के हें अगरचे हज़रत नस्र के अल्फ़ाज़ भी 
मनन उनसे मुुतलिफ़ नहीं RE 


बाब: (95) 


2 


5 SR 


पहले तशहहुद में कैसे बैठा जाये? 


(758) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () दर) ES IE i ie bed of 
फरमाते हैं: तहक़ीक़ नमाज़ में (बेठने का) तरीका... 


“OO 0० 


ये है कि तू अपना बायाँ पाँव बिछाये और दायाँ oF OF A # LP UF 
_ पाँव खड़ा करे। NM ५5 ५ 2५ 
( 58 ) तख़रीज ( सनद सही) बुखारी हदीस Ee °| ४१ 2) PEE हक | 3] $ a9 


827, अबु दाऊद, हदीस: 959, 960, सुनन अल , EN ९... so BE 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 743 

फ़बाइद व मसाइल : (7) हदीस में पहले या दूसरे तशहहद की तझ्सीस नहीं, इसीलिये अहनाफ़ हर 
तशहहुद में इसी तरह बैठने के क़ाइल हैं मगर दीगर सही रिवायात में आख़री तशहहुद की अलग 
केफ़ियत है जिसे तवर्रुक कहते हैं। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 828) तवर्रुक की तफ़्सील के लिये 
देखिये, हदीस: 263 और उसका फ़ायदा। याद रहे इस तरीके को पहले तशहहुद पर महमूल किया 
जायेगा। यही मुसन्निफ (५४४) का मकसूद है। (2) इबादात वगैरह में सहाबी का किसी फ़ेअल को 
सुन्नत कहना रसूले अकरम (#) के किसी कौल व फेअल ही का बयान होता है, लिहाज़ा हुज्जत है। 


| बाब: (96) cgi F 
न | | algo oissl OY | 
तशहहुद में बैठते वक्त दायें पाँव की | | का हे शक मन ह क्‍ 


(44 र हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 6 55 2 5४४० ८; ६१ 
_फ़रमाते हैं: नमाज़ में (बैठने का) तरीक़ा ये हेकि . 30 a 3 5६ 5७०। ४४ 
तू दायें पाँव को खड़ा करे और उसकी उँगलियाँ . ” ४ ू 
क़िब्ला रुख़ करे ओर बायें पाँव पर बेठे। DN ४ 3, OF Ud i 
(59) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 7 “४ ॐ ७४ “ॐ ५४ ५ १८९ 
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रुकू के दौरान में तत्बीक का बयांन 


sg e 585 

827 ? गन. अल कुन्रा लिन्नसाइ, हदीस: 744, [ JG | FR 2० 2 | ०2 £0 | हवा | 
ol GN ca Sa) 25. by 

! uk Jess PY (६८ Ls L 4] Cares (9 


| बाब (97) पहले तशह्हुद में बैठते | 


वक़्त हाथ कहाँ रखे जायें? 


(7१ Et ) क वाइल बिन हुज्र (#) बयान 5.६ १ 4 ५ ६१ ६5८ एद 
_ करते हें कि में रसूलुल्लाह (#) के पास आया तो _ [A 
_ मैंने देखा कि आप जब नमाज़ शुरू फ़रमाते और. क 5 ७ पर कर ७५2 
जब रुकू का इरादा फ़रमाते तो अपने दोनों हाथ. ५»: ४: 2 i 2 
उठाते यहाँ तक कि उन्हें कंधों के बराबर फ़रमाते 4 ० 50 ५५८7 <5 ०७ ,#&< 

और जब दो रकञ्जतों के बाद बेठते तो बायें पाँव EH ४४५ 85 ४5 es 

को बिछाते ओर दायें को खड़ा करते और अपना i sf Il ०४६ 6७2. AL) 
दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर रखते और अपनी ५ 2? ”” अ 
(तशहहुद की) उँगली दुआ-ए तशहहुद के लिये. SN कट ०४५ 
उठाते ओर बायाँ हाथ बायीं रान पर रखते। फिर में , दी 75 ६253 ८) 55 ४:८2) 
_ अगले साल आया तो मेने देखा कि महाब-ए- ८१ १५१० - ८८. i id 5. 
किराम (क) अपने अपने जुब्बों में रफ़उल यदैन 


करतेथे। | lois kl Spl ok ED 
(60) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ५ HD HES HE 
728, सुनन अल कुना लिन्नसाईं, हदीस: 746. | द NS ६६: 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत वाइल बिन हुज्र (.&) पहली दफा ग़ज़्व-ए-तबूक के बाद 9 
हिजरी में आये थे और मुसलमान हुए। फिर दोबारा (इस रिवायत के मुताबिक) अगले साल, यानी 70.. 
` हिजरी में आये। ये रमज़ान या शव्वाल की बात है। रसूलुल्लाह (#) की वफ़ात तक छः सात माह 


` बनते हैं गोया वफ़ात से इतना अर्सा पहले तक तो नबी (%) और सहाब-ए-किराम (.#&) रफ़उल यदैन | 


किया करते थे। मन्सूख कब हुआ? (2) तशहहुद पढ़ते वक़्त अंगूश्ते शहादत से इशारा करना चाहिए 
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PNT रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 
और ये उँगली सलाम फेरने तक उठी रहनी चाहिए और बसा औक़ात किसी नमाज़ में सलाम फेरने तक 
पूरे तशह्हुद में बदस्तूर हरकत भी दी जा सकती है। इसकी तफ्सील हदीस नम्बर 890 और इसके 


फवाइद व मसाइल में गुजर चुकी है। 


(467) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से 


रिवायत है, उन्होंने एक आदमी को देखा जो. 


अपने हाथ से नमाज़ में कंकरियों से खेल रहा था। 
जंब वह फ़ारिग हुआ तो उससे हज़रत अब्दुल्लाह 


बिन उमर (.#) ने कहा: नमाज़ में कंकरियों को न न 


छूआ कर, इसलिये कि ये शैतान की तरफ़ से है। 
लेकिन इस तरह कर जिस तरह रसूलुल्लाह() 
` किया करते थे। उसने कहा: आप (ॐ) कैसे 
किया करते थे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(क) ने अपना दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर 
_ रखा और अंगूठे के साथ वाली उँगली से क़िब्ले 


(सामने) की तरफ़ इशारा किया और अपनी नज़र 


उस पर लगाई। फिर फ़रमायाः मेने रसूलुल्लाह 
(ॐ) को ऐसे करते देखा है। 


(7767) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


580/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 747.. 


र | 
बाब: (98) तशहहुद में नज़र की जगह 


APE 


foes | (0 52 (१A) ob 


FR boi = AR थ] ho ~= 6 hs [| | 
Ce | “~ ~ Ck Cr ‘a ८ ५: [ 
ES Pe आळी (| र 0* 0० ्रं * ६८] 
डा) 45 ‘eS Cr alll ~ Cr ५ (5 sled 
४१८) 5 RT १. ~ ad 2.५. ४ ६ >, | 
Ml 3 30 A ROD 
SEY 4५ 4 08 3 ४५ 
है है र, | $ 
5 <3 ०७ skal हर ls | 


g. FEO ¢ f (९ ६] 5 [ 
MNO 3७४ ७४ ol 50 2५८८ 


CSG, Fs bes बह lke 
EN EF ०७ ६५ 5७ 
bl aol Sl GN ned 


है | (६: Dra (०१2३) a , ay 


alll SC 2५ ISS JG bos 


फ़वाइद व मसाइल : () तशहहुद में दायें हाथ को अंगुश्ते शहादत खुली रखी जाती है और बाको. 
हाथ बन्द रखा जाता है। और अंगुश्ते शहादत से इशारे को सूरत बनाई जाती है। गोया किसी चीज़ को 

_ और इशारा किया जा रहा है। नज़र इशारे पर टिकी रहे (और देखिये: हदीस: 890) (2) कोई शख्स 
ख़िलाफे सुन्नत काम कर रहा हो तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए। 
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IS RENN 
पहले 


हले तशहहुद में उँगली से इशारा करना 


sso 7 TRENT PIRES NNN ISATIRRIIYPRITE GPEEEEEIRS SSRIS Rtn | 


(62) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (#) 
फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ॐ) जब दो या चार 
रकआत के बाद बैठते तो अपने हाथ अपने घुटनों 
पर रखते। फिर उँगली से इशारा फ़रमाते थे। | 


(62) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा | 


लिन्नसाई, हदीस: 745, मुस्लिम, हदीस: 579. 


| 259 ५4&0 3 6४०५५ EY) 
[ 


od 


4 5 bs 


~ - RFA) 
HEN ssl Siow ०४७ 2८.) bE 


ना 


2 = 


Old 40% Solo 


53 fps ४5% SN i 
5 MS gc sate EG 
०४००) ko Iss 56 6 
SY NEN Gl hss 
Ul 5) oe A ६८ 


फ़ायदा : तशहहुद में इशारे को कैफियत, सुन्नियत और मक़ाम की बहस हदीस नम्बर 890 और | 
उसके फ़वाइद में तफ्सील से बयान हो चुकी है। खुलासा ये है कि दायें हाथ की अंगुश्ते शहादत को 
इशारे के अन्दाज में शुरू क्अदे से आख़िर तक खड़ा रखा जाये। कुछ लोग कहते हैं कि अश्हदु अल ला 
इलाह पर उँगली को उठा ले या हरकत दे और फिर इल्लल्लाह पर नीचे कर ले। लेकिन इसकी कोई 
दलील नहीं। अहादीस से यही मालूम होता है कि आख़री वक़्त, यानी सलाम फेरने तक उँगली बराबर 
उठी रहे और बसा ओक़ात किसी नमाज़ में उँगली सलाम फेरने तक पूरे तशहहुद में हरकत में रहे। ये. 


दोनों-तरीके दुरुस्त और मसनून हैं। वल्लाह आलम! 
बाब: (00) | 
__ पहला तशह्हुद केसे पढ़ा जाये? _ 


(463) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (%#) 
बयान करते हें कि हमें रसूलुल्लाह (#) ने 


तालीम दी कि जब हम दो रकअतों के बाद बेठें. 
तो ये पढ़ें: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि .... व. 


रसूलुहू) 'तमाम आदाब (क्रोली इबादात), 
दुआएँ (या बदनी इबादात) ओर अच्छे 


OM AEE 577 


Cr 59 <! (१ AR Gx 
‘Ge ८s) Cr ५3२०० Cr CY [ 


Kk 6 all Jc fe iY GF 


5 $| bes ake Wl ko al 


NEN" SNS |$| 
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रुकू के दौरान में तत्बीक़ का बयान 


gw 588 

अफ़आल व कलिमात (या माली इबादात) (£ 45८ /॥ £; Ss 
अल्लाह तला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर _ हे oe ee 
अल्लाह तआला की तरफ़ से सलामती, रहमत 5 ७४ 
और बरकतें हों। हम पर और अल्लाह के दूसरे «! Gr %॥ 2९० 


£ 


तमाम नेक बन्दों पर सलामती हो। में गवाही देता ५५ ४ 5 5 ५५ 4॥ 3 


हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा SER 
माबूद नहीं। ओर में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद(ॐ) अल्लाह के बन्दे ओर रसूल हैं।' 


(463) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीस: 289 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 748, बुखारी, हदीस 
823, 830, 83, व मुस्लिम, हदीस: 402 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) (अत्तहिय्यातु, अस्सलवातु, अत्तय्यिबातु) के मानी के बारे में तफ़्सील के . 
लिये देखिये: हदीस नम्बर 065 का फ़ायदा नम्बर 3 (2) मालूम हुआ पहले तशहृहुद में इतना पढ़ 
लेना भी काफ़ी है, ताहम नवाफिल में नबी (#) से पहले तशहहुद में दरूद शरीफ़ का पढ़ना भी साबित 
है, इसलिये पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ का पढ़ना मुस्तहब है। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये 
तफ़्सीर 'अहसनुल बयान' में (इन्नल्लाह वमलाइकतहु युसल्लून अलन्नबी ... अल्आयत) (अल 
अहज़ाब: 33/56 की तफ्सीर) बाकी रहे दुआएँ तो उसका महल नमाज़ का आख़री तशहहुद है। 
(7764) इ अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (कै) ७5 ५6 4 5 ५ ४ :७ 
बयान करते हैं कि हम (पहले पहले) नहीं जानते ,, , 7 ६ ६:६5 ७६४७ iG ii 
थे कि दो रकअतों के बाद (बेठ कर) क्या पढ़ें FR NPE . 
मगर हम तस्बीह, तकबीर और अपने रब की हम्द. ८४ छू ० ०४ ० ९ 
पढ़ते रहते थे। हज़रत मुहम्मद (ॐ) ने हमें नेकी ५४ ७ (४) 3 ४४ ५७ 4) ,५ ७ 
की इब्तेदा व इन्तेहा (नेकी के तमाम उमूर) को ८; ESSE 
तालीम दी। आपने फ़रमायाः 'जब तुम हर दो ` J ko Uda 5 ७; 552 
रकञ्जतों के बाद बैठो तो ये पढ़ो: (अत्तहिय्यातु 
लिल्लाहि वस्सलवातु .....) तमाम आदाब, " ५ “252 ,#४ ह 9 
दुआएँ और अच्छे कलिमात अल्लाह तआला ही !+,5 ८:5) & ५» £ |) 
के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह तआला की. ८2,.); 2५८); 4] २६२३) 
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तरफ़ से सलामती, रहमत ओर बरकतें हों। हम पर 


ओर अल्लाह तआला के दूसरे नेक बन्दों पर भी _ 


सलामती हो। में गवाही देता हूँ कि. अल्लाह 


तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं और मैं _ 


गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (%) उसके बन्दे और 
रसूल हैं।' और तुममें से हर आदमी बह दुआ 


मुन्‍तख़ब करे जो उसे ज़्यादा अच्छी लगे फिर . 


अल्लाह तआला से वह दुआ करे।'.._ क्‍ 
(64) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 
969, तिर्मिज़ी, हदीस: 205, इब्ने माजा, हदीस: 899, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 749 


$} 5 


A 2५५ «० ७६४७ NS 

६0 NIY HN A Gola 
Sos 4,274 72% 422 9 is 
८4५8 asl 2७ | 


फ़ायदा : अगर दो रकअतों के बाद सलाम फेरना हो तो दरूद शरीफ़ के बाद दुआ भी की जायेगी। 


- (65) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) | 
बयान करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (%) ने नमाज़ | 

` में (पढ़ने के लिये) तशह्हुद और दूसरी ज़रूरियात 

के लिये तशह्हुद सिखाया। नमाज़ वाला तशहहुद . 


तो ये है: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस़्सलवातु 


,...„) “तमाम क़ोली इबादात, बदनी इबादात 


ओर माली इबादात अल्लाह ताला के लिये हैं। 
ऐ नबी! आप पर अल्लाह ताला की तरफ़ से 
सलामती, रहमत ओर बरकतें हो। हम पर ओर 
अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलामती हो। में 


गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हक्रीक्री 
माबूद नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद - 


(ॐ) उसके बन्दे ओर रसूल हैं। 


_ (765) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस _ 
_ _ देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 750 
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(766) हज़रत यहया बिन आदम बयान करते 
हैं कि मेंने हज़रत सुफ़ियान को ये तशहहुद फ़र्ज़ 


और नफ़ल दोनों क्रिस्म की नमाज़ में पढ़ते सुना 


ओर वह कहते थे: हमें (ये तशहहुद) अबू इस्हाक़ 
ने अबू अल अहवस से, उन्होंने (अबू 


अलअह्वस) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद . 


(ऋ) से, उन्होंने नबी (%#) से बयान किया। 


(766) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 6328, 
व मुस्लिम, हदीसः 402, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: . 


ZS 292, /93 


(67) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (क) 
बयान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (#) के 
साथ रहते थे। (पहले) हम कुछ नहीं जानते थे तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें फरमायाः 'हर जल्से, 
यानी तशहहुद में कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि 


वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक | 
अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, 


- अस्सलामु अलेना व अला -इबादिल्लाहि 
स्सालीहीन, अश्हदु अल ला इलाह इल्लल्लाहु व 
अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्डुहू व रसुलुहू) 
(767) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
१63, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 754. 
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(68) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:#) 
` फ़रमाते हैं कि हम नहीं जानते थे कि नमाज़ पढ़ें तो 
क्या कहें। रसूलुल्लाह (#) ने हमें जामे 
कलिमात सिखाये ओर हमसे फ़रमायाः “तु यूँ 
कहोः (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व 


अला इबादिल्लाहिस्सालीहीन, अश्हदु अल ला | 


इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुहू ब रसूलुहू) हजरत अल्क्रमा ने कहाः मेंने 
देखा कि हज़रत इब्ने मसऊ़द (क) ये कलिमात 
हमें इस तरह सिखाते जैसे कुर्जन सिखाते थे। 
(लफ्ज़ लफ़्ज़ हिफ़्ज़ करवाते थे।) 


(68) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
970, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 755. 


(69) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (# ) 
से मरवी है कि जब हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
नमाज़ पढ़ते तो हम (तशहहुद में) कहते: 
(अस्सलामु अलल्लाहि, अस्सलामु अला 
जिब्रील, अस्सलामु अला मीकाईल) अल्लाह 


` तआला पर सलाम हो, जिब्रईल पर सलाम हो, _ 
म्ीकाईल पर सलाम हो तो रसूलुल्लाह (#) ने _ 


फरमायाः 'तुम ये न कहो कि अल्लाह तआला पर 
सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तआला तो खूद 
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सलामती का मम्बअ है. बल्कि तुम यूँ कहो 


(अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु 
' वत्तय्यिबातु....) 'तमाम आदाब, नमाज़ें ओर 
अच्छे कलिमात अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ 
नबी! आप पर अल्लाह तआला की तरफ़ से 


सलाम, रहमत और बरकत हों। हम पर ओर. 


अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। 
' में गवाही देता हूँ. कि अल्लाह ताला के सिवा 
कोई सच्चा माबूद नहीं। बह अकेला हे। उसका 


कोई शरीक नहीं। ओर में गवाही देता हूँ कि 


मुहम्मद (#) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।' 


` (69) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 756 
मज्मउज्ञवाइद लिल हैसमी: /79, 20 
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फ़ायदा : अकेले अकेले का नाम लेने की बजाये इबादिल्लाहिस्सालिहीन में सब फ़रिश्ते और नेक. 

इन्सान आ जाते हैं, लिहाज़ा यही दुरुस्त है, अलबत्ता रसूलुल्लाह (ई) की शान अलग है, उन्हें न सिर्फ 

ख़ुसूसन सलाम कहा जायेगा बल्कि ख़िताब के सेगे से उन्हें सलाम पहुँचाया जायेगा ..(%) ..... 

. इसके अलावा तशहंहुद में आपको सेगा-ए-ख़िताब के साथ सलाम इसलिये अर्ज़ नहीं किया जाता कि. 

. आप सुनते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिये ये अल्फ़ाज़ (अस्सलामुअलैक अय्युहन्नबिय्यु) पढ़े जाते हैं कि : 
आपने मुसलमानों को तशहहुद इसी तरह पढ़ने का हुक्म दिया है, इसलिये आपके हुक्म की तामील में ये 


जा अल्फाज़ सिर्फ इस मौके पर पढ़े जाते हैं। 


(470) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (-#) 
फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह ($) के साथ नमाज़ 
पढ़ते थे तो कहते थे: (अस्सलामु अलल्लाहि, 
अस्सलामु अला जिब्रील, अस्सलामु अला 


 मीकाईल) रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः तुम 
(अस्सलामु अलल्लाहि) न कहो क्योंकि 
अल्लाह तआला तो ख़ुद सलाम है, बल्कि तुम 
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कहो: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वम्सलबातु 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व 


रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलेना व 


अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अश्हदु अल ला 

` इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुहू व रसूलुहू) 

(70) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 

66, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 757 


- (77) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मंसक़द (-#) से 


रिवायत है कि नबी (ॐ) ने हमें तशहहुद के बारे में 


बतलाया: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु व 


रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व. 


अला इबादिल्लाहिस्सालीहीन, -अश्हदु अल लां 


. इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू 


व स्सूलुहू) 

अबू अब्दुर्रहमानं (इमाम नसाई) (१४४5 ) बयान करते 
हैं कि (इस रिवायत.में अबू हाशिम का ज़िक्र गरीब है। 
(77) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारीः 6338, व 
` मुस्लिम: 402/56, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई: 758. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस को इमाम शोबा (५४) सुलेमान, मन्सूर, हम्माद ओर 


मुगीरा से बयान करते हैं और ये सब अबू वाइल से बयान करते हैं। इमाम नसाई ( 


) फरमाते हैं कि 


इस रिवायत में शोबा के उस्तादों में अबू हाशिम का ज़िक्र दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्होंने ये रिवायत अबू 
वाइल से बयान नहीं की, मज्कूरा चार उस्तादों ही से बयान की है।.वल्लाहु आलम! (2) गरीब हदीस 
वह होती है जिसकी सनद को किसी तबक़े में एक रावी रह जाये। मज़ीद देखिये: (जिल्द अव्वल में 


इस्तिलाहाते मुहद्दिसीन) 
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(372) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ऋ) ७६] ५6,८2 ८१ ४७८ ७ 
से मरवी है कि हमें रसूलुल्लाह () ने ये ... (5६. 5 , 5 | 
तशह्हुद उस तरह सिखाया जिस तरह कुन क्‍ र ‘i 
मजीद की कोई सूरत सिखाते थे। (जब आपने ४५४ abs ४५५० ४५ 
मुझे ये तशह्हुद सिखाया तो) मेरी हथेली «४ 4 ट 06 «७ | ४-७ 
आप(ॐ) के दोनों मुबारक हाथों के दरम्यान थी: «८ ५ ० ४॥ 0,८5 ८४८ ५ 
_ (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्ससलवातु (2८ 5६५४ 
वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्युव ° ˆ HF RS pr SRN 
रहमतुल्लाहि ब बरकातुहु, अस्सलामु अलैना ब १! “७2 " १४४ 5३ ५55 ए 
अला इबादिल्लाहिस्सालीहीन, अश्हदु अल ला ४७ ट 2 SEN Sas 
. इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन (५:८ ५५८) 26; 40 ६5:55 4.8 
अब्दुहूबरसूलुह 2१ ३ ००० dh ye 6s 
(72) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: | रस ५. 
` 6265, व मुस्लिम, हदीस: 402/59, सुनन अल जल निः ` 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 759 9 BP, 
` फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद (+&) की हथेली आपके मुबारक हाथों में शफ़क़त और 
तालीम की तरफ़ तवज्जा के लिये थी। मालूम हुआ किसी वजह से किसी के हाथ को दोनों हाथों से 
पकड़ा जा सकता है, जैसे: बतौर एहतिराम। इमाम बुखारी (4४5 ) इस रिवायत को दो हाथ से मुसाफे 
के बाब में लाये हैं। गोया वह बता रहे हैं कि दो हाथों से मुसाफ़ा करने का अगर कोई सबूत है तो यही है .. 
जो कि दरहकीकत सबूत नहीं। यकीन मुसाफा एक हाथ से मुकम्मल हो जाता है मगर किसी और वजह 
` से अगर दूसरा हाथ साथ लगाया जाये, जैसे: बतौर एहतिराम या शफ़क़त या तफ़हीम वगैरह तो ये 
अलग अम्र है और जायज़ है, अलबत्ता ये मुसाफे का जुज़ नहीं। मुसाफा तो एक हाथ ही से मसनून है. 
और ख़ुद मुसाफे का लफ्ज़ भी इसी मानी पर दलालत करता है क्योंकि मुसाफे के मानी हैं: हथेली का. | 
हथेली से मिलना। इसमें दोनों हाथों का कोई तसव्बुर नहीं है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, मौलाना _ 
अब्दुर्रहमान मुबारकपूरी (१४5) की किताब (अल्मकालतुलहुस्ना फी सुन्नियतिल मुसाफा 
ब्रिल्यदिलयुम्ना) 
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बाब: (07) 
एक ओर क्रिस्म का तशहहुद 


(73) हज़रत (अबू मूसा) अशञ्जरी (#) 


` -फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल (ॐ) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया। हमें हमारे तरीक़े बताये ओर हमारी नमाज़ 
. हमारे लिये बयान फ़रमाई, फिर आप (ॐ) ने 
फ़रमायाः “अपनी स़फ़ें सीधी और दुरुस्त करो। 
फिर तुममें से एक आदमी तुम्हारी इमामत कराये। 
जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम अल्लाहु 


अकबर कहो और जब वह वलज़्ज़ाल्लीन कहे तो : . 
तुम आमीन कहो। अल्लाह तला तुमसे क़बूल 


_फ़रमायेगा। जब वह तकबीर कह कर रुकू करे तो 
तुम भी तकबीर कह कर रुकू करो। इमाम तुमसे 
पहले रुकू को जाता है ओर पहले सर उठाता है। ये 


_ ताखीर उस सबक़त के बदले में है। ओर जब वह. 

समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम (रब्बना 

_ बलकल हम्द) कहो। अल्लाह तआला तुम्हारी _ 
(हम्द) सुनेगा क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने 


नबी (ॐ) की ज़बानी इरशाद फरमाया हे कि 
अल्लाह तआला उस शख़्स़ की बात सुनता है जो 


उसकी तारीफ़ करता है। फिर जब इमाम अलाहु 


अकबर कह कर सज्दा करता हे तो तुम भी 


अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करो। इमाम 


तुमसे पहले सज्दे को जाता है और पहले सर 


उठाता है। ये ताख़ीर उस सबक़त के बदले में हे। 


फिर जब इमाम क्रअदे में हो तो तुममें से हर 


आदमी को सबसे पहले ये कहना चाहिए: 
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(अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु ..... व रसूलुहु) तमाम 
पाकीज़ा आदाब अल्लाह तआला के लिये हैं, . 


दुआएँ ओर नमाज़ें भी। ऐ नबी! आप पर अल्लाह 
तआला का सलाम, रहमत ओर बरकतें हों हम पर 


और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में . 


गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा 
माबूदं नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद(#) उसके बन्दे ओर रसूल हैं। 

(73) तख़रीज : (सनद सही) -पिछली हदीस 
_ देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 767 


बाब: (702) 
एक ओर क्रिस्म का तशहहुद 


(4474) हज़रत हित्तान बिन अब्दुल्लाह से. 


रिबायत है कि हमने हज़रत अबू मूसा (:#) के 


साथ नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने बयान किया कि | 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब इमाम क़रदे 
में हो तो तुममें से हर आदमी की पहली बात ये 
होनी चाहिएः (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि 
अत्तय्यिबातु .....ब रसूलुहू) 'तमाम आदाब 


अल्लाह तआला के लिये हैं और तमाम अच्छे 


कलिमात और दुआएँ भी अल्लाह के लिये हैं। ऐ 
नबी! आप पर अल्लाह तआला का सलाम, 
रहमत ओर बरकतें हों। हम पर ओर अल्लाह के 


नेक बन्दों पर भी सलाम हो। में गवाही देता हूँ कि _ 


अल्लाह तआला के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद 
_ नहीं। बह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। 
और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (%) उसके 
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बन्दे और रसूल हैं। 


(74) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 76. ' ` 


बाब: (।03) 


एक ओर क्रिस्म का तशहहुद 


(75) हज़रत इन्ने अब्बास ($) बयान करते 


हैं कि रसूलुल्लाह (#) हमें तशहहुद इस तरह 
सिखाते थे जिस तरह कुरआन सिखाते थे ओर 
आप फ़रमाते थे: (अत्तहिय्यातुल मुबारकातु .... 
ब रसूलुहू) 'बा'बरकत आदाब, तमाम अच्छे 
कलिमात ओर पाकीज़ा दुआएँ सब अल्लाह के 
. लिए हैं। ऐ नबी! आप पर सलाम हो ओर अल्लाह 
तआला की रहमत ओर बरकतें हों हम पर और 
अल्लाह तआला के नेक बन्दों पर भी सलाम हो। 


में गवाही देता हुँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
हक़ीक़ी माबूद नहीं ओर में गवाही देता हूँ कि . 


मुहम्मद (ॐ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' 


(475) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: | 


403, सुनन +ल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 762. 


बाब: (04) 


एक ओर क्रिस्म का तशह्हुद 
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(276) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (%) हमें तशह्हुद इस तरह सिखाते थे 


. जिस तरह हमें कुरआन मजीद की सूरत सिखाते थे: 


(बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि अत्तहिय्यातु ..... 
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मिनन्नार) 'अल्लाह के बा'बरकत नाम ओर 
अल्लाह तआला की मदद और तोफीक़ के साथ 
तमाम आदाब (या क़ोली इबादतें), तमाम दुआएँ 
और नमाज़ें (या बदनी इबादात) ओर तमाम अच्छे 
कलिमात व अफआल (या माली इबादात) 
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अल्लाह तआला के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर . 
अल्लाह की तरफ़ से सलाम, रहमत ओर बरकतें 
हों। हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी 
सलाम हो। में गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला | 
के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं। और में गवाही 
देता हूँ कि मुहम्मद (#)-उसके बन्दे और रसूल हैं। 

में अल्लाह ताला से जन्नत माँगता हुँ ओर आग 
से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ।'. | 
(47 76 ) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
902, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 763, देखें: 594. _ 


फ़वाइद व मसाइल : () तमाम क्रिस्म के तशहहुद एक जैसे हैं। कहीं कहीं मामूली लफ़्ज़ी फर्क है। मानी में 


कोई फ़र्क नहीं। (2) तमाम तशहहुद तीन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं: अल्लाह की मज्द व सना, नबी-ए-अकरम _ 
(#8) और दूसरे सालेहीन पर सलाम और शहादतैन (तौहीद व रिसालत) (3) आखरी किस्म के तशहहुद के _ 
शुरू और आखिर में इजाफे (ज्यादा कलिमात) हैं। शुरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर में सवाल व तअव्वुज़, | 
मगर इस हदीस का रावी ऐमन बिन नाबिल मुतफरिंद हैं। किसी ने उसकी मुवाफ़िक़त नहीं की, लिहाज़ा ये गैर 
मोतबर है, यानी ये हदीस ज़ईफ़ है। (4) तमाम क्रिस्म के तशहहुदात में नबी-ए-अकरम (ई) को बसेग-ए- 
ख़िताब सलाम कहा गया है। ये आप (#) की खुसूसियत है वरना ख़िताब से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। कहा | 
जा सकता है कि सिर्फ सेगा ख़िताब का है मकसूद ख़िताब नहीं बल्कि दुआ है क्योंकि आप ख़ुद भी इन्हीं 
अल्फाज़ से तशहहुद पढ़ा करते थे। इन अल्फाज़ को पढ़ते वक़्त ये अक़ीदा नहीं होना चाहिए कि आप सलाम सुन. 
रहे हैं। हाँ, आपको पहुँचाया जाये तो अलग बात है। इसी तरह आपके जवाबी सलाम का भी कोई जिक्र नहीं। 
(5) (अन्दुहु व रसूलुहू) मालूम होता है कि आपके औसाफ़े फाजिला में से ये दो वस्फ़ सबसे आला हैं, तभी 
इन्हें शहादतैन में दाखिल किया गया जो कि किसी के ईमान की दलील हैं “'अब्द'' बहुत बड़ा एज़ाज़ है इसलिये _ 

. हर अफजल मक़ाम में उसका जिक्र किया गया है। जैसे:- मेराज व इसरा वगैरह। देखिये सूरह बनी इस्राईल ओर 

` सूरह नज्म (अस्रा बिअब्दिही) (बनी इस्राईल 7/) और (फ॒औहा इला अन्दिही) (अन्नज्मः 53/0) 
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बाब: (05) 


| _ पहले तशहहुद (कदे) में त़फ़ीफ़ _ 


(77) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (2) 
फरमाते हें: नबी (##) दो रकअतों के बाद इतना 


हल्का बैठते थे गोया गर्म पत्थर पर बेठे हें (यानी . 


-जल्दी खड़े हो जाते।) | 

रावि-ए-हदीस अबू उबेदा बयान करते हैं कि मेंने पूछा 
यहाँ तक कि उठ खड़े हुए। उन्होंने फरमायाः हाँ, यही 
मुराद हे। | | 

तख़रीज : 
दाऊद, हदीस: 995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 764. 


(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 366, अबू | 
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- फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम इब्ने अबी शेबा में तमीम बिन सलमा की सही सनद से मरवी है. 

कि हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत इब्ने उमर (ऋ#) का पहले तशहहुद में बेठना ऐसे होता था कि गोया 
गर्म पत्थर पर बैठे हों। देखिये: .(अत्तल्खीसुल हबीर: 7/263) इससे मालूम होता है कि दो रकअतों के 
बाद सिर्फ तशहहुद पढ़ना काफी हे, ताहम॑ उसके बाद दरूद शरीफ़ पढ़ लिया जाये तो बेहतर है, यानी _ 
पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है, जैसा कि पीछे गुज़र चुका है। वल्लाहु आलम। | 

`` मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (सिफतु मलातिन्नबी (अ) लिल अल्बानी, सफा: 45) | 


बाब: (06) | 
| पहले तश्हहुद (कंअदे) का तर्क करना | 


(78) हज़रत मालिक इब्ने बुहेना (%#) से [ 


रिवायत है कि नबी () ने (एक दफ़ा) नमाज़. 


` पढ़ी तो दो रकअतों के बाद (भूल कर) खड़े हो. 
गये लेकिन फिर नमाज़ में जारी रहे (वापस न. 
हुए) यहाँ तकं कि जब नमाज़ के आखिर में पहुँचे _ 


तो आपने सलाम फेरने से पहले दो सज्दे (सुजूदे 


सहव) किये, फिर सलाम फेरा। 


(478) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
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(779) हज़रत मालिक इब्ने बुहेना (क) से 65 2८ ८९ 5८४० ,5॥5 ⁄ ७ 
मरवी हे कि नबी (ॐ) ने (एक दफ़ा) नमाज़ पढ़ी. 
तो दो रकअतों के बाद (भूल कर) खड़े हो गये। | 
लोगों ने सुब्हानल्लाह कहा मगर आप जारी रहे | CY DN २४ OF २४४ 95 «3 
_ (दोबारा न बैठे) फिर जब नमाज़ से फ़ार हुएतो #४& ० छ 5 5 ८ >* 
दो सज्दे किये। फिर सलाम फेरा। ६9 ७६ a iid ४) ५ 
. (4779) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 766 
फवाइद व मसाइल : () इस वाकिये से जुम्हूर उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि पहला तशहहुद फर्ज नहीं। 
अगर फ़र्ज़ होता तो सहाबा के तवज्जा दिलाने पर नबी (#) लौट आते मगर आपका आगे जारी रहना और | 
आखिर में सज्द-ए-सह्व करना दलील है कि ये फ़ नहीं, जबकि कुछ उलम-ए-मुहक्किक़रीन के नज़दीक पहला _ 
तशह्हुद भी वाजिब है। हाँ अगर भूल कर रह जाये तो इस वाजिब की सुजूदे सहव से तलाफी हो सकती है जैसा 
कि ऊपर दी गई हदीस से ज़ाहिर होता है, ओर सुनन अबू दाऊद में इसका हुक्म मन्कूल है: रसूलुल्लाह (%) ने 
 'मुसीउस्सलात' को फ़रमाया था: 'जब तुम नमाज़ के दौरान में बेठो तो इत्मिनान से बैठो और अपनी बायीं रान 
बिछा लो, फिर तशहहुद पढ़ो ...' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 860) उसके बाद रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया 
'फिर जब खड़े हो तो पहले को तरह करो यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फारि हो जाओ।' अझम्मा में से इमाम 
_ लेस, इस्हाक़ बिन राहवे, मशहूर कोल के मुताबिक इमाम अहमद भी इसके क़ाइल हैं। इमाम शाफ़ेई का एक 
क्रौल भी यही है, और अहनाफ से भी वजूब की एक रिवायत मिलती हैं तफ़्सील के लिये देखिये: (फतहुलबारी 
 2/30, हदीस: 829, व ज़ख़ीरतुल उक्बा, शरह सुनन नसाई: 74/43, 44) (2) अगर कोई रुक्न रह 
जाये, जैसे: रुकू, तो वापस लोटना ज़रूरी है या आख़िर में पूरी रकअत दोहरानी पड़ेगी अलबत्ता ये उस वक़्त है 
_ जब भूल कर उठ खड़ा हो। अगर कोई भूल कर सीधा खड़ा हो जाये और उसे याद आ जाये तो वापस न लौटे . 
. बल्कि आखिर में सहव के दो सज्दे कर ले, फिर सलाम फेरे और अगर अभी थोड़ा सा उठा था, यानी बैठने के 
. क़रीब था, अभी टॉगें सीधी नहीं हुई थी कि याद आ गया तो बैठ जाये और तशहहुद पढ़े। सज्द-ए-सह्व की 
जरूरत नहीं, अलबत्ता अगर आख़री तशह्हुद भूल कर खड़ा हो जाये तो जब भी याद आये, वापस लौटे और 
आख़िर में सज्द-ए-सह्व करे। (3) सज्द-ए-सस्व के बाद तशहहुद नहीं (सुजूदे सहव की तफ्सील केलिये 
. मुलाहिजा हो किताबुस्सह्व का इब्तेदाइया) (4) बतक़ाज़ा-ए-बशरियत अम्बिया (४४७) को भी सहव और 
निस्यान लाहिक़ हुआ है लेकिन वहि के पहुँचाने में क्रतअन नहीं। | 
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